नोसमायक माननीय श्रीजयनारायणजी व्यास, मुर्य मत्री, 
राजस्थान राय, और इनके अन्य सहयोगी माननीय 
मंत्रियों तथा हमारे सम्सान्य शुमैपियों वे 
लो! 


सन्देश “जय 


लोकनापक माननीय श्रीजयनारायणजी व्यास, 

' मुय्य मन्नी, राजस्थान राज्य 
जरडलबिप्र इतिहास पढा ) प्राचीनफाल से पर्वमानसाल तक 
का पेन इस प्रथ ' में है। इतिहास की रष्टि से चह' पुस्तर सम्पूर्ण 
हे | पर इतिहास लिसने मे भी लक्ष्य होता है-समाज़' की अग॒ति ये 
निये प्रेरणा | यह समाज,वर्तमान बातायरण म देश के अड्मूत नरम 
कतार पर फ्सि प्रकार आगे बढे--इस आवश्यक अभ्याप री ओर 

विशेष ध्यान देने की मेंती सम्मति है। 


/ जयनारायण प्यास 
माननीय औदीफारामजी पालीयाल, 
।.. राजस्त्र मत्नरी, राजस्थान राय 


साण्डलबिप इतिहास को मैंने देखा । घुस्तक फो पूरा पढ़ना मेरे 
लिये संभ्रव नहीं था किन्तु जिपयानुकमणिका एय “द्भायक प्रथों की 


मे ) | 


लता आद के दुखंन से अनुभाद हाधा हे के लक ने अपन विषम 
लटक निया 
५९) 


प्रादत एवं उसकी खोल भे खूब परिश्रम किया है । किसी भी , , 
'ज्ञाति की अपने उच्ब्चल अतीत दे: 


3७ ७ 


दास से भविष्य के लिये सदग्रैरणा 
। मुझ आशा है शस हद श्य की आामि मे यह प्रस्तक 
हायक रिद्ध होगी । 


दीकाराम पालीवाल 


माननीय श्रीवजसुनरजी शर्मा, 
. बित्त मंत्री, राजस्थान राज्य, ' 


पणिडत गोविन्द्प्रसादजी सन्दरिया द्वारा लिखित ख्ाए्डलबिग्र 
उतिहास को मेन, देखा.। पुस्तक अपने ८ग की अच्छी है| इसके पढ़ने 
से ब्राह्मण समाज को ग्रेरणा मिलेगी और वह अपनी. 'परम्परा को 
निभायेगा ! 


५ 
ट 
हे 


> बजपुन्द्र शाप 


माननीय श्रीजुगलकिशोरजी चतुर्वेदी, 
* साव॑जनिक निर्माण मंत्री, राजस्थान राज्य, 


श्री पं० गोविन्द्प्रसादजी सुन्दरिया द्वारा लिखित, खोसण्डलचिप्र | 
इतिहास देखने, (7 आप्त हुआ । पुस्तक अपने ढंग की उपयोगी ब। 


हि छा 


४) आं :) 


पु 


सामबिर अतीत होती है परन्तु आज देंश की आपश्यकता को देसते 


हुए अच्छा हो, त्राह्मण वर्ण के अन्तर्गत समम्त समुदाय मिलकर ण्क्‌ 
एसे इतिहास का नि्मोण करें जो सबझो प्रथकता से हटाऊर एकता थ 
सगठन की ओर ला सके | एक ही बण पर अनेक जाति उपजातियो में 
प्िभक्त होज़ाना उसको छुट्ढ ने वना कर निर्वल् ही घनाता है। अत्त 
उक्त वर्ण के अन्तर्गत समस्त समुदायो का यह सम्मिलित प्रयत्न होना 
चाहिये कि ये सन प्थकू एथंक्‌ शासाओं से उठकर एक मूल की 
ओर अप्रसर हों | कि है ।! 

' या है साण्टलय्रिप्र इतिद्ाम के योग्य लेखक व उसके सह- 
योगी तथा सहायक $स भायना से प्रेरित होकर आगे प्रप्॑त्न करेंगे 
और इस प्रभार म जेजल जआक्षण वर्ण अपितु समस्त हिन्दु जाति ओर 
अपने देश के लिये एक अत॒ु+रणीय -टाहरण “पस्थित झर गे । इसी 
आशा और बिश्यास के साथ में इस प्रस्थ के प्रति अपनी शुभ कामना + 


अर्थित फरता हूँ । लक 
जुगलकिशोर चतुर्ेदी, 
* । 
माननीय श्रीनरोत्तमलालजी जोशी, 


' न्यायमंत्री, राजस्थान राज्य 


सके, भी. स्छुल्पीरपारी, वार, पत्फि, "याज्यलीयम 'रीवहाय- पे 
- पसा। इस प्रखर के जातीय इतिहासों का हमारे आधुनिक ' राष्ट्रीय 
जीवन में बहुत कम अहत्व रहगया है फिर सी इस तन्‍्य को अल्वीकार 


( थ ) 


नहीं किया जासकता कि महापुरुषों के जीवन से हमें अरणा मिलती 
हर 


है ओर हम उनके त्वास, दया, वीरता, पाण्डित्य, सेब्रा परायवणता 
आदि गुणों स अनुप्राणित होते रहते हैँ | मुक आशा हैँ कि समात 
के घुबक इस प्रयास से अनुप्राशित होकर संकुचित परिधियों से ऊँच 
उठकर अपनी प्रतिभा राष्ट्रीयता के क्षेत्र में अपने पूर्वजों की भांति 
देद्प्यमान करेंगे। में श्री छुद्दरियाजी के इस प्रवास के लिये शुभ _ 
कासना करता हूँ । ' 


नरात्तमलाल जाशीं 


श्रीयूत्‌ सेठ रघुनाथदासजी बंगड़ 


च्ँ 


डे लि खाण्डलेविप्तर इतिहास को पढ़ा ) इतिहास की हृष्टि से 
पुस्तक चहुत सुन्दर हैं। प्रवानतया हिन्दू धम और संस्कृति के निर्माता 


ऋषियों की सन्तान आ्रांह्मण जाति ने बहुत समय तक अपने पूर्चजों 
के पद चिन्हों पर चलकर गौरव की रज्ा की किन्तु अब केबल अत्तीद 


न्चिस् 

क्रो दही दखने स कार्य नदीं चल सकता। बर्तेभान को दृष्टि में रखकर 

आग बढ़ना चाहिए और विम्ुघंव कुटुम्वकय? के सिद्धान्त की आर 
बअग्रुसर हाना चादहनय | 


रघुनाथंदास बांगड़ 














३ 


है; कहर. 
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७ अबान हरे 


परशुरास का विष्णुयाग 


धप्ट ६३ देखिये 


खाण्डलविप्र इतिहास 


पण्डित गोबिन्दप्साद छुन्दरिया 


रल्ाकर प्रेस एण्ड पव्लिकेशत्त 
सयराई मानसिद दाईवे... जयपुर सिटी 


प्रथम प्रकाशन - भागी २००८ 4८ 


सत्ोधिकार सुरक्षित । 


मुदक और प्रकाशक-- 
मदनलाल सेखसरिया, 
अध्यक्ष - रत्नाकर मेस एएड पब्लिकेशन, 
सवाई सानसिंह हाईवे : : जयपुर सिटी 


जाति-बन्धुओं की सेया मे 


का 


प्रस्तावना 


के 


ईश्वर ने मनुष्य की प्रकृति मे यह गुण दिया है झरि यह अपने ज्ञान 
के अनुसार अपने देश और जाति तथा बश के घिपय में जद्दा तक समग्र 
हो जानने और सोजने की इच्छा करता है। नीतिकारों ने इस इन्छा को 
सनुष्य का आयश्यक कर्तव्य बताते हुए कहा है कि--. » 
कस्याह का च में शक्तिरिति चिन्त्य॑ मुहमुंह ॥ 

अथोतू--यह अ्रच्छे प्रकार स्मरण रपना चाहिये कि हमारी वश-परम्परा 
क्या है! भारत के आपकाल मे ब्ह्मर्ियों और राजर्पियों की वंश-परम्परा 
के इतिहास फो सुरक्षित रफने के लिये 'पुराणेतिहास-पचम वेद फी सृष्टि 
हुई थी । अ्रष्टादश पुराणों के दश और पाच विपयों मे वंशायलि-वर्णन एफ 
प्रधान बिपय रक्सा गया है। इसी प्रकार ज्राह्मणोँ के प्रसिद्ध पर्ष श्रावणी 
उपाकर्म के समय, ऋषि बंशावलि का ज्चारण इसी श्रमिप्राय से झिया 
जाता है फि हमे हमारी वश-परम्परा और ८सका इतिहास श्रछुण्ण स्प से , 
स्मरण रहे । महाभारत काल से पहिले भी आरयो की पंश-परम्परा को सुर- 
ज्षित रस़ने का कार्ये सूती और पौराणिफों के जिम्मे था। आजकल के भाद, 
चारण, बढपा इसी पेशे के लोग हैं, जिन्होंने अशिक्षित होते हुए भी जातियों 
के धंशेतिद्ाास सुरक्षित रफने में बड़ा महत्त्व पूर्ण योग दिया है। मलुप्य 
को अपने वंश के इतिहास से उन्नति की प्रेरण। मिलती है। दस कौन हैं! 
हमारा उदुगम कहा से है। हमार कुल कैसा है । हमारे पूर्षजों ने देश 
में कैसी कीति फैलाई और देश तथा समाज फी क्‍या क्‍या सेवायें की ! 
इन सब बातों के जाने बिल अपने कुल-गौएय एय दंश-पयौदा पी प्रभुता ' 
का आँकुर हृदय में धत्पन्न ही नहीं होता । जिसे अपने कछुल-गौरव, कुल- 


प्रयोग और वंश-परम्परा वा हान नहीं, उससे किसी प्रसार वी उन्नति की 
#(ठिद्ाएपुराक्षानां पम्चमों बेद उच्यदे! [ 


भ् 


, आशा करना व्यर्थ है। अतएव वंश-परम्परा और बंशेतिहास का जानना 
एक अत्यावश्यक विपय रखकर उस पांचवे वेद का विशेषण दिया गया है, 
यही क्यों उसे याद रखने के निमित्त, यह नित्य शिक्षा भी दी गई है कि ' 
स्वाध्यायान्माप्रसदितव्यम्‌ !? 

खाण्डलविप्र समाज के उदीयमान युवकरत परिडत गोविन्द्प्रसादजी 
सुन्दरिया ने खासण्डलबिमम इतिहास” जिसमें सभी सामयिक्र आवश्यकतायें 
समाविष्ठ है, लिखकर जहां एक बड़े अभाव की पूति की है, वहां इस दिशा 

, में प्राचीन आरपकाल से प्रचलित बंश-स्म्ृति-रक्षण की पुरानी परम्परा का 
भी पुनरुद्धार क्रिया है। खाण्डलबिगों के वंशानुक्रम को उपस्थित करने में 
इससे पूर्व भी आयोजन हुआ । स्वर्गीय परिडत रामजीलालजी माटोलिया 
आदि ने खास्डलबिगों की चंशावलि तथा उनके सासनों के विपय में संत्तिप्त 
बातें प्रकाशित की थीं जिसमें खाण्डलविपों के सासनों की व्याख्या तथा 
अपश्रशों का वर्णन सात्र था, जिसे श्राज के प्रकाशपूर्ण अन्वेषण बुग के 
लिये पर्याप्त नहीं कहा जा सकता । 

स्वर्गीय परिडित गोबिन्दनारायणजी मिश्र के 'सारस्वत सस्ता पणिडत 
श्रीपतिप्रसादजी शास्त्री के 'पारीक वंश परिचय”, परिडत सुन्दरलालजी मित्र 
के दाधीच दर्पण?, परिडत मीठांलालजी व्यास के 'पुष्करणा जाति का इति- 
हास तथा सिखवालों और गुर्जर गौड़ों के बड़े बड़े जातीय इतिहास प्रका- 
शित हो जाने के वाद समकक्षता की दृष्टि से खाण्डलविश्रों के सभी साम- 
यिकर आवश्यकताओं से गुम्कित सर्वाक्रपूर्ण बृहद इतिहास की बड़ी आब- 
श्यकता थी । इस खटकने योग्य पूर्ति के लिये समयज्ञ उुन्दरियाजी की सूम 
बूक ने जो काये 'खाण्डलविग्न इतिहास” के रूप में कर दिखाया, वह न 
केवल खारडलवियों के लिये, वल्कि सभी आक्षण वर्गों के लिये इस कारण 
अध्ययन और मनन की वस्तु है कि लेखक ने पहले के कतिपय ज्ाह्षण 
जातीय इतिहास लेखकों की तरह, जिनकी भर्त्सता स्वर्गीय  पर्डित छोटे- 


बनते 


लालज़ी शो श्रोत्रिय फुलेरा ने अपने 'ब्राह्यण निर्णय प्रन्थ में की है,, * 
दूसरी जातियों पर किसी प्रकार के आछ्चेप नहीं ऊिये हैं और न एनको 

' हेयफ्रोदि की सिद्ध करने की सकीर्ण मनोवृत्ति दी दिसाई है. बल्कि श्री 
छुन्दरियाजी ने सभी श्ाद्मण जातियों में समन्‍्यय सम्पादन करने की स्तुत्य 
प्रवृत्ति का परिचय देकर एक नई आ्राइभाव पद्धऊ तथा सामयिक परम्परा | 
की स॒प्टि की है। 

» श्रीछुन्दरियाजी के इस प्रयज्ञ फो, अपने जातीय इतिहास की रक्षा 
फरते हुए संकुचिद मनोवृत्ति से उपर उठकर सार्मभौम आह्षणत्व के संग- 
ठन की भूमिका का आरन्म अथपया राजस्थान फ्री समस्त ब्ाद्मण जातियों 
क्रो अवान्तर भेद भाव से ऊपर उठरर एक दूसरी फे निकट आने फा सद्भा- 

, बना शुम्फित निमन्‍्नण पह्दा जावे वो श्त्युक्ति न होगी। राष्ट्रीय प्फता के 

नि्मोण के समय ऐसे प्रयन्नों का होना शुभमय भविष्य का परिचायक है ! 
” प्रस्तुत पुस्तक में कर्मठ और विद्वान्‌ लेसेर ने जहा साण्डलप्रिप्रों की 
उत्पत्ति तथा विस्तार का प्रामाणिक प्राचीन तथा सध्ययुगीन इतिहास तप 
स्थित फिया है, वहा आधुनिक युग के सम्भायित खाण्डलम्ित्रों फे गणनीय 
कार्य-कलापो का भी प्रेरणाअर वर्णन फ्या है । सासदलविप्नों यी एक भाज 
जातीय संस्था खास्डलप्रिभ्त महासभा के आज तर +े जाति हितऊर कार्यों 
और राजस्थान तथा शेष भारत के साण्डलग्रिप्त सझुल स्थानों, एयं प्रसिद्ध 
पुण्य पुरुषों तथा मनरवी कार्येक्रतोओों के तिवरणमय उल्लेस ने पुस्तक की 
विशेष रूप से पपादेय और संगृदणीय धना दिया है । खाणडलपिप्र इतिहास 
भारतब्यापी रण्डेलघाल आद्ध्णों के प्राचीन-अश्ोचीन-सय प्रिपयों फी एक 

+ स्याद्नपुर्ण 'डाइरेक्टरी” कट्दा जा सकता है । 

श्रीमुन्दरियाजी द्वारा म्याण्डलदिप्र जाति या यह साहित्यिक स्मारक 
ईंट और गारे के पिनारश-शील अस्थायी स्माररों से कहीं अधिऊ स्थायी 
और अगिनाशी होगा । भायी पीढ़ी स्गण्डलग्रिधों फे इस स्थायी साहित्यिक 


स्मारक का पुस्तकाझार में पाऊर जहां अपने स्मस्गीय प्र थे पुरुषों की सर्टय 
म्सरण कर उनसे प्रेणा पायगी, वहां शक्षीसुख्रियाती का बह हस्दर प्रयान 
भी कभी धिस्मृत से क्रय जावेगा । 
लच्मणगढ़ ( सीकर ), 
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श्री श्री १००८ महन्त श्री वन्नंमदासजी महाराज 
श्री बलदाऊजी का मन्दिर, जयपुर 3. 
'प्रह्तुव म्रन्थ लेखन में आपकी सद्भाचना और शुभाशिवीद भी प्रमुख हैं । 
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शुभाशीर्षाद 


(पाएहलविप्न इतिहास! जेसे अनुपम प्रन्थरत्न को भ्री 
गोविन्द्प्रसादजी सुन्दरिया ने र्राए्डलविप्र जाति को समर्पण कर 
उसका बडा उपकार जिया है। श्ाद्मण जाति की उच्च परम्पराओं 
का पूर्वतिहास के द्वासा समन्‍्नय करते हुए प्िद्यानु लेसक ने 
पैदिक चाडमय फे अगाध मसुद्र में तल स्पर्श करते हुए जिस 
फौस्तुभ मणि को प्राप्त किया है बह नि सम्देह सनातन पुरुष के 
मुप से आयिभूत ब्राह्मण जाति का बक्तो5लकरण होगी । 

मैं हृदय से इस अनुपम प्रन्थ का अचार चाहता हूँ और 
आशा करता हूँ कि प्रत्येक खाण्डलग्िप्र इसे अपने घर में रख 
कर आयी पीढी के प्द्लोघन के लिये एफ निधि घुरक्षित 
करेगा । 
श्री पिहारि मन्तिर, 

रामगज, जयपुर राजपै नन्दकिशोर शर्मा 
र ८-४१ ई० 


उपोद्धात 


येडयासत्रिभकुम्भशायितपदा ये5पि श्रिय क्षेमिरे, 
येपामप्यप्रसन्‌ पुरा युवतयों गेह्ेप्वद्श्चस्द्िका । 
ताल्लोफो5यमवैति लोकतिलकान्‌ स्पप्नेडप्यज्ञातानिय, 
आत सल्कपिरृत्य | कि स्तुतिशतैरन्धं जगर्त्वा विना ॥ १॥] 
भारतयप के अत्यन्त छुद्दर और प्रकृति के द्वारा सर्मतोभावेन अलकृत 
मनोस्म काश्मीर प्रदेश के अनुलनीय प्रभाव एवं शासननीति के आदरशोभूत 
नरेशों की स्मृति को जगत्‌ में चिरस्थायिनी बनाये रफने के लिए संस्कृत के 
भद्दासत्रि करण ने पपयुक्त शब्मों मे इतिहास के प्रति सार्मिक रूप से अपनी 
मानसिक भायना को अत्यन्त सुन्दर प्रकार से राजवरपत्लिणी नामक प्रन्थ के 
सड्नलावरण स्परूप नियद्ध ऊिया है--वस्तुत' उस महाऊबि ने भारतीय 
मस्कृति के प्रमाशक सनातन इतिहास की एफ सुन्दर परिभाषा-सी पाठकों 
के सम्मुस उपस्थित करदी है। 
इस छऋणमद्दुर ससार मे न मादम ऐसे जितने व्यक्ति द्वोगये जिनके 
द्वारा प्रारव्ध की गई महती पुण्य परम्पराये अद्यावधि समार-स्थिति को यवा- 
वस्थित रखने फे लिए लोक में एक व्यवस्थित प्रिचारधारा फे रूप में 
प्रश्त हुई । जिसके करेंण सानव की उन्द्ूद्धल, कामनायें सीमित होकर 
समाज को एकरस बनाने में सहायक हुई । ऐसी जिस परम्परा के द्वारा 
समय समय पर यह सब्र सम्मय हुआ-ससार उसे मयोटा फे नाम से जानता 
है। श्सद्वी सर्यातन की रक्षा के लिए भगयान्‌ शेवशायी नारायण ने राम मे 
६ रूप मे सारे संसार के सामने एक फल्पनातीत स्वप्म के सदश सुपर निय 
* मित सामाजिझ जीवन एपं व्ययम्यित शासननीति झा निर्देशन मय, 
जिसे आज भी लोग रामराग्य फे रूप मे स्मरण कर भगयान्‌ राम को मयोदा 
पुरुषोत्तम जैसे लोज्मान्य पद पर प्रतिप्रित फरते हैं । 


धो 


यह निश्चित है क्ि--एक मत, एक व्यवस्था, एक नीति, एक बरिचार- 
घारा, एक परम्परा चिरस्थायी नहीं रह सकती वबारबार उसमें परिवर्चेन 
आते हैँ क्योंकि 'क्ुणे क्षणे यन्नवतामुपेनि तदेव रूप॑ रमशीयतायाः के 
अनुसार भगवान्‌ की अचिन्त्य लीलाशकि की रमणीयता इसही रूप में 
सर्वेभुवनमोहिनी है । पर यह भी निश्चित है क्ि-कोई भो नई कल्पना 
विना किसी पूर्व संस्कार के नहीं हो सकती। तथा संस्कार किन्‍्ही पृवानुभूत 
विस्वृत चिरखुप्त भावनाओं का पुनरुन्मेष मात्र ही है। इसही सार्वजनीन 
सिद्धान्त को लक्ष्य कर हम भी इतिहास की आवश्यकता पर विचार करे तो 
यह स्पष्ट हो जायगा कि--इतिहास संसार के निर्माण में उन युगान्तरकारी 
तत्त्वेत्ताओं को जिनकी कि विचारधारा के अनुरूप तत्तदथुगों की संस्कृति 
का अविच्छिन्न शुभ परम्पराओं के रूप में जन्म होता है--को एक अद्भुत 
प्रेरणा एवं अपूर्व बल प्रदान करता है । 

भारतीय साहित्य में इस प्रकार के इतिहास का अभाव नहीं है । 
हमारे भहर्पियों ने इस परम्परा को पुराणों के रूप में सनावन काल से 
निभाया है जिसके कारण स्वभावतः होते बाले युगान्तरकारी तत्तत्‌ 
'परिवत्तनों के होते हुए भी हम तथा हमारी संस्क्रति अछुण्ण रही । हमारी 
अज्षुण्ण आये संस्कृति स्नोतस्विनी की जो दो पुण्यसयी घारायें अपने 
निरन्तर प्रवाह से आप्लाबित कर हमको श्रद्यावधि ज्ञीबित रख पाई हँ--वे 
हैँ--हमारे सनातन वैज्ञानिक ऋषियों द्वारा श्रवर्तित चार वर्ण तथा चार 
आश्रमों की पुणयमयी स्थापना । इनही के आधार पर हम आजतक अपनी 
संस्कृति की रक्षा करने में समर्थ रहे हें | हमारा यह वर्णोश्रम घर्म॑ अत्यन्त 
प्राचीन काल से प्रचलित है | आधुनिक विद्वानों की दृष्टि से वर्णाश्रमधर्म के 
गुणदोष का विचार न करके भी यह तो कहा ही जा सकता है कि--हसारे 
पूेज अपने सामाजिक वन्धन के विपय में खूब सावधान थे और इस 
अकार क्री व्यवस्था प्रदनत्त करने में उन्होंने यथ्रेष्ट स्याधीन विचार और बुद्धि 


न्न्क 


या परिचय दिया है, पर निरन्तर परिवर्तनशील देश वाल के घात प्रतिधातों 
से यह दोनों दी ज्यवस्थाएँ टूटती जा रही है। इन समझा ण्य्मान चारण 
हमारे पुराने इतिवृत्त दा वारस्वार अनुशीलन करना ही है, जेसा झि 
प्रसिद्ध है-- 

इतिहास पुराणाभ्या वेद समुपठ हयेत्‌ 

जिभेत्यल्पश्ुता दो मामय प्रहरिप्यति। 

इसही प्रयोजन के लिए हमारे यद्वा पर पुराणो की रचना हुई है । 

इमनही के हारा हम अपनी सस्कृति को पहचान सफते हैं। दूसरे शददों मे 
भारतीय ससक्रति ऊे कोपत्यक्षप पुराण है । उनमें भारतीय संत्ृतति के मूल 
स्तम्भ वर्णाश्रमधम फ्री नानायिध उपायों से सुदृढ़ किया गया है। इनका 
मुख्य प्रतिपाय प्रिपय सृष्टि विद्या है। यह सप्टि ऊिस प्रकार हुई, तथा उसके 
अनुरूप हम लोग किस स्व॒र्प में अपने आपको सममें, यद्दी प्रमुख त्रिपय 
है, जिसके द्वारा स्वय फो परण फर मनुष्य अपनी सस्क्ृति की रक्ा 
फरते हुए लोक कल्याण के माग मे प्रदत्त हो । 

सनातन श्रार्य सस्कृति फे अनुसार ब्राह्मण वर्ण सब ब्णा में श्रेष्ठ है, 
जैसा कि वेज से स्पष्ट है--आ्राक्षणो श्यमुपमासीत्‌ आदि । पस 
आह्षण ब्ण का ऋषि सन्‍्तान होना सर्यत पसिद्ध है। बेदी में छपि शज्द 
का अयोग प्राय चार श्र्थों में हुआ है । 

१ असब्लक्षण मूल प्राणों म। २--रोचना लक्षण तारक नक्षत्रादि 
मभें। ३--ततसआण द्रष्टाओं मे तथा ४-पक्राओ में । श्रसल्लक्षण मूल 
प्राण स्वत अप्नाण हे, अर्थात्‌ असत्‌ हैँं। उसकी सत्ता फेवल अन्तरात्म- 
प्रेरित है और यह सृष्टि कहलाती है । 

'असद्ा इडमप्रासीत्‌ कि तदसदासीद्ति | ऋषयो बाव तेथप्रे $सदासीतू । 
के ते ऋषय इति ( आणा वा झपय । ( शतपथ ६-१ ) 

रोचनाशील नक्षत तारकादिक में--यथा-- शक द्वे प्रीणि वा चत्ता- 


| पा 


रीति वा नक्षत्राणि । **'********* अमी था तरा हि-सम्रपेयच्द यन्तिपर 
एताः ।****** “*****'** आदि श्रुतियों में ताराथों के लिए ऋषि शब्द 
का प्रयोग हुआ है। हृतीय ऋषि शब्द का प्रयोग द्युमएडलबर्ती प्रकाशमान 
अग्नि, सोम, सूर्य, वरुण आदि देवताओं के विज्ञान के साज्ञात्कर्त त्व अर्थ 
में हुआ है । अतएव ऋपयो मन्त्रद्रप्टार? कहा है । 
'मामृपयों सन्त्रकतों मनीपिणः अन्चेच्छन्‌ देवास्तपसाश्रमेण । 
नमः ऋषिश्यों सन्त्रक॒द्भ्यों मन्त्रपतिभ्यः । 
चतुर्थ ऋषि शब्द का प्रयोग चेद में वक्ता के हूप में हुआ है। उस मन्त्र 

सूक्त वा वाक्यांश का वह ऋषि सान्त्रवर्शिक कहलाता है--जेसे आम्भणी 
सृक्त में आम्भ्रण ऋषि की पुत्री बाकू नामिकरा ऋषि ने त्रेलोक्यव्याप्त अनादि 
वाकत॒त्त्व की स्तुति की है. । प्रस्तुत विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला जाता 
है कि--चार भिन्न भिन्न आर्थों में ऋषि शब्द का प्रयोग वेद में मिलता है । 
ऋषियों के तीन विभाग स्पष्ट वर्शित हैँ--एक सृष्टि प्रवत्तेंक ऋषि अदा 
हिर्स्यगर्भ आदि। दूसरे वेद अब्तेक ऋषि जिनके द्वारा आधिदेविक 
वत्तञआण विशेषों का साक्षात्कार हुआ है । उनमें मत्त्यादि ऋषियों का 
उल्लेख हे। तीसरे गोत्रप्रवौतेक ऋषि जिनके मुख्य नाम शभ्रगु 
अंगिरा ,अत्रि, कश्यप, चसिष्ठ, विश्वामित्र, और अगस्त्य ये सात हैं.। 
इसमें मतभेद भी मिलता है । सात ऋषियों की सन्‍्तान गोत्रप्रवर्तेक होने के 
कारण असंख्य गोत्र होते हैं। वोधायनादि आचायो ने आठ ऋषियों की 
सन्तान को गोत्रप्रवर्तक कहा है । इनके नाम क्रमशः जसदग्नि, गौतम, भर 
हाज, अत्रि, कश्यप, वसिष्ठ, विश्वामित्र- और अगस्त्य हैं। वोधायन के मत में 
भ्रगु और अद्विरा सप्तर्षियों की सन्‍्तान नहीं है, अतः आद्विरस और भार्गव 
गोत्र न कह्दे जाकर प्रवरों की गणना में आते हैं। एकएवं ऋषियावत्मबरे- 
प्वनुवत्तेते तावत्ससान गोत्रत्वमृते भ्रग्वद्ञिरों गणात्‌। वस्तुतः: वोधायन 
के सत से क्रमशः जासदग्न्य के २ भेद, भार्गव के ५, गौतम के ७, भारहाज, 
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के ४, आइ्विए्स फे ६, आजय के ४, याशिप्ठ के 8, आगस्त्य के ४, काश्यप के 
३ और वैश्यामित्र फे १० भेद होन से कुल ४६ मोत्र हैं। एक भोत्न में ' 
अगान्तर भेद के सम्पादफ अतण्य गोज व्यायत्तक ऋषि प्रयर कहलाते हैं. । 

इसही आधार पर राजस्थान की प्रमुस आह्मण जातियों भे प्रसिद्ध 
साण्डलगिप्र जाति के पिस्पृत्त इतिहास फो भी लिपिवद्ध करने की आवश्यकता 
का बहुत समय से अनुभय किया जा रहा था। हर्प का प्रिपय है जफिनप्स 
अभाय की पूर्ति के लिए मेरे सम्माननीय छुहद्‌ पंडित गोजिन्दप्रसादजी 
सुदरिया ने जो बहुत समय तक साए्डल जाह्मणो की एक्सात्र प्रतिनिधि 
संस्था असिल भारतीय साण्डलग्रिप्र महासभा के मन्त्री तथा प्रचारफ एये 
एपदेशक भी रहे हँ--अपने चिर सख्ित झ्ञान को 'साण्डलम्रिप्र इतिहास! 
भामक पुस्तक के रूप मे उपस्थित कर टिया है। अस्तुत प्रन्‍्य में बेदिक 
आधार पर अबर्टकों के गोन प्रयश आदि सय अलुस्यूत_ कर पिस्दृत आदा- 
णत्व के अभिमान को यैशायली में स्थापित क्रिया गया है । विद्वान लेसेक 
ने अन्य दूमरे सगृहीताओ के श्रम को बडे मनन के साथ सोहापोद यहा 
लिपियद्ध किया है। अपनी मनगढन्त कल्पना यहा नहीं रक्सी गई है.। 
यह बहुत उचित आधार है । ह; 

ाएडलपिप्र इतिहास! को श्राद्योपान्त देसऊर प्रतीत द्वोता है. फि--यह्‌ 
पुस्तक ऐतिहासिक साहित्य मे अपना निराला स्थान रखती है। अबतक जो 
जातीय इतिहास प्पल-् द्वोते हैं पनम सामान्यत एक द्वी भकार का 
इष्टिफोण उपलाध होता है । प्रातिस्पिक मूल भायना प्राय लेसक अपनी 
पहले से ही बना लेते हैँ. । इससे ऐतिद्ासिक तथ्य यिज्ञीन दो जाते हैं । 
प्रस्तुत पुस्तक में वैज्ञानिक गवेपणा पूर्ण रृष्टोफोण लेखक का होने से ऐति 
हासिर तथ्य उिलीन नहीं हो पाये हैं। एक प्रसार से माद्यणपर्ण पा आमा- 
शिक इतिदास स्रोत 'भपिकल हप से इसमें मिलता है। जाति कल्पया पर 
जो निशधार आप दोते हैं - उनरा निराकरण फरते या प्रयत्न भी इसमें 


नी 


सफल हुआ है | 

: बदिक काल से आरम्भ कर पोराशिक काल को अन्तर्गर्म रखते हुए 
मध्यकाल तक एक क्रमचद्ध विवेचनात्मक शैली का दिगदशन पाठकों को 
इसमें मिलेगा तथा मध्यक्राल से इस काल तक को एक परस्परा, जिसमें 
कि इतिहास के विविध स्रातों का दर्शन होता हैं--उसकफी एक सद्भंवात्मक 
श्व'खला लेखक ने प्रस्तुत की है । इसके अतिरिक्त खासडलवबिप्रों ने अपने 
आपको समुन्नतद करने के लिए संकमणऊक्राल में क्रिस प्रकार से स्वर्य को 
संघद्चित किया तथा उनकी सदिच्छाओं ने जो रूप धारण क्िया--वत्तेमान 


् फे 


जो कुछ हू तथा जा भविष्य में होने जा रहा है उसका एक चित्र श्री 
;रियाजी ने इसमें उपस्थित किया है। प्रन्थ के श्न्त में दिया गया 

पुराण से डद्थृत अंश वंशावली के बारे में एक निश्चितक्रम को निर्दिष्ट 
करता हू इस प्रकार लेखक ने अपने चिरसश्वित ज्ञान के आधार पर यह 
प्रस्तुत मन्‍्थ लिखकर एक बड़ अभाव की पूर्ति बहुत उपयुक्त समय पर की है । 
इसमें प्रतियादित त्राग्मण॒त्व॒ के स्वहूप को परिलक्षित कर हम किर से उसी 
लक्ष्यसिद्धि की ओर अग्रसर होंगे जिसके द्वारा मर्यादित एवं छुव्यचस्थित 
होकर-- 
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“एतदे श प्रसृतस्य सकाशादप्रजन्मन:ः । स्व॑ स्व चरित्र शिक्तेरन्‌ प्रथिव्यां- 
सबंमानवाः को सार्थक करने में पृव्रोपेक्षया स्वयं को कहीं अधिक सुदृढ़ 
एवं सक्षम पायेंगे । 7 

में पुनः ऐसे उपयोगी कार्य के लिए श्री पं० गोविन्द्प्रसादजी सुन्द्रिया 
को बधाई तथा धन्यवाद देता हूँ और पाठकों को इसके द्वारा लाभ उठाने 
का अनुरोध करता हूँ । 


श्री नत्जीवन डपव्रन ( फतहटीबा ) बिहुपांविधेय: 
जयपुर राजवेंच रामदयालु शमी, 


श्रावण कू. (१स,. २००८. * भिपगाचाये 


दो शुच्द 


गुणा पृर्रपुरुषाणा कीर्च्यन्ते तेन परिडते । 
गुणकीत्तिरनश्यन्ती स्पर्गगासकरी यत ॥ ] 
प्रतिह्ार चाउक <६४ वि० का जोधपुर अमिल्षेस । 
'पजन जातिया का मोरपशाली इतिहास ऋ्रमबद्ध होता है वे जातिया 
' ही ससार भे जीवित रहती हैं । अपने गौरवशाली अतीत की प्रेरणा से 
साधनामय वर्तमान फो सफल बनाऊर आशामय समुज्ज्यल भ्रविष्य का 
निर्माण करती हैं: ।” यह विद्वानों का कथन है। इस कथन पर सन्देह 
करने वालों के लिये ग्वाए्डलपिप्र जातीय इतिहास की निम्न घटना सन्देह 
निपारण के लिये प्रयोप्त होगी | 
बृहदू राजस्थान राज्य में चिलीन हुए भूतपूबे जोधपुर राज्य के नागौर 
परगने में साण्डलविप्र जाति की पर्योप्त आयादी है । वेसे मारयाड मे पुष्क 
रणा नाहणों हा वाहुलय है। राज्य के जिभिन्न जिभागों में पुथ्करणा जाढ्मण 
सबेत्र अ्रधिकारारुढ हैं। जोधपुर राज्य में साण्डलविप्रों के पास भी पयोप्त 
भूसम्पत्ति है। प्राय सभी स्थानों के खाण्डलविप्नों को उठक या माफी में 
जमीनें मिली हुई हैं। जोधपुर राज्य की इजारों बीघा जमीन ग्राण्डलग्िश्र 
भोगते हैं । 
नागौर परगने फे अन्दर राज्य कर्मचारी पद पर नियुक्त एक पुष्फरणा 
आह्यण ने आज से लगभग पचास साठ वर्ष पहले इस बात को लद्॒य किया 
था। उस व्यक्ति को यद्द सह्य नहीं हुआ कि--हम लोगों के उच्चायिसारी 
पद पर आसीन रदते हुए भी खेती द्वारा नियोह करने वाले सण्डेलवाल 
ब्ादाण राय फी जमीन का सिंगोध रूप से ८पभोग करें!। उसने जायल 
नामक स्थान--जदा साण्टलपिग्रों की पर्योप्ठ घसती है और जिनके पास 
छद॒क व साफी में मिली हुई हजारों बीघा जमीन है--के खाएडलपिप्रों पर 


यह आरोप लगाया कि-“ये खस्डलवाल बआाहाण वस्तुनः ब्राह्मण नहीं हैं । थे 
तो खेतीहर हैँ । राज्य की हज़ारों बीवा जमीन उन्होंने मिथ्या ब्राह्मग बन- 
कर ले रक्खी है। अत्राह्मण होने के कारण इनसे थे जमीने छीन ली जानी 
चाहिये । अन्यया इनसे भूमिकर लिया जाना चाहिये ।? 

उस व्यक्ति ने अपने इस मनोभाव को पूर्ण करने के लिये प्रार्थना पत्र 
देकर उद्याधिकारियों का ध्यान इस शोर शआह्ृष्ट किया | परिणाम यह हुआ 
कि राज्य ने जायल निवासी खाण्डलबिप्र जातीय भोगताओं से स्पष्टीकरण 
की मांग की । 


३ रे को | 


उस समय जायल में कोई विशप गम्मीर और प्रतिभाशाली खास्डल - 
बिप्र न था। प्रायः सभी लोग श्रशिक्षित थे । वे चेचार छुद्ध भी न जानत 
थे | निद्दान उन लोगों ने रूण आदि स्थानों के खाण्डलविग्रों से इस विपय 
में वावचीत की । रूण वाले भी जायलवालों के ही समान थे | वहां से यह्‌ 
समाचार 'सारड़ी? पहुँचा | सारड़ी में काछवाल वन्युओं का घराना परंपरया 
उुशिक्षित.था और है । वहां अखिल भारतवर्पीय खाण्डलविप्त महासभा के 
भूतपूर्व सभापति परिडत शठकोपाचार्यज्ञी महाराज के पृज्य पिता श्रीमोहन- 
लालजी महाराज उस समय नवयुवक और परम जाति हित्तेषी थें। उनके 
पास जब यह समाचार पहुँचा तो उन्हें दुःख तो अवश्य हुआ परन्तु वे 
जत्साही थे उन्होंने जायलवालों को आश्वासन दिया और मुकदमे की तारीख 
पर जाने को तैयार होगये । 

तारीख के कुछ समय पूर्च वे अपनी ननिद्ाल नौवा गये थे । चहां भी 
उन्होंने अतिप्ठित और शिक्षित खास्डलवबियों के सामने इस विषय की चर्चा 
छेड़ी | वहां एक जातीय महानुभाव ने खाण्डलविग्र जाति की बंशाचली की 
एक प्रति उनको दी और कहा कि खाण्डलविप्म जाति को अन्नाह्मण वतलाने 
बाले लोगों के सन्देह निवारण के लिये यह पुस्तक उपयुक्त होगी । यह 
पुस्तक हमारे ब्राह्मणत्व का प्रतिपादन करती है | हुआ भी ऐसा ही । जब 


६४। 


मोहनलालजी मदर जायलजालों को लेकर नागौर की अदालत मे पहुचे तो 
उनसे यद्दी फद्दा गया फ्रि-यदि तुम लोग आ्ाद्माण हो तो प्रमाण पेश करो । 
उन्होंने बह बशायली की पुस्तक श्रदलत में पेश की । बशावली के युपुष्ट 
प्रमाण को देसऊर अ्रदालत ने जायलबालों पर से भुकदमा उठा लिया। 
साथ ही साण्डलग्ित्र जाति का मिथ्या क्‍लंफ भी सदा के लिये मिंट 
गया 0? 
इस घटना पर गम्भीरता पूर्वफ पिचार करने पर इतिहास और बंशा- 
चली तथा इतिहास के गिपय में सिद्धान्त स्थिर करने वालों के कथन पर 
कदापि सन्देद्द नहीं फ्िया जा सकता। इसी प्रकार के तथ्यों पर गम्भीर 
मनन करने के कारण एफ नीर्घकाल से जाति का प्रामाणिक इतिदास लिफने 
की एत्कट इच्छा थी। इम इच्छा पूर्ति के अवसर पर जातीय इतिहास फे 
प्रिषय में भी हो शब्द लिप देना उपयुक्त होगा । 
हमारी खाण्डलग्रिप्त जाति की बशावली (वंशपरिचय ) परिहत 
रामजीलालजी माठोलिया कोटफ्पूरा नियासी द्वारा सम्पादित द्योरर वि, सबत्‌ 
१६४६ मे प्रसशित हुई थी । बाद में ॥सी बशायली पा हिन्दी अनुयाह 
परिडत रामदयालुजी स्योतिषी वेरी ( रोहतक ) ने क्रिया जिसे त्रि० सम्बत्‌ 
१६६३ में सिथ्रानी निगासी पर्डित रामजीदासजी जोशी ने प्रखशित किया) 
फिए इस प्िपय मे हीर्घफाल तक फोई प्रयत्न न दो सझ | अखिल भारतयर्पीय 
स्वाण्डल्षप्रिप्र मद्दासमा के संडयाधिवेशन में जाति ये! इतिद्यास प्रशशन 
या प्रस्ताय पास हुआ परन्‍्ठु पद भी देवदुर्रिपाक से कार्यान्धित न हो 
सका । जब यासम अधिवेशा पे याद महासभा या कार्यातय जयपुर रक्सा 
५ गया दस समय्र बैशायली या पुन सशोधन परश्रमशन फरने के लिये एक 
समिति घनाई गई थी परन्तु जपपुर में महासभा का कार्य छुचारु रूप से न 
घलमे फे पारण घष्ट समिति भी ८४स प्रिपय में कोई प्रयरा न पर सकी | 
सा २६४१ ६० में भी जय मद्ासभा या पुनरुद्धार हुआ और पंछित 


।:2॥। 


मांगीलालजी नवहाल नासिक ने राजस्थान का भ्रमण क्रिया उस समय 
उन्होंने रतनगढ़ में परिड़त श्रीरामज़ी शास्त्री की अध्यक्षता में बशावली 
संशोधक समिति वनाई परन्तु वह समिति भी कई एक कारणों से इस कार्य 
में आगे न बढ़ सकी | 
सन्‌ १६३६ से में बंशाबली का संशोधन कर उसे प्रक्राशित करने की 
दिशा में प्रयत्न कर रहा था परन्तु सामग्री की दु्लेभता तथा अन्य साधनों 
के अभाव में कोई सन्‍्तोषजनक प्रगति नहीं होसकी | यहां तक कि सन्‌ 
१६४४ तक चंशाबली की घूल हस्तलिखित प्रति भी प्राप्त न हो सकी थी। 
सन्‌ १६४४ के दिसम्बर सें मुझे वंशावली क्री हस्तलिद्वित भ्रति कांकरोली 
( मेवाड़ ) में परिडत चुन्नीलालजी व्याम द्वारा प्राप्त हुई । उसके बाद अन्य 
प्रमाणों की खोज में स्कन्दपुराण श्रीमद्भागवत, मद्राभारत, शतपथ, ऐतसरेचा- 
रण्यक, कौपीतकित्राह्मण, शौनकीय चरणव्यूह, देवीभागवत आदि गन्यों 
से नाना प्रमाणों का संग्रह कर पघंशाबली को प्रकाशित करने का विचार 
किया । परन्तु कई एक मित्रों के परामर्श से उसे ही प्रारम्भिक इतिहास का 
रूप देने के लिये उसे विस्तार पूर्वक लिख कर ऐतिहासिक रुप देने में पयोप्त 
समय लग गया । जब बंशावली को इतिहास का प्रारम्भिक रूप देकर प्रका- 
शित करने का विचार होरहा था इस समय पणिडित श्रीरामजी शास्त्री रतन- 
गढ़, परिडत नन्दरक्रिशोरजी मिषयाचार्य राजबेद् जयपुर आदि महानुभावों 
ने अपनी सम्मति प्रकट की कि इस संग्रह को सवोदड़्ीण इतिहास का रूप 
दिया जाय और इसमें वर्तमान भाग और जीड़ दिया जाय । उपयु क् महा- 
नुभावों के सत्परामश के अनुसार मेने वंशावली का प्रकाशन रोक कर 
सम्पूर्ण इतिहास का अक्राशन करने की दिशा में कदम उठाया | 
अपने हितेपी और सहयोगियों के सद्भावनायूर्ण सहयोग को विस्मृत 
करना अक्ृतज्ञता होगी । सर्वेश्रथम 'नवजीवल उपचन! का स्मरण स्वत्तः ही 
' होता है कि जिसके रमणीय लताकुज्ों में 'खाण्डलविप्र इतिहास” लिखते 


&[॥ 


समय मेरी प्रतिभा ने प्रतिक्षण नवोन्मेप 'की उपलब्धि की) लबजीचन 
उपपनप्रशस्ति! पद्ों द्वारा ही उसका परिचय देना समीचीम होगा । 
स्थूलेतरे चिदाचितों जगदा मिद्दान, 

भूते यदीयशुभविमद्ताम॒पेद । ;! 

निर्दोपनिंत्यगुणसन्ततिसन्ततश्री ,..' / 

स श्रीनियास इह न शरण सदेव !॥ 
आसीदसीमगुणमण्डितसास्डलह्मिभ्रेषु विश्ुवमठालयजात्युपार्य | 
श्रीजामदग्न्यकुलकीत्तिजर स्पधर्मनि४' सुधी श्रवणदास इत्ति प्रसिद्ध' ॥ 
सत्रोगसिद्धिसद्धित स दि शेसयाटीदेशस्थ साहुनगरे पिजदौ शरीरम्‌। 
तद्व शज्ो व्यधित दौलतरामवैद्य' प्रारम्भ एवं बसर्ति जयपत्तनस्य ॥ 
तस्यात्मज समुन्पद्यत वैवर्थ्य ए्यातो5सिले जयपुरे खुशहालिराम । 
आनन्दिलाल इति यप्य वभूच सूनुरुल्लाधितावनिपवृन्द्विती्णमान' ॥ 

समयाप रामसिंहात्‌ स विजयगोबिन्दसन्दिरेआमम्‌ । 

श्रीमद्विद्दारिसन्दिस्सावसथी चापि साधवावनिपात््‌ । 
जयपुरनागरिकाणा गएनावसरे स क्रष्णरामकवि । 
जयपुरपिलासकाव्ये शसतिय॑ निम्नपद्योन । 
“ाडीपरीक्षापरिपक्यपाटयो महोक्षरिद्चच्छुकदीकृताटन रा 
भुजानितभीमिपगुल्यते महानानन्दिलाल' सस्ण्डेलयालक ॥7 
रसशरसणगविधुपर्ष ( १६४६ ) वन्निधने दत्तकस्तदलुजस्थ । 
छुपलालस्य सुत श्रीमाधवनृपमानभाजने ज्ञात ॥  « 
लक्ष्मीरामस्पामी मिरमापयदुवर्न स्पकीय॑ यन्‌ । 

तस्य प्रशस्तिलेखे सयकेत्यं सस्तुत' सो5यम्‌ ॥! 

“ए्तस्य सत्यमुद्दा सड़टा सदा सल्कार्येपु दर्शिसमप्रसमुथमेन, 
अपब्यमेदितरूता जयपत्तनीयमूपालवंशमिपजा भगवतरेण ॥ 
सर्वे विधुतचिस्त्सिफुवरयैचूडामस्याहयेन मदसानविवर्मितेन, 


क्‌ 


् 


श्रीश्यामलालमुधिया चिरचिन्तनीय साहास्यमत्रतिद्ितं विमलान्तरेश ॥! 
गजगजखगशशिवर्प (१६८८) सहस्वमासे चतुर्दश्याम । 
शुक्ले पत्ते यशसां राशिरसी प्राप बेकुश्ठम ॥ 
ज्यायास्तदीयतनयो नन्‍्दरकिशोरामिवस्तत: श्रीमान्‌ । 
भिपगाचार्य: सम्प्रति भूषयते राजबेंद्य पदम ॥ 
श्रीगद्गाधरगुरुतः प्रवेशमुपगत्य देवभाषायाम । 
श्रीवी रेश्चर विद्ुुपोडध्यगीट्ट साहित्यशब्दशास्त्रे यः ॥ 
श्रीगिरिधरतों दर्शनसारं सम्बुष्य, सेपब्ये, 
श्रीमल्लच्मीरामात्मावीरय प्राप्रवान्‌ प्राव्यम ॥ 
अध्यापन॑ अधितकाशिकहिन्दुविश्च-- 
विद्यालय नचिरमेव विधाय सोडयम । 
सम्मानितों शुबजनेजपत्तनीय-- 
विद्यालय कुलपतित्वमुरीकरोति ॥ 
यद्यपि छुश्रतटीकासम्पादनबिविधभाषणम्रश्वतियु -- 
स्व्रीयं बेंदुष्यमसी प्रकटितवान क्रिन्तु वच्तुतों मनसि । 
पुस्तकलेखनमात्रादधिमन्बानः शरीरिणां सेवामू-- 
नव-नव-भेपज-योगेरायुवेदादर्र विचर्थयते ॥ 
श्रीयुक्त: कृष्णदुगीधिपतिरजितह्यश्षनारायणाख्यः, 
श्रीगज्नासिहवीकानगरनरपतिर्यात्रिमौसूतपूवी । 
मुख्या: सामन्तभूपा धनपतिवणिजश्चौत्तराह्मश्विकित्सा-- 
योगे5स्थ श्रदघाना व्यदधुरिह चशों वध चन्तेड्य चापि ॥ 
श्रीमानसिंहदिवः सम्प्रति यो जयपुराधिपति: ॥ 
सोप्यस्य खुबहु मनु॒ते शुभदे मेपज्यचेदुप्ये ॥ 
शासनरजतजयन्तीसह्दे स्वकीये स एप गुणयृह्मय: । 
व्यवितोपादि सादरसुपदत्येन मिपप्रत्तम ॥ 


धो 


सोड्यमय- 
विधुपसनयनाच्दे (२००१) तपसि शनो सूर्यसप्रम्याम्‌ । 
बास्तुसमहंणपूव प्रथिशति ननजीवनोपवनम ॥ 
तेन स्पानितवसुना निर्मितमर्पितमस दसुद्तिन । 
तहिंदं रामदयालोज्योयस्तनुजस्य सम्पत्ति । 
जीर्एद्धारे नुत्ननिर्माणे चार भयनानाम्‌ 
“ उररीकरोति मुरलीघरशम्मों मातुल शआन्तिएू। 
लालचन्द्रात्मज़ो रामप्रमाश' शिल्पिपुद्बद ॥ 
गन्नासद्दायसौभाग्यमहायो निरमादिदम्‌ । 
रायसिंद्दीयटोडास्थश्चतुर्पेदान्ययोद्भूप 
पुरुषोत्तमशर्म्ममा पद्यमालामरीरवत्‌ | 
इसके अतिरिक्त जिन महालुभागों ने इतिहास लेसन में मुके सहयोग 
लिया है उनके प्रति में विशेष कृतक्ष हूँ। यद्दा परिडत सम्पत्कुमारज़ी मिश्र 
लछ्ूमनगढ ( सीकर ), पण्डित रामदयालुज्ी मिपगाचार्य राज्य जयपुर, 
यायरू मदनलालजी सेखसरिया श्रध्यक्त-रत्नाऊर प्रेस एएड पब्लिफेशन और 
प्रभात प्रेस जयपुर, फो धन्यवाइ देकर मैं उनके निकट अनात्मीय न बनू गा। 
इन्हीं महानुभावों के स्नेत्रिध सहयोग से यह फार्ये सम्पन होसमा इसके 
लिये में अपने इन सभी सदयोगिया का परम आमारी हूँ। 
श्री सम्पत्कुमारजी मिश्र ने एक जनप्रिय नेता और पन्‍्रजर धथा 
सादित्यकार के रूप में राजस्थान भर विशेषरुर उसमें बसने याली आाद्षण 
ज्ञातियों फी जो ठोस सेयायें की ६ वे सर्यप्रिद्धेत हैं। उद्दोने प्रस्तुत प्रन्य 
फ्री 'प्र्ताधना! लिसेरर मुझे ही इपकृत ऊिया हो सो यात नहीं है. अपितु 
पन्‍्होंने राजस्थान की समस्त श्राक्षण जातियों या साम्यिक्त नेहत्य फ्रते 
हुए अपनी एउतात्त भायनाओं का भी परिचय दिया है | 
साण्टलपिप्र जाति फी एकमात्र प्रतिनिधि संस्था अग्रिल भारतयर्पीय 
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खाएडलविम महासभा ओर उसके समापति पण्डित केद्रास्नाथज्ञी गोवला 
एडब्रोकेट ने मु इस कार्य में जो सहयोग पद्ान क्रिया है उसके लिये में 
उनका अत्यधिक आभारी हैं । 

२४ नव्रन्धर १६५० को सभमापतिजी के आदेशानुसार मद्रासभा द्वारा 
निर्मित समिति ने मेरे दारा लिखित इतिहास को देखकर उस समिति के 
प्रमुख सदस्य परिडत शठकोपाचार्यजी महाराज ओर राजबैद्य परिडत 
नन्‍्दकिशोरजी भिषयाचार्य ने मुझे जो आवश्यक छुकाव दिये उनके लिये" 
भी में उनका अत्यधिक आमभारी हूँ । 

सामयिक सांग के अनुसार जाति का क्रमबद्ध इतिहास लिखकर मेने 
जाति सेवा करने का दुःखाहस किया हे, फिर भी मुके आशा है क्रि मेरे 

सहयोगी हितेपी मुझे निराश न करेंगे क्‍योंकि 'केपां न स्थादरभिमतफला 
प्राथना चोत्तमेयु ? के अनुसार जाति अमी महानुभाव मुर्के अपेज्तित सहयोग 
अवश्य देंगे । 

इतिहास की आवश्यकता के विपय में ऊपर पर्याप्त अक्राश डाल दिया 
गया है अतः विशेष पिप्टपपण की आवश्यकता नहीं | उसकी उपयोगिता 
और अनुपयोगिता का निर्णय पाठकों पर छोड़ कर मुझे इतना ही कंहना 
अभिमत है कि यदि मेरे इस लघु प्रयास से जाति भाइयों को यतू्िंचित्‌ 
भी लाभ पहुँचा तो में अपना श्रम सफल ससमू'गा । 

जयपुर (राजस्थान) 
श्रावण शुक्ला चतुर्थी 


“लेखक 
सम्बतू २००८ बि० 


हमारे सहायक 


श्री श्री १००८ श्री अनन्ताचायजी मद्दाराज फतेहपुर। , 
श्री श्री १००८ महन्त महाराज श्री मोपालगसजी महाराज जानकीयल्लभजी 
का मच्दिर सीकर | 
श्री श्री १००८ श्री सींयदासजी रामेश्यराचायैजी सीकर । 
श्री क्री १००८ श्री महन्त महाराज सुसरामदासजी सीतारामदासजी श्रमरसर। 
श्रीयुत परिडत क्द्रनाथजी गोवला एडवोकेट नवलगढ़ 
सभापति-- श्र० भा० साण्डलविप्र महासभा । 

श्री श्री १००८ महन्त महाराज राधिकादासजी महाराज किशनगढ-रैनयाल। 
श्री श्री १००८ महन्त महाराज श्री भगवताचायैजी रामगढ | 
श्रीयुत काव्यतीथ पण्डित यासुदेवजी नोशी चूह। हे 
श्रीयुत पण्डित काशीप्रशादजी जोशी. फतेहपुर (सीकर )। 
श्रीयुत परि्ठत कृष्णदत्तजी साहित्याचाये लकच्मणगद | 
यी० एल० सूरजमलजी वेसीप्रसाद शर्मो. # * 
श्रीयुत पण्डित यंशीधरजी चोटिया नवलगढ | 
श्रीयुत वैध्यराज परिडत जगन्नाथजी मंगलिद्वार._ नवलगढ। 

» पण्डित सूरुजअबक्सजी चोटिया वी ए एल एल थी बह (मारवाड)। 


9». » जगन्नाथजी माटोलिया.. रेनयाल। 
२»... » चतुभु जजी घी० ए० अयाना। 
9... 9» रामनारायणजी शर्मा सागरोल। 


#... » चुन्नीलालजी व्यास काकरोली ( मेवाड़ )। 

9»... # भंवरलालजी मपनाडिया उदयपुर (मेवाड )। 

#. ४ शाठफोपाचायेजी महाराज डीडवाना। व 
२». राजपैय पस्डित नन्दकिशोरजी मिपगायाये जययुर। 
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श्रीयुत राजवेय पं० रामदयालुजी भिपगाचार्य जयपुर । 
».. परिडत गणेशीलालजी चोटिया ध्यावड़ी ( आसलपुर )। 
».. 9» सम्पत्कुमारजी मिश्र लक््मणसढ़ । 
४. » आनन्दीलालजी महाराज जयपुर | 
रामप्रतापजी बेंच सीकर । 
द्वारकाग्सादजी जोशी. नव्नलगढ़ । 
3४. 9 श्रीरामजी शास्त्री रन्थला रतनगढ़ । 
धर्मभूषण श्री पणिडित मांगीलालजी नवहाल माल्तिगांव । 
ध्रीयुत परिडित सीतारामजी चोटिया बेद्यराज जयपुर । 
9. वचराज परिडित रामकिशोरजी माटोलिया जयपुर । 
9 परिडत जुगलकिशोरजी एम० ए० जयपुर | 
9». 9» रामेश्वरशरणजी मिश्र. सम्पादक “विप्रवन्ध” 
५» 9» समुरलीधरजी चोटिया. जयपुर | 
9... 9 जनादनजी जोशी मू० पू० एम० एल० ए० जयपुर राज्य । 
». » गोवद्धनलालजी गोबला परतानियों का मन्दिर जयपुर । 
». » नेरोत्तमलालजी एस० ए० परतानियों का सन्दिर जयपुर । 
».. » फूलचन्दजी आयुर्वेदाचार्य संजीवन औपधालय जयपुर | 
9». » माधघवलालजी जोशी. जोधपुर | 
» बैयराज श्रीनारायणजी गोविन्दनारायणजी बीकानेर | 
» पेण्डित मोहनलालजी काछवाल॒ जयपुर । 


१) ठ 


चन्न 


99 है 


कि 


?.. » डु्गालालजी सोदी जयपुर । 
».. 9» सूर्यनारायणजी सोती जयपुर | 


». » रुपनारायणजी चुढ़ादरा चौधरी जयपुर । 
» » सांगीलालजी काछुवाल पूसद ( बरार ) 
» » लक्ष्मीनारायणजी मंगलिहारा रतनगढ़ 
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प्रीयुत पणिडित लोढुरामजी द्वीरालाल मोतीलाल रिणवा लझुसनगढ | 


» शादुरामजी फूलचन्द छिछासवाला लछमनगद। 
9 चौथमलज्ी चैद्य 


99 
» चारायणाचार्यजी जोशी पाडोराई 


» रामेश्यर्लालजी रून्यला सांगरवा 
» फालुरामजी थोहरा सागरचा 
» जेंगदीशप्रसादजी पठेल शिश्यू । 
] भुरत्तीधरजी पटेल शिश्यू 


» झआुगलकिशोरजी काछुवाल पूना। 

# नन्द्रामजी फेशरीमलजी रुन्यला वर्धा । 
# भेयरलालजी पदयारी मालपुरा । 

» अम्बालालजी चौधरी मागलवाडा । 
» श्यामलालजी एुन्दरिया छुजानगढ । 
» बोदूल्ालजी पीपलया 
» मागीलालजी चोदिया क्र 

» सीतारामजी शर्मों ड्रीडवाना 

» हरलालजी द्वीरालालजी टूत. पुर ( मेवाड़ ) 
# शैलितप्रसादजी दूत छ्श 

» पुलसीदत्तजी क्रुण्कुनाद व्यास. परभणी 
» देबीलालजी मुच्झुनाद व्यास मूर्डथा 


7) 


» शाकरलालजी बुढादस उब्मैन 
# भथमलजी वाछपाल इन्दौर 


#» गोरघनजी घुल्ठरिया दादिया है 
» गंगायिप्णुजी राघाकृप्णजी बुद्ादण कुचामन ' 
»१ गोबद्धनचालजी नपद्दाल जूसरी 
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का 


» आनन्द्रीलालजी नवहाल सीकर 

» पासीलालजी डोलिया भीलवाड़ा 

» देरीनारायणजी पीपलवा वैद्ययाज (चौमूं ।. हाबरस 
» हेरीशंकरजी फौजदार कामदार भेजा ( मेवाड़ ) 

» मंदनलालजी सुनीस चजीरपुरा आगरा 

» मूलचन्दली बणसिया, मंत्री अ० भा० खाएडलबिमम महासभा 
४» शरीकृष्णजी स्टेशन मास्टर किशनगढ़ 

» जयदेवजी पूणणोनन्दजी चोटिया. चूड़ी 

» बैंद्रीप्रसादजी जोशी रतनगढ़ 


प्रस्तुत ग्रन्थ लेखन में सहायक अन्ध 


30) दृस्तलिसित स्कन्द पुराण के रेवा ( आपन्त्य ) सण्ड की ३५ से 
४० तऊ की दे अध्याय) 
(०) पण्डलोस्पत्ति ( हस्तलिफपित ) ! हि 
(३) वशायली.. परिडत रामजीलालज्ञी माटोलिया कोटफपूरा । 
(४) ऋग्वेदसंहिता ( सायणभाष्य सहिता ) । 
(५) बाजसनेयी संहिता । 
(६) अर्थवेद् सहिता ( सायणभाष्य सह्दिता )। 
(७) जिमनल संहिता । 
(5) श्रीमद्वाल्मीफीय रामायण ) 
(६) महाभारत । 
(१०) भ्रीमद्भागजत महापुराण । 
(११) नारदीय महापुराण । 
(१२) स्कानत उपपुराण ( नेपाली भाषा में ) 
(१३) देवीभागवत । 
(१४) पद्मपुराण | 
१४) दरियंश पुराण । 
(१६) वराह पुराण । 
(१७) युगपुराण । 
(६८) मत्स्यपुराण । 
(१६) थायुपुराण ।* 
(२०) शतपथआ्राझण । 
(२१) ऐलरेयआइण । 
(२२) कांपीतकिज्राक्षण । 


(२३) ऐतरेयारस्यक । 
(२४) तैत्तिरेयारएयक । 
रश) बृहदारण्यकोपनिपद़ । 
(२६) शौनकीय चरणव्यूद ! 
(२७) श्रीतमुनि चरित । 


(र८ो रसहदयतन्त भगवद गोविस्दपाद ! 
(२६) हिन्दी विश्वकोष । 
(३०) भक्तमाल नाभाजी ! 


(३१) भारतीय इतिहास की रूपरेखा. जबचस विद्यालझार 
३२) चौरामी नेष्णबन की बाती । 

(३३) आयंसंस्कृति के मूलाधार चलदेत्र उपाध्याय । 

(३४) बेपगवमतावज भास्कर । 

(३) राजस्थान का इतिहास कल टाड 

(३६) सीकर का इतिहास पण्डित कावरमल शर्सा | 

(३७) तवारीखनामा अलबर॒ गोविन्द््सादजी साजिस । 
(३८) श्रीमन्नलचरिताम्त.. परिडत सांवलराम राष्ट्रसेत्रक | 
(३६) स्कानदर श्रीमद्भागवत्तमहात्म्य ! 

(४०) जयपुरचिलास काव्य श्रीकृष्णरामजी भट्र ! 

(४९) मादूवंश विवोधन काव्य... विलासराय चोटिया । 
(०२) सिद्धमपन्यमञ्जूपा. आयुर्वेदाचार्य परिंडत जयदेवजी जोशी 


(४३) छुश्न॒त संहिता मुश्नताचार्य 
(४४) चक्रदत्त 
(४५) भावप्रजाश 
* .. (४६) काश्यप संहिता 
(४०) नित्यकर्म प्रयोगमाला 


पं० चतुर्थीलाल शर्मा 
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नोट-- विमल सहिता संस्कृत में अलमभ्य है। देवी भागयत के तैलगू 
अल्ुपाद में उसका उल्लेग है और उसके तीर्थभाग फो अन्थ में 
विमल संहिता का माम ठिया है। उसी परिमल सहिता में मु 
छन्दादि ऋषियों की फया है और परशुराम के यज्ञ का पर्णन है। 
कथाभाग स्कन्दर पुराण के रेण सण्ड से मिलता जुलता ही है । 


+ 


प्रकाशकीय 


अतीतः और “भविष्य” ढोनो का ही जीयन में महत्यपूर्ण स्थान 
है । ययपि यर्देमान सत्य होता है और तात्मालिक वास्तमिक्ता को लेकर 
ही जीयन मे प्रगति की जा सऊती है परन्ठु इस प्रगति का आधार क्या ९ 
किसके सद्दारे, कियर को और फ़िसलिये ? यहीं समिप्य हमारा लद्य और 
शतीत हमारा पथ-पतर्शक ननरूर हमे बर्तेमान के कर्मक्षेत्र में उतरने को 
प्रेरणा प्रदान करता है । 
भपिष्य अन्धमार के अन्त्गर्भ होता है. अत पह मानयीय ज्ञान से 
परे है. । उस्तुत प्रह कात्पनिक है। सानय 'अतीत और वर्तमान फे सहारे 
भपिष्य को देसने का प्रयास कर ससे वास्तम्िऊता में परिणशित करने फरा 
प्रयत्न करता है, जिसमें वर्तमान के साधन और अतीत की अनुभूतिया 
» उसकी प्रधान सहायक होती ६ । ' 
यह सुनिश्चित है कि मानय का भमिष्य और यततेमान दोना द्वी एस 
अतीत पर अयलम्पित हैं | अतीत के ज्ञान की प्राप्ति सुम नहीं तो समय 
अपश्य है । पह ग्ररणात्मऊ एपं सहायक भी पर्याप्त होती ६ । इसीलिये 
भानन उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और अधियाश में सफल भी द्वोता 
है। इसी अतीत फालीन बाइसप्र यो साहित्यिक भाषा में धतिद्वास कह 
जाता है। 
अधिरुतर जिश्र इतिहास लेसऊों ने ऐतिह्य निर्माण मे जनसाधारण 
के सहयोग फो विस्पृत झिया है जिसवी पूर्ति अनेऊ साहित्यिक लेसरों ने जीयन 
चरिय। संध्मरण व अन्य सादित्यिऊ रचनाओ द्वारा फी है. ! यति इतिहास से 
परे ज्यक्ति विशेष पे जीयन चरिर का भददृत्य हो सफता है तो फिर जाति 
पिशेष ये; एत्तिउत्त या फयो नहीं १ 
इसी दृष्टिकोण यो लच्यछर प्रस्तुत प्रन्थ के प्रशाशन फी लिशा में इसने 


+ 


कदम इठाया, यद्यपि आर्थिक दृष्टिकोण से इस अन्य प्रकाशन के शुरूतर कार्य 
की सफलता की आशा बहुन ही कम थी । बरतुतः यद प्रन्ध आज से पर्यात « 
समय पूर्व ही पाठकों की सेवा में अस्तुत हो जाता परन्तु कतिपय कारणों से . 

ऐसा संभव न हुआ, जिसका हमें खेद है। इस अनपेलित घिलस्ब के लिये 
पाठकों से क्षमा प्रार्थना करते हुए हमें इतना ही और कड़ना है. कि इस संकमण 
काल में तानाध्रिध कठिनाइयों के होते हुए सी यदि हमारा यह प्रकाशन 
एक भी पाठक को प्रेरणाप्रद सिद्ध हुआ तो हम अपना धरम सफल समसमेंगे। 


रत्नाकर प्रेस एटड पत्लिफेशन 


खाणएडलविप्र इतिहास 
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वर्गीय राजवेद प॑० रामजीलालजी माठोलिया 
संस्थापक भारतथर्म सहामण्डल, खाण्डलविग्म जाति की उत्पत्ति पस्तक 
( वंशावली ) के सर्वेश्रथम सम्पादक और अ० भा० खाण्डलविग्मन महासभा 
के संस्थार्षक, छुनारी ( रोहतक ) कोटकपूरा ( पंजाब ) 
, आघुनिक युग में आज से साठ वर्ष पूरे आपने खाण्डलविग्र समाज 
में जो अमर ज्योति जगाई थी वह नाना विध्न-बाघा रूप अन्धड़ों में भी 
शेंबत जलती हुईं अपने दिव्य ग्रकाश द्वारा खाण्डलबित् जाति का 


उत-प्रदर्शन कर रही है। खाण्डलविग्न जाति यावच्चन्द्र दिवाकर आपके इन 
उपकारों के लिये ऋणि रहेगी । 


ह ४४ २१६ देखिये 


' अवतरणशिका 


वैदिक कालीन प्रगति, रामायणकालीन उत्कर्प, महाभास्तकाल फा 
पंघर्प, बौद्धकालीन क्रान्ति और मध्ययुगीन अपकर्ष के परिवतेन प्रत्यावर्तनों 
की आउत्ति करता हुआ दिन्दू समाज, हिन्दू धर्म और हिन्दू जाति आज 
जिस रूप में हमारे सामने पिध्यमान हैँ, उनका यह रूप समीचीन तो नहीं 
कहा जा सकता, किन्तु यह भी श्रस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि “हिन्दू 
छमाज, हिन्दू धर्म और हिन्दू जाति के यर्तमान ढाँचे को पाश्चात्य सस्कृति 
में आमूल परिवर्तित कर देना उपयुक्त नहीं है।! क्‍योंकि जिस भारतीय 
सत्फृति के आवार पर हिन्दू जाति और समाज का निर्माण किया गया 
है. और जिन भानय कल्याणात्मक मदद उद्दे श्यों को सामने रस कर धार्मिक 
परम्पराओं अथच जीवन को प्रोत्साहित किया गया है. वह मूलत सर्वेथा 
निर्दोष प्रमाणित ही चुका है। यही पद आधार था, जिस पर आ्राज तक 
भारतीय जातीय समाज का जीर्ण शीर्ण कलेवर और हिन्दू धमे की' सख्ड- 
हरप्राय अद्टालिता टिकी रह सकी है। 

हमारे इस भारतयर्प ने जातोय, सामाजिक, राजनैतिक ओर धार्मिक 
कान्तियों में फंसकर जब जघ आपत्तियो का सामना किया है, तब तद 
सास्कृृतिक स्थिरता, धार्मिक बलिदान, राजनैतिक गाभीयय और सामाजिक 
एवं जातीय संगठनों ने इसको जीपित रहने मे प्रोत्साहन दिया है । प्रारम्भ 
में जिन भदह्यन्‌ उद्दे श्यों को लेकर जाति, समाज ओर वर्म की स्थापना की 
गई थी उसके निरबयस्वस्प और पिश्वहिसेषिता के कारण जो स्थायित्व 
हिन्दू घम, हिन्दू समाज और हिन्दू जाति को प्राप्त हुआ, यद्द अम्य किसी 
भी जाति, समाज अथवा धर्म को नहीं मिला । समय समय पर शासक वर्ग 
भी जाति, समात्र और धर्म के संरक्षण पोषण मे अ्यत्नशील रहा है, सिन्‍्तु 
शासक पे का अधिकार व्ययस्थापक के पट तक नहीं पहुँच पाया, और 


अल 


है; खाण्डलविप्र इतिहास 


यही कारण है कि जाति; समाज और धर्म की मूल परम्पराये प्रायः अछुण्ण 
रही हैं । 

यद्यपि आज युग बदल गया है | मानव जाति का मानसिक घरावल 
परिवर्तित हो रहा है, किन्तु इस परिवर्तेनकाल में यह नहीं समझ लेना 
चाहिये कि हिन्दू धर्म के मानव हि्तेंपी उहे श्य और हिन्दू समाज के “चघु- 
धेव कुटुस्वकम” जैसे आदर्शा की शक्ति क्ञीण होगई है । आज भी हमारी 
सभ्यता, संस्कृति, धर्म, समाज ओर जातीय जीवन के आदर्श पूर्चचत्त्‌ जीवित 
हैं। उनमें वही मानव कल्याणकारिणी शक्ति विद्यमान हैं | कमी केवल उन्हें 


* पहचान कर कायोन्वित करने की ही है। यदि आज हिन्द जाति की सामाजिक, 


धार्मिक और जातीय परमपराओं का नवीनीकरण किया जाय तो वे परस्परायें 
सामाजिक, धार्मिक और जातीय जीवन को छुखी करने में सर्वोत्कृष्ट सिद्ध 
हो सकती हैं, और केवल हिन्दू समाज अथवा जाति को ही नहीं अपितु 
विश्व -के समस्त .सामाजिक और जातीय सद्गठनों को छुखी करने में 
समर्थ हो सकती है । 

आज इस प्रगतिशील युग में, जवकि संसार का 'भअत्येक राष्ट्र जाति 
ओर समाज के उत्कर्प के लिये आगे बढ़ने में प्रयत्तशील है, भारतीय राष्ट्र 
के प्रधान अज्ग हिन्दू समाज और हिन्दू जाति पिछड़ते जा रहे हैं । इसका 
मूल कारण तो हमारी सदियों की विगत परलन्त्रता है ही, किन्तु साथ ही 
यह भी सानना पड़ेगा कि हमारे अभिमान, अशिक्षा और जड़ताने भी हमें 
पंगु बना दिया है | पिछले संघर्पो में पढ़कर जिन घुराइयों को अपना लिया 
था वे हमारे पतन की द्ेतु हुई जो आज भी हसारे विकास में रोडे अटका 
रही हैं। आज का-प्रगतिवादी मानव केवल भौतिकवाद, की मगठष्णा के 
पीछे दौड़ रह्य है और भावी सुख के स्वप्न देख रहा हे, वास्तविकता और 
अतीत की ओर उसका कोई ध्यान नहीं है 


दस मानते हैँ कि भविष्य का निमोण सुन्दर दंग से होना चाहिये, 


अयतरणिका 4 


किन्तु “सर्त्य शियम सुन्दरम” अतीत को भुलाकर नहीं | हमसे इस थुग में 
रहकर दूसरों की अच्छाइयों फो अवश्य प्रदण कर लेना चाहिये किन्तु अपने 
को मिटाकर नहीं । हमारे देश, जाति, समाज, राष्ट्र, धर्म सभ्यता, संस्कृति 
ओर जीवन का पुनर्निमोण होना नितात आवश्यक है, फिन्तु इस भावी 
निर्मोण मे अतीत की अलुभूतियों का समायेश भी परमावश्यक है । 
हमारी चर्तेमान राष्ट्रीय सरकार देश के पुनर्निमोण के किये जिस 
प्रकार प्रयन्नशील है प८सी प्रकार यद्‌ वह भयिष्यत्‌ में भी फर्वव्यपालन 
करती रही तो आशा है. कि भारत एक बार फिर जगदगशुरूब वा गौरवशाली 
स्थान प्राप्त ऊरेगा । इससे यह न सम लेना चाहिये मर हमारी आज की 
सरकार सर्यथा श्स्पलित गति है । देश हिंद की ओर कदम चढाते हुये भी 
सरकार जिन स्थानों में भूलें कर जाती है वहा हमार कर्तव्य होजाता है 
कि हम अपनी सरकार को सचेत कर*॥ जिन निर्माण सम्बन्धी योजनाओं 
को लेकर सरकार आगे बढ रही है उत्तते साथ साथ छुद्य विनाशमारी पत्त्य 
भी समापिष्ट होते जा रहे हे । उनका विपला प्रभाप हम आज नहीं जान 
सकते । भविष्य में वे हमारे लिये नितान्त दुषपठायी सिद्ध होंगे। हमारे 
भूत की गलत्िया आज हारे त्रिकास में बाधक हो रही हैँ, वैसे ही आज 
की गलतिया आगे चलकर हमारी भावी सन्‍्तानो को फल्नीभूत न होने 
देंगी । 
विज्ञपाठक समझ गये होंगे कि अतीत और वर्तमान के विश्लेषण के 
साथ साथ भावी निर्मौण वा दिग्दर्शन क्यों कराया गया है ? निर्माण करने से 
पहले हिताहित की उपयोगिता और अनुपयोगिता का विचार कर लेना 
« आवश्यक होता है. । पिछले सहस्रों वर्षा की अन्ता और संघर्पा ने हमारी 
शारीरिक शक्ति द्वी नहीं अपितु पिचार शक्ति को भी छ्ीसप्राय कर टिया है । 
यही कारण है कि हम अन्छाइयों और बुराइ्यों को ठीक दंग से नहीं समझ 
पाते हैं। नि्मोण काये के प्राएम करने से पहले यनि हम अ्रपत्री और दूसरों 
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की अच्छाइयों और बुराइ्यों का सन्तुलन करलें तो हमें बाधाओं का सामना 
नहीं करना पड़ेगा । राजनैतिक चेत्र में जो प्रगति हम कर चुके हैं और 
करते जारदहे हैं. उसी साप दंड से प्रत्येक क्षेत्र को मापना बुद्धिमानी नहीं है । 
आजका राजनेतिक क्षेत्र पाश्चात्य प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह 
सकता, क्योंकि राष्ट्रों के मानसिक घरातल बदल चुके हैं. और प्रत्येक पहला 
से राजनीति का समप्रिकरण वाब्छुनीय होता जारहा है । किन्तु सामाजिक, 
धार्मिक और जातीय क्षेत्र आज भी विभिन्नता की अपेक्षा रखते हैं । पाश्चात्य 
सभ्यता के अन्धान॒ुयायी कुछ महालुभाव इस भव सत्य पर आपत्ति 
क्रिय विचा नहीं रह सकेंगे, किन्तु उन्हें यह सोच लेना चाहिये कि पूर्व और 
पश्चिम के सामाजिक जीवन में उ्तना हो अन्तर है. जितना आकाश और 
पाताल में । जहां पश्चिमीय सभ्यता आडम्वर अघान वेयक्तिक स्वातंत्र्य द्वारा. 
सानव को उच्छूखल बनाकर सच्ची सुखानुभूति से दूर कर देती है वहाँ 
पूर्चीय और विशेषकर भारतीय आर्य हिन्दू सभ्यता और संस्कृति सामूहिक 
पारतंत्र्य के साथ साथ वेयक्तिक स्वातंत्य श्रदान कर द्ानवता को मानवता 
के रूप में परिणत कर देती है। वह व्यक्ति के जीवन में, सच्ची शान्ति 
उत्पन्न करती है । एक इसी गुण के सहारे एक नहीं अपितु अनेकों जातियां 
इस भारतवप में आकर इस हिन्दू जाति में मिल गई जिनका पता दूध में 
मिले हुए पानी के समान आज के इस तार्किक युग में भी नहीं लग रहा है । 
हसारे वर्तमान कर्ण धार म्रचलित समाज और जातियों को मिटाकर जिस 
भावी समाज का निर्माण करना चाहते हैं, वह केवल हमारे ही विपरीत 
नहीं अपितु मानवता के विरुद्ध भी एक जदण्ड कदम है। जिन पूर्वाचार्यों ने 
समाजशास्त्र का निमोण किया उनकी दृरदर्शिता और वुद्धिसत्ता का परि- 
पेय श्राप्त किये बिना ही यदि हम उन्हें दोषी ठहराद्र तो हमारी विवेक- 
शीलता ममीचीन नहीं कद्दी जासकती । जहां तक समाज और व्यक्ति का 


«73 मे है, भारत के प्राचीन ससाजणशास्त्रियों ने वहां तक अम्वेपण करने 
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में कोई कमी नहीं रस्सी है। मन्यादि घर्मशाओों को देखने से विदित 
होता है कि पनसे रचयिताओं ने अपने जीवन के ठोस अनुभगों को समाज 
के जीवन में समाविष्ट किया है ।जिन तथ्यों के आधार पर समाज सुती 
होसकता है वे ही तथ्य लेकर पूर्व के आचार्य आगे बढे हैँ । विशेषता यह 
है. कि उनकी परम्परायें जीएँ शीर्ण होने पर भी कुठित नहीं हो पाई 
ह्। 
आज राष्ट्र और समाज का नवनिमौण करने याले महानुभाव यह 
भूलते जारदे हूँ कि अपनी सभ्यता और संस्कृति द्वारा समार'को प्रभाजित 
करने चाला योरोप अपने दूषित सामाजिक जीयन से कितना अधिक दुयी 
है ९ यद्यपि पश्चिम के सामाजिक जीवन मे भी मयोदाआ के वन्धन अवश्य 
है, किन्तु उनका स्थायित्व पेयल भास मात्र को है । ज्यक्ति की छोटी मोदी 
इच्छाओं पर भी पश्चिमीय सामाजिक परम्परायें छिन्न भिन्न द्वोती देखी गई 
हैं। इसीलिये वहा के जीवन में सच्चे छुस और शान्ति का श्रभाय है । 
पिछले दो अढ/ईसौ बर्ष के सम्पर्क से हम पाश्ात्यों के प्रभाय से 

प्रभावित अवश्य हुए । समय की भाग भो यही थी कि हम पश्चिम से कुद 
सीखें । सीसने मे केयल गुण मात प्रदण करना दी बुद्धिमानी कही जा 

सफती है, अवशुण महण नहीं। शाजनोतिक जीवन का स्तर ऊचा :ठाकर 

हमने समय ज्ञान का जो परिचय दिया वह बस्तुत यपयुक्त है, सिनन्‍्तु अप 

भौतिझयाद के चक्कर में पड़क्र आर्श से गिर जाना, सच्ची भारतीयता 

नहीं कही ज्ञा सक्‍ती। कुछ लोग आदर्शवाद फो निया ढझ़ोसला बतलाते 

हैं ज्क्नि यह निवियाद मिद्ध है कि सम्यता, संस्कृति ओर जातीयता पा 

मूल आधार आरर्शयाद दी ऐ। योरोप और अमेरिया जैसे आधुनिक सश्य 

राष्ट्र भी आदर्श याद से इम्मुक़ नहीं है । भेद केवल इतना ही है कि यहा 

का आरर्शवाद भौतिययाद से अनुभाणित है और भारतीय आदर्णयाद 

का प्राण अध्यात्मयाद है, जिसे पाशात्य प्रिद्वानों ने भी “सत्य शिपे 
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सुन्दर्म” के रूप में स्बोत्कूट माना है। जहां जहां पूर्व और पश्चिम के 
जीवन का संन्तुलस किया गया है, वहां वहां पूर्व छा जीवन सच्चा और 
छुख पूर्ण सिद्ध हुआ है | उचित तो यह था कि आज के इस संघर्ष युग में 
प्रश्विमीय राष्ट्र अपने दुखी जीवन से त्राण पाने के लिये पूर्व के आदर्शों 
को अपनाकर आगे बढ़ते | इससे विपरीत दिशामें चलनेवाले राष्ट्र छुखी 
होने की कल्पना भले ही करले, किन्तु उनको सच्चा सुख प्राप्त नहीं होसकता । 
मानसिक अशान्ति और गरीबी भोतिकवाद की ही देन है । इसको अपनाने 
वाले राष्ट्र खप्न में भी सुखी होने की कल्पना नहीं कर सकते । 
यह निश्चित हैं. कि हम अपने श्रचलित जीवन में आमूल परिवर्तन 
किये विना नहीं पनप सकते | किन्तु हमारे जीवन का यह भावी परिवर्तन 
पाग्वात्य सभ्यता के आधार पर तो समीचीन नहीं है। यदि पौर्चात्य सभ्यता 
के आधार पर हमारे सामाजिक जीवन में आमूले परिवर्तन किया जाय तो 
बहू भी सामयिक आवश्यकता ओर जीवन की वास्तविकता को भुलाकर नहीं | 
सामाजिक जीवन में आमृूल परिवर्तन तभी संभव दोलकता है जब कि देश 
के शत ग्रति-शत व्यक्ति शिक्षित हों । अभी तक यहां शिक्षा का धरातल चिल 
कुल नगण्य है। इतने बड़े क्रान्तिकारी परिवर्तेन को समभने की शक्ति 
यहाँ के जन साधारण में अभी' नहीं हैं फिर भी आज के समाजशास्र 
सत्ता के सहारे से “हिन्दू कोड बिल” जेसे कानून समाज को मनवाना 
चाहते हैँ ओर ऐसे ही कानूनों के आधार पर प्रचलित समाज के जीवन में 
परिवर्तेत कर उसका निर्माण करना चाहते है जो हमारे पिछले परम्परागत 
जीवन से बिल्कुल मेल नहीं खाता “हिन्दू कोड विल” तथा -तत्सम अन्य 
कानूनों द्वारा समाज में वर्तमान जातियों और ' बर्णों को मिटाकर वर्गहीन 
.,: संस्कृति का आय: लोप होजाता हैं। यदि के हे हक अल भर 
' "ता 5 पड हंस यह सानलें कि हमारे 
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समाज में जातीयता जैसी झुडे प्रयायें दूषित हैं. तो भी छुछ अश में हमारा 
यह सही निर्णय ने होंगा। जावीयता स्थूले रूप से तों समाज से अनेकता फी 
चोतक है, फिन्तु समाजशाज्ध ऊे आधार पर जातीयता का सूद्रम रूप से 
अध्ययन फिया जाये तो ज्ञात होगा फ्रि भारत में तो जातीयंता सामाजिक 
जीवन की आधारशिला है| थदि कानून के बल पर सभाज की एस 
शआधारशिला फी नष्ट कर तिया गया मो प्रचलित संध्ाज का विनाश 
श्रवश्यम्मायी है | * 
राज्य सत्ता द्वारा समाज से नयनिमौण फी दिशी में फर्म उठाकर आज 
थदि हम परम्परागत छुद्र प्रवाओं (जिनमे सामाजिक परिवर्तनों से कुर्य दोष 
आंगय है) फो नष्ट करना चाहे तो हमारी भूल होगी। विशेष न सद्दी, यदि 
जातीय जीयन पर ही सोच विचार किया जाय तो निष्फर्ष थही निकलेगा कि 
“-एक बड़े समाज या सरलता पूर्वक संचालन करने के लिए मनुष्यों के 
समुदायों फो व्यवसायामुसार अलग अलग नामों से विभक् कर दिया गया है। 
जनक रहन सहन, रीति रीयाज एफ है। कई एक जीवनोपयोगी नियम ऐसे 
भी है जो देश काल भेद से प्रिमिन्नता की श्रपैत्षा रपते हूँ । उन विभिन्न- 
नियम का प्रभाव जातीय बर्गा मे एक दूसरे को धाधित नहीं उरता।' ऐसी 
परिस्थिति में ज्ञातीयता कोई घुरी प्रथा नदीं फद्दी जा सकती । यदि जातियों के 
वासस्परिक सघर्पा को देसरर जात्तीयता यो बुरी समझा ज्ञाय तो भी उसया 
सद्दी निराफरण यह है कि जातियों का पारस्परिक संघर्प और ऊच नीच का 
सेंद भाय तो केंयल समाज की अशित्षा और अधपरनपरा का परिणाम 
है। अन्यथा विभिन्न वर्गों मे विभ् होकर स्वतन्धव्रा पूर्यपफ जीवन यापन 
फरने याली हिन्दू समाज्ञ फी जातियों में संघर्ष फे लिए फोई स्थान नहीं हूँ । 
क्योंकि प्रत्येक जाति अपने अपने च्ेयमें स्वतन्त्र है। समाज हे सा 
जनिक नियन्धण हार समी जातियों छा ज्ीयन नियंत्रित है। पेसी झुज्य- 
खस्थित परिषाटी को घातक नहीं कहा जासफता। इसमे समायिष्ट घुए- 
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इयों का शिक्षा द्वारा मूलोच्छेद ही उपयुक्त दिखाई पड़ता है। पूर्वकाल के 
ससाजशास्त्री अपने विशाल समाज को स्थायित्व प्रदान करने के लिए 
ही इस दिशा में क्रियाशील हुए थे। वे अपने इस उद्दे श्य में सफल भी ' 
हुए। आज भी भारत में जातीयता जीवित है- और जबतक हिल्दू समाज 
रहेगा तव तक रहेगी। 
इस प्रकार जातीयता का पक्ष समर्थन करने के साथ साथ हम यह भी 
स्वीकार करते हैं. कि जातीयता समाज का आवश्यक अंग होने पर भी राष्ट्र 
से मिन्न कोई वरतु नहीं है। उसके आन्तरिक नियम राष्ट्र को अवाधित 
करते हुए होने चाहिये। राष्ट्रीयका और जातीयता, का सम्सिश्रण ही एक 
सम्रद्धिशाली राष्ट्र का निमौण करने में समर्थ हो सकता है। यदि इन दोनों 
क्षेत्रों में संघप उत्पन्न होजाय तो राष्ट्र को हानि उठानी पड़ती है और डसका 
विकासक्रम रुक जाता है ९५ 
राष्ट्र की परिस्थिति, जाति और समाज के जीर्ण शीर्ण ढांचे को देखते 
हुए इस समय संघपे का काल नहीं है, क्योंकि संघर्ष में पहले विनाश 
और फिर विकास निहित है। यदि संघर्ष हुआ तो केबल सामाजिक जीवन 
ही परिवर्तित हो सो बात नहीं है, संभवतः संस्क्रति के विनाश की घड़ी भी 
आजाय | संस्क्रति के विनाश के साथ साथ जाति, समाज और राष्ट्र का 
अस्तित्व मिटते देर नहीं लगती । ऐसी परिस्थिति में निर्माण इस ढंग से 
होना चाहिये कि राष्ट्र और समाज दोनों का अहित न हो । यदि समाज 
ओर राष्ट्र को. एक प्राण किये विना ही शासक बर्ग और कानून को समाज - 
हित का आधार मानने वाले सेमाजशाख्री किसी विपरीत दिशा में चल 
पड़े तो समाज उनका साथ न देगा और” परिणास स्वरूप प्रगति रुक " 
जायगी। 
कारण ब्यों ज्यों समाज बढ़ता गया त्यो त्यों . 


अवतरणिकी ११ 


असका संचालन करने के लिये जातीयता का अनुभय किया गया और समय 
पाफर ज्ञातीय जीवन का श्रोगशश हुआ । जाति और समाज का पारस्परिक 
| स॒ पर और सहयोग ही समाव निर्माण मे मुरय देतु है। साधारणतया 
जाति और समाज का सामंजस्य एक प्राकृतिक नियम है। संस्कृति निर्माण 
के साथ साथ इस सामंजस्य फी मयोतायें निर्धारित हुई और उसके हारा 
नियपत्रित मानव जीयन को समाज प्रधान जातीय जीवन कद्दा गया। जातीय 
जीवन सस्कृत्ति के चिकराम का फल है, और इसके द्वाए ही समाज का जीवन 
बना है.। अनियंत्रित मानव समुद्यय से या तो ससाज का निर्माण होता दी 
नहीं और यदि हो भी जाय तो टिक नहीं सकता, इसीलिये समाज मे 
जातीयता का समावेश आवश्यक समझा गया था। ह 

जिस प्रकार सभ्यता और सस्कृति पर देश काल का अभाव पड़े बिना 
नहीं रद्द सकता पैसे ही समाज और जातीयता पर भी देशखाल का प्रमाद 
पडता है। इसी नियम से समाज और जातिया समय समय पर परियर्तित होफर 
विकास को आ्ाप्त होती हे । सामाजिक जीवन के परिवर्तन फे साथ साथ 
जो तासतम्य आता है, पसझा प्रभाव पारियारिक जीचन पर पड़े पिना नहीं 
रहता और उसी आधार पर समाज की यथार्थता का ज्ञान माप्त किया जा 
सकता है। त 

प्रकृति ये परिवर्तनशील होने के कारण प्रश्र॒ति द्वारा सचरणशील 
देश, समाज और जातिया भी बदलती रहती हूं । अब तक बहुत कम ऐसे 
समाज व जातिया मिलेंगी जिनमे वहुत कस परिवर्तनी का इतिहास पाया 
जाता है। सामाजिक जीवन मे सिद्धान्तत- कम परिवर्तनों घाला समाज 
सर्वप्रथम गणरीय हिन्दुसमाज है। दिन्दूससाज्ञ के सामाजिक ही नहीं 
अपितु जातीय और पारिवारिक जीवन में भी अब तक चहुत कम परिवर्तन ' 
हुए ६ । इसीलिये अधान रूपसे सामाजिझ जीयन में भी कोई पड़े मोरी 
परियर्दन सिद्धान्त रूपसे नहीं हुए | 


हि 


जब 
ल्‍धँ 


खास्ट्वलविम्र इतिहास 


डाक्टर के, एम, कपाड़िया ने अपनी “हिन्दू विनशिप्” नामक पुम्तक 
में लिखा है कि हिन्दू जाति, समाज और परिवारों का मुटढ़ संगठन पिछले 
तीन दजार वर्षो में बहुत कृम्र परिवर्तित हुआ है.। हिन्दू घर्म के इतिहास में 
आर्यो के जीवन के मूल सिद्धान्त अब भी वस्तुतः ज्यों के त्यों दिखाई देगें 
उसकी रहा के लिये समय समय पर नियमों ओर संथर्मों में श्रृद्धि होती 
गई है !! 
डाक्टर के, एस, कपाड़िया के उपरोक्त कथन से यही चिदित होता है 
कि हिन्दू जाति के सिद्धान्त और उनके संगठन विशेष ठोस एवं उपयोगी 
हैं । इसीलिये उनकी रक्षा में हिन्दू जाति ओर समाज ने बढ़े बड़े बलिदान 
ओर त्याग किये हैँ । परिवर्तेन कम होने का भी यही कारण है. कि प्रचलित 
अथायें उपयोगी ओर शान्तिदायिनी हैँ। ऐसी स्थिति में आज भी यह 
निश्चित रूप से मान्च होना चाहिये कि यदि हम समाज का पुनर्निमोण 
करें तो सैद्धान्तिक बातों को न आुलादे | क्‍योंकि हिन्दू जाति के ग्रचलित 
सिद्धान्त सब से अधिक ठोस और स्थायी हैँ । उनमें क्रान्तिकारी परिवर्तन 
कर उन्हें विक्ृत करना अपने सामाजिक जीवन को दुखी करना है । 
जिस प्रकार समाज के जीवन के श्रन्य सिद्धान्त अपरिव्तित हैं, उसी 
प्रकार जातीय जीवन के सिद्धान्त भी अपरिवर्तित हैं; क्योंकि उनका अस्तित्व 
बहुत अधिक व्यापक है। वे समाज के जीवन के आधारस्तंभ है । आज के 
राष्ट्रवादियों का प्रधान उद्दे श्य समाज से चगे, वर्ण, और जाति क्रो मिटा 
देने का है । उ्वका दृष्टिकोण यह है कि समस्त मानव जाति का एक ही 
संगठन हो जिसमें वर्गीकरण के आधार पर बने छोटे छोटे जातीय समूह 


मिटा दिये जॉय | यह कहां तक उ्पयुक्तै है ? इसका निर्णय विज्ञपाठक 


स्वयं ही कर सकते हैं ॥ राष्ट्र की परम्परागत संस्कृति के विरुद्ध चलना किसी 
भकार छपयुक्त प्रतीत नहीं होता | फिर भारत में तो आज भारतीच्नों आर 
विशेषकर उन ऋषि सनन्‍्तानों का शासन है, जो अपले को ऋषि मुनिय्रों की 


अपतरणिका 3 
सतान कहने मे गौरव सा अनुभव करते हैं ? व 
ऋषि मुनियों की सन्‍्तान होने के नाते हमे उनके आइदर्शों मे श्रद्धा और 
! निश्वास भी होना चाहिये | पूर्वजों के उसी परम्परागत सम्बन्ध से हम 
' अपने प्राचीन इतिहास के प्रत्ति श्रद्धालु बने हुए हैं। पूर्वजों ने जातीय जीपन 
की नींय इसलिये डाली थी फी उसके छाण राष्ट्र का हिंत होगा। उनका 
दृष्टिकोण सही निकला । वास्तव में जातीयता से हिन्दू समाज को पयौष्त 
लाभ हुए है । प्रारस मे जातीय जीवन मे रूढीबादिता का अभाव था। गुण 
कर्म के आधार पर प्रथम यर्णो की सृष्टि हुई, उसके वाट वे बए सामयरिक 
परियर्तत़ों के आधार पर चर्तमान ज़ातीयृता के रूप मे परिणत होगये। भार- 
तीय इतिहास काल के प्रारम से ज्ञेकर लेगभग तीन हजार वर्ष पूर्व तक 
भारतीय समाजान्तर्गत बगे अथोत्‌ जातीय जीवन का स्परुप गुण कर्म के 
' आधार पर ही चालू था | धुद में जो परिवर्तन हुए और वर्णो ने रूद जाती- 
' था का रूप धारण फिया उसका कारण सामयिऊ परिस्थितियाँ हुई । 


५६ 3 खाण्डलावग्र हंतेहांस 


विशेषकर आर्य हिन्दू समाज में योरोप के समान उच्छू'खलता और वेयक्तिक 
स्वातंत््य का बोलवाला नहीं हो पाया | समांज के संघीकरण में इससे पूर्ण 
सहयोग प्राप्त होता रहा है। बहुत कुछ अंशों में सामाजिक क्रान्ति को 
रोकने वाले जातीयवा के ये रुढ़ संस्कार ही हैं । 
यद्यपि पाश्चात्य सभ्यता और संस्क्रति से प्रभावित महालुभाव इंस 
तथ्य पर कम विश्वास करते हैँ, किन्तु वस्तुस्थिति यही हैं; अन्यथा अब तंक 
भारतीय हिन्दू समाज का कलेवर बर्दल गयी होता | भारतीय वर्णाश्रम धर्म 
ओर उसकी मयोदायें आज छिल्न भिन्न होगई हैं। आज यदि कोई परिचय 
वर्णव्यवस्था का मिलता हैं तो वह केवल जातीयता के अन्तर्गत ही। हमें. 
यह मानना पड़ेगा कि भारतीय वर्णव्यवस्था शुण कर्म से हटकर जन्मजात 
होगई है, किन्तु उसके मूल सिद्धान्त ज्यों केत्योंह। | 
आज इस जन्मजात वर्णव्यवस्था अथीत्‌ जांतीयता को उखाड केकने 
का प्रयास आर्य हिन्दू समाज में होरहा है । बसे देखा जांय तों जातवीयता 
के प्रति इस कट्टर विरोध की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जांतींय 
जीवन मे जिन बुराइयों का समावेश होगया हैं, वे तो विना संमस्त समाज 
को सुशिक्षित ओर परिष्कृत किये निर्कल नहीं संकती | इसलिये जादीयता को 
नष्ट करने से कोई लाभ नहीं। हीं, जातियों के संकुर्चित दांयरे को मिंटाकर 
उनमें प्राचीनकाल के समान उदार और विशाल विचारधारा का फैलाना. 
आवश्यक है । | ््ः 
आज जातियों में पारस्परिक सहयोग का अंभाव है| इस पारस्परिक 
असहयोग की भावनाओं को जातियों से दूर करंना सर्ची जाति सेवा है। 
प्राय. सभी जातियां अपने अपने उत्पत्ति क्रम को सामने रखकर आगे 
बढती हैँ, फिर भी आयः लोग यह भूल जाया करते हैं कि अन्ततोगत्वा 
हैं। इस तथ्य को ओर हिन्दू जाति के 


आर्य हिन्दू समाज और जातीयता १७ 


पूर्जज़ी ने समझा था, जिससे उनझा वियास हुआ ओर थे अपने अत्येक 
सिद्धान्त झो कार्यान्वित कर सके । 

जातीय जीवन समाज का एक अधान अग है। बह अपने संगठन 
दवा समाज यो बल प्रदान करता है, और उसीके सगठन से बृहदू समाज 
का एकीकरण सभय है । क्‍्याक़ि इतने बड़े समाज का सचालन केवल फति- 
पय ध्यकियो द्वारा हो नहीं समता | वर्म, सस्कृति, सदाचार और मानर 
जीवन को 'पुरक्षित स्फने के लिये इस अफार के जातीय सगदनों की 
आवश्यकता पूर्जजों ने अनुभव वी थी और इसी आधार पर उन्होंने 
ज़ातीयता घा निर्माण किया था। 

पूर्व॑जों द्वारा प्रस्तुत जातीय जीवन उनऊे हाथों खूब फलीमूत हुआ। 

जातीय जीवन में विशेषर्ूप से आदर्शबाद वा प्रभुत्व पाया जाता है। पसी 
से सास्कृतिऊ जीवन को बल मिलता है और समाज अपने जीन में 
विशेषता प्राप्त करता है. । 

आज भी जात्तीयता की आवश्यकता है.। भले ही पह पूर्वरूप मे न 
शो । पसपा परिवर्तित रूप रहददेगा। तातीयता फिर फल्ीभूल होगी । संभव 
है-/चातुवेण्य मया सुष्ट गुणक्मे तिभागश”” फिर से पूवेह्प में फायोम्वित 
हो, फिन्‍्तु इससे पहले वर्तमान में प्रचलित जातीयता भी अभी पीर्घ काल 
तक आये हिन्दू समाज में जीयित रह सकती है । सूच्म रुप से पूवोपर या 
विचार करने से यही निष्फर्प निकलता है और इसीलिये यदि ग्र्तमान से 
प्रचलित जन्मजात जातीयता में साम्रयिक सुधार कर लिय जाँय तो जावीय 
जीवन पूर्चेचतू फलीभूत दोकर आगे घए सवा है) 

एम नहीं अनेक जातिया ह। व्तके प्रिपय में इतिद्ास भी पर्याप्त 
अफाश डालता है। समाज और राष्ट्र कर क्रम विकास जातीय जीवन के 
आधार हैं। भारतीय राष्ट्र ने पूपकाल में जातीयवा को प्रोत्मादम देकर 
अपने सास्ट्टतिक जीवन को समुन्नत क्या था, यह सर्यत्रिदधत है। 


श्द खाण्डलब्िग्र इतिहास 
समय के उलट फेर से जातीय जीवन अच्यवस्थित हुआ। उसमें 
कुसंस्कार्रो का समावेश होंगया । श्रशि्ञा और अम॑गठन के कारण जातीय 
जीवन जराजीर्ण होकर समाज के पतन का हेतु चन गया । जातीयवा और 
समाज की अवनति का पृत्र इतिहास एक करुण कहानी फे रूप में समझ 
जासकता है.। हिन्दू समाज अपने संगठन के आधार का सखोकर ही अवनत 
हुआ था| उसका मूल आधार चाठुचण्यें था जो चर्तमान में प्रचलित 
जातियों के रूपमें परिणत हुआ | जब जातियों की अ्वनति हुई तो समाज 
का भी पतन हुआ | फिर भी समाज में प्रचलित सिद्धान्त और व्यवस्थार्यें 
ठोस थीं, जिनसे समाज स्थिर रह सका। आज यदि पूर्वकाल की इन ठोस 
व्यवस्थाओं ओर सिद्धान्तों का वद्रिष्कार कर दिया जाय तो समाज टिक न 
सकेगा । आज के समाज-घुरीण जिस सार्ग का अपनाये हुए हैं चह भारतीय 
और विशेषकर आये हिन्दू समाज के विपरीत का मार्ग है। उसके द्वारा 
जाति अधान हिन्दू समाज फल्लीभूत नहीं हो सकता। आज तो यदि समाज 
में श्रचलित जातीय जीवन को पुनः मोत्साहन दिया जाय तो इस युग में भी 
हम पूर्व की मलक देख सकते हैं । आज जातीयता के विरुद्ध विद्रोह होने 
का यही कारण है कि हम अपने जातीयता के इतिहास से अनभिन्न हैं और 
विशेषकर उसके मूल सिद्धान्तों और उद्दे श्यों को भूले हुए हैं । 
जातीय जीवन की गहराइयों और उसके पूर्ण इतिहास का अनुशीलन 

ही इस दिशा में हमारा पथप्रदर्शन कर सकता है। उसीके सहारे हमारी 
आ्रान्ति का निराकरण हो सकता है । भारत में पहले इस प्रकार के आदर्स 
ओर उद्दे श्यों का अलुशीलन कर जातीय जीचन को प्रोत्साहन दिया जाता 
रहा है । समय समय पर पूर्वजों का आदर्शवाद ही जातीयता के आधार पर 
समाज का मार्ग अशस्त करता रहा है । आज एक ऐसे बृहद जातीय संघ की 
आचश्यकता का अनुभव किया जा सकता है जो अपने अपने वर्गों का 
/" -_ नेदत्व कर समाज का वास्तविक नवनिमोण करने में समर्थ होसके । फिर भी 


शआर्य हिन्दू समान और जातीयता १६ 


यह आयश्यर होगा के पहले हम जातीय इतिहास का अनुशीलन कर 
जातीयता का लान प्राप्त करने । 

: लगभग तीन हजार पर्ष पूर्व की सामाजिक और धार्मिक क्रान्ति के 
कारण जातीय जीवन मे रढ सस्कारों का प्रादुभौव हुआ और उसके बाद 
नर्ग या बर्ण प्रधान जातीयता मिटकर जन्मजात जातीयता का एदुय हुआ । 
उसी समय से यहा जातीय जीवन को विशेष प्रयानता दी गई | उसी समय 
से भारतीय वाइूमय में ज्ञातीय इतिहास का प्राएम हुआ। चातीय जीवन के 
प्रारम्भयाल में जातीयता सम्बन्धी पूर्नकालीन व्यवस्थायें यहुत समय तक 
श्रपना प्रभाव रखती रही हू, किन्तु जातीय, सामाजिक, घार्मिफ और राज- 
नैतिक क्रान्तियों के श्रनेकण परिबतेन प्रत्याय्तनों के फलस्वटप जातीय 
जीवन का प्रारभिक स्वरूप स्थिर न रद सका | 

सघर्षकाल में एक जाति के अनेकी ठुकड़े हुए और उनके सगठन 
देशकाल भेद से नाना नामों से प्रसिद्ध होकर समयानुसार समाज के अग 
प्रत्यग चनते चलते गये । जातीयता अथवा जातीय जीवन या कोई भिन्न 
इतिहास भारतीय इतिहास वाइमय में नहीं मिलता, समयत'ः उस समय 
इसकी आवश्यकता वा अनुभन भी नहीं झफिया गया होगा । 


ब्राह्मण जाति 


भारतीय आर्य हिन्दू समाज में आहाण वर्ण श्रेष्ठ आधा शिसने जगदूरुरू 
का भौरवशाली स्थान ग्राप्त किया था। काल्ान्तर में वही आागझ्ण चरण एक 
ब्राह्मण जाति के रूप भें परिणत हो गया। घीरे धीरे च्सका जातीय स्वरूप 
भी रुदू रूप पकड़ गया। वर्ण से जातीयता और उसमें भी जन्मजात 
जातीय जीवन का रुद रूप ग्रहण करने पर भी ब्राद्मण वर्ण अधांत त्राह्मण 
जाति.का जगदग़ुरु पद पृ्रवत्‌ बना रहा। आज सामयिक्र परिवतेनों के 
कारण ब्राह्मण जाति का जगदगुरु पद संदिग्घ दृष्टि से देखा जा रह है और 
लोगों फी धारणा यह होती जा रही है कि यदि निक्रर भविष्य में ही 
ब्राह्यण जाति सचेत होकर अपने पृर्व गोरव को त्राप्त करने में प्रयत्तनशील न 
हुई तो संभवतः उसका जगदूगुरु पद उससे दिन जायगा | 
उपरोक्त विषम परिस्थिति के होते हुए भी आज तो ब्राह्मण जाति किर 
भी अपने पूर्वजों के पदचिन्हों पर कुछ अंश में चल-रही है । सामयिक 
परिवर्तनों का अनुसरण उसके लिये भी आवश्यक है। भारत की आाहण 
जाति शआर्य हिन्द! समाज की सभी जातियों में अंसुख है । इसका कार्यक्षेत्र 
आये हिन्द, जाति के सामाजिक जीवन में प्रसमुखता रखता है। जिस प्रकार 
अन्य जांतियां परिवर्तित होती चली गई उसी अकार तराह्मण जाति में भी 
अनेक परिवर्तन अत्यावतनों की आदत्ति हुईं, जिनका इतिहास भारतीय 
चाइःसय में उपलब्ध है। 
जिस प्रकार एक आये हिन्दू जाति के चार भेद बर्ण रूप में हुए और 
फिर वर्णो के रूद रूप जावीयता में चारों जातियों के अनेक भेद हुए, उनमें 
 सम्रयातुसार ब्राह्मण जाति के भी अनेक भेदोपभेद हुए ब्राह्मण जाति के 
«' * नाना भेदोपभेद भविष्यत्‌ में अलग अलग जातियां वन जाने पर भी समस्त 
“7 -आरवीय जाद्ण जाति के अंग ही बने रहे । आज भी त्ाक्षण जाति की 


प्राक्षण जाति ग्१्‌ 


नाना शामायें अपने को एक निशाल नाहठ्ण जाति का अंग श्मुभव करती 
हैं और एक को प्रमुस सानकर अनेक भेदोपभेदों को एस एक का अंग 
प्रत्यग मानती ६ । न्‍ 
प्रारम मे एक ब्राह्मण पर्ण अथयो भ्ाक्षण जाति ने और फिर समया- 
चुसार परियर्तित होती हुई ब्राह्मण जातीय संघ की जातियों ने भारतीय 
आये हिन्दू समाज में भ्रमुस स्थान प्राप्त किया | भारत की ब्राह्मण जातियों 
का चेत धर्म, समाज, राजनीति, शिक्षा आदि प्रमुपर पिषयों से ओव प्रोत 
रहता आया है और आज भी सयसे अधिर है | प्राएंम से ही आ्रद्मण 
जातिया आर्य हिन्दू समाज की शिक्षिका रही हैं। भारत की सघयद्ध माह्मण 
जातियों ने घौद्ध कालीन संकट के समय में तथा अन्य पिपत्ति समयों मे 
सनातर्न आर्य संस्कृति की रक्षा कर पूर्व से लेकर पश्चिम तफ अपनी त्रिजय 
चैजयाति फहराई थी | संघयद्ध माह्मण जातियों ने अपने प्रभाव से जगवू- 
शुरुत्व प्राप्त कर ससार के सामने यह उद्धीपणा फी थी कि +- 
एतद्ेशप्रमूतत्य सकशाव्मजन्मन । 
स्तर रप॑ चरित्र शिक्तेरन्‌ प्रृथिव्या सर्मेमानया ॥ मनु ॥ 
इस प्रकार की स्पष्ट और साधिझार उद्बोपणा परनेवाली भाह्मण 

जातियों के संघ ने बस्तुत अपने उत्तरशायित्य को पूर्ण क्रिया और विश्य 
को अपने प्ञान विज्ञान की देन से अ्रपना छणि बनाया। आये हिन्दू बमे, 

समाज, संस्कृति और सभ्यता के निर्माता ऋषियों की सन्‍्तान आद्ण जातियों 

में बहुत समय तक अपने पूर्वजों द्वारा अपनाये हुए मार्ग पर चलकर अपने 

गौरण की रछ्ा की | सामयिक परिवतैनों के फर्लेस्तरूप जो छुछ हुआ पससे 

प्राद्मण जातिया भी अवश्य प्रभापिव हुई, और उनका तिशाल सगठन छिज 

मिन्न होगया | संगठन के विरेन्द्रीकण का दी यदद भाप है कि झाज 

आहमण जाति के पूर्ववालीन संघ छिन्न भिन्न हो गये हैं । अय उनमे पहले 

जेसा प्रभाव इसलिये नहीं रद्या कि सधो की सामूहिक शक्ति क्षीण होंगई। 


श्र खाण्डलविप्म इतिहास 


केबल जातिगत संगठन मात्र रह गये हैं. जो अपने अपने वर्ग विशेष का 
सामास्यतया सामाजिक जीवन बनाये हुए है 
#संमवत- किसी समय में यह अनुभत्र क्रिया गया होगा कि आह्ण 
जाति का विशाल जनसमुदाय विभक्क न हो ।” किन्तु देश काल की परिस्थितियों 
म॑ समयानुसार जो छुद्ध होना था वह होकर द्वी रहा। पूर्व की समुन्नत 
अवस्था और उसके दास का इतिहास हमें भावी जीवन के निर्माण के लिये 
पश्मोप्न शिक्षा ओर ग्रे रणा अद्यन करता है| आाह्मण जाति के अंग प्रत्यंग 
अथीत्‌ ब्राह्मण जाति के भेदोपभेद (जो नाना ब्राह्मण जावियों के नामों से 
वर्तमान से असिद्ध हैँ ) यद्रि पुनः पृतकाल के समान संघचद्ध हो सकें तो 
बहुत अच्छा है । यदि एसा संभव न हो तो वे लातियां कम से कम अपने 
अपने वर्ग विशेषों को तो अवश्य समुन्नत कर आगे वर्ढें और अपने मार्ग को 
प्रशस्त करने हुए उन्नतिशील हों | सभी ब्राह्मण जातियों के लिये यह बात 
समान रूप से लागू हो सकती है । इसी के सहारे यद्द आशा की जा सकती _ 
है कि--॥गक बार फिर चह समय आयेगा जिसमें पूर्वकाल के समान समस्त 
ब्राह्मण जातियां घुशिकज्षित होकर संगठित रुप में आये हिन्दू धर्म के पण्डे 
के नीचे एकर्वित होंगी ।? इसके लिये यह आवश्यऋ नहीं है कि ज्राह्मण 
जानियां आज ही क्रान्ति के द्वारा समस्त नियमोपनियर्मों को तोड़कर अन्त- 
जीतीयता स्थापित करें। इस अकार की क्रान्ति का अभी समय नहीं आया 
है। अभी तक ससाज और विशेषकर जातियों का शिक्षा सम्बन्धी घरातल 
निम्न स्तर का है । इसलिणे प्रचलित व्यवस्था से विपरीत दिशा में सहसा 
चलना कुछ अँशों में अदितकर भी हो सकता है । 0, 


खाण्डलविप्र, ( खण्डेलवाल त्राह्मण ) जाति 


जगदगुरु का गौरवशाली स्थान प्राप्त करनेगाली भारतीय ब्राह्मण 
जातियों मे साएठलविप्र (सण्डेलपाल बाक्षण) जाति का भी प्रमुफ़त स्थान 
है। मिस प्रकार अन्य आ्राह्मण जातियों का महत्व विशेष रूप से इतिहास 
प्रसिद्ध है, उसी प्रकार साण्डलय्रत्न (सरडेलयाल श्राक्षण) जोति का महत्व 
भी इतिद्दास प्रसिद्ध है । इस जाति मे भी अनेक ऋषि मुनि, पिह्वान्‌ सम्त, 
सहन्त, धार्मिक, घनयाने, कलाकर, राजनीतिन्न और समृद्धिशाली महापुर्स्‍पों 
ने जम लिया है। 

साण्डलविप्र (सण्डेलवाल आह्षण) जाति में उत्पन्न अनेक भहा- 
पुरुषों ने समय समय पर देश, जाति, धर्म, समाज और राष्ट्र के यजनैतिक 
क्षेर्रों को अपने प्रभाव से प्रभाषित जिया है । जिस प्रकार अन्य आाह्मण 
जातियों का अतीत गौरवशाली है, पसी प्रकार इस जाति बा श्रत्तीत भी 
गौस्वशाली होने के साथ साथ परम प्रेरणाप्रद है। 

“अपने इतिद्दास के य्रिना ससार में कोई भी जाति जीगित नहीं रह 
सकती ॥”? यह विद्वानों का कथन है । इसी कथन के आधार पर आय सभी 
भारतीय ब्ाद्षण व अन्य जातियों के इतिहास पिद्यमान है । जन अतीत का 
इतिहास सुसम्बद्ध होगा तो उससे प्रेरणा प्राप्त कर भादी आशा पर जाति 
अपने भविष्य निर्माण की ओर कलम नढायेगी । 

भारतीय ब्ाक्षण जातियों में अमुस, समस्त भारत में फैली हुई साण्डश 
पवित्र ( सरडेलबान जाए ) जाति को भी सापयित माय के अठुसार अरने 
अतीत इतिहास की आवश्यऊता प्रतीत हो रही है | उसके लिये स्गण्डय 
परिप्र जाति को प्रयत्लशील रहना चाहिये कि सजा भ्रवीव इतिहास सुसम्बद्ध 
हो, क्योंकि आने वाले युग में वे ही जातिया जीवित रद्द सकेगी जो मूत पी 
अरेणा छारा वर्तमान में कर्तव्य पालन दे आधार पर भविष्यत्‌ मे आगे बढ 


श् खाण्टलबिप इतिद्ास 


सकेगी | जिन जातियों का अतीत ग्रे रणाप्रद गीरवशाली और बतंमान झर्म 
निष्ठ हाता है वे ही जातियां अपने भविष्य को समुब्बल चना सकती हैं । 
खाण्डलविप्र (जण्डलवाल ताद्षण ) जाति में उपयुक्त दोनों ही बानें 
प्रियमान दे । उसका अतीत गौरवशाली है। वर्तमान की देखते हार अविप्य 
भी नितान्त समुज्य्यल है । ऐसी अवस्था में इसके इतिहास और सिशेषऊर 
प्रारंभिक इतिहास पर छुछ प्रकाश डालना अनुचित न होगा | 

थों तो जिस समय से जातियों का आदुभाव हुआ उसी समय से उनके 
इतिहास भी चनते पविगढ़ते चले आ रहे हूँ । किन्तु बींसवी सदी के बेतानिक 
शग ने इतिहास पर एक नया प्रक्राश डाला है। इस युग में इतिहासों पर 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो गवेपणा हुई है, उसके अजुसार प्रत्यक जाति को 
अपने इतिहास पर वैज्ञानिक हष्टिकोण से विचार करना आवश्यक होगया 
है.। यद्यपि इतिहास का दृष्टिकोश पौराणिक भी हो सकता है, किन्तु | 
पुराणकालीन इतिहास में खोजपूर्ण विचारघारा का समावेश भी आधुनिक 
थुग में आवश्यक है । यह दृष्टिकोण इतिहास के लिये उपयोगी सिद्ध हुआ 
है । अच जातियों के इतिहासों में भी वेवानिक विचारधारा की आवश्यकता 
का अनुभव किया जा रहा है | पिछले समय में जिन जातियों के इतिहास 
प्रकाशित हुए हैं उनमें भी इसी वेज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर नवीन 
विचारधारा का समावेश किया गया है । 


अब्र तक हुई एतद्‌ विषयक गवेषणा 


खाण्डलचिप्र जाति की उत्पत्ति के विषय में प्रकाश डालने वाले जो 
प्रामाणिक अन्थ हैं, उनमें स्कन्दर पुराणोक्त रेवाखए्ड (आवन्त्य खण्ड) प्रमुख * 
है | इसके अतिरिक्त बेदिक और पौराणिक साहित्य के प्रधान प्रामाणिक 


प्न्ध इस विषय पर पयोप्त प्रकाश डालते हें जिनका नामोल्लेख 
., थास्थान होगा। 


पाण्डलविप्र (सण्डेलवाक्ष शाहण) जाति श्र 


चंदिक अर पौराणिक साहित्य के प्रामाणिक प्न्यों में पपलच्ध प्रमाण 
खाण्डलविप्र ज्ञावीय इतिद्यात की श्राधारशिला दूँ । स्कर्द पुराण के रेया- 
खण्ड (आउन्त्य सण्ड) में भद्देन्गिरि मद्दात्म्य प्रसणण के अन्तर्गत जो 
कथाभाग है, प्राय' सभी प्रामाणिक ग्रन्थ उसका समर्थन करते हैँ । इस एक 
समान आधार फो लेफर विचार फरने से यही निश्चय होता है क्रि घटना 
क्रम से भाम भाप्त इस जाति के उत्पत्ति तिपयऊ प्रमाणों में यही प्रमुख है! 
पौराशिफ पिद्दानों के घाद जिन महयनुभावों ने इस प्िपय मे गवेपणा की है, 
उनका भी थद्दी विश्वास है । 
पौराशिऊ पन्‍्थों के बाद से अ्रथम इस जिपय पर फलम छठाने वाले 
परिदत रामजीलालजी माठोलिया, फोटकपुरा ( पञ्ञाव ) नियास्ती थे। 
उन्होंने दी सर्वप्रथम वैदिक और पौराणिक सा हृत्य से तथ्य सम्रह कर 'पाण्डल 
विप्न बंशाचली” का प्रराशन वि० स० १६४६ में क्रिया था। परिडत 
शामजीलालजी ने साण्डलविप्र जाति की बंशायली प्रकाशित की थीं रिन्‍्तु 
' उन्‍होंने साथ में उपत्ति गाया भी रफ्स़ी थी। परिषव रामजीलालनी 
साटोलिया हाग प्रताशित बशावली दी भविष्यत्‌ मे साण्दलविप्र जातीय 
इतिद्ास के लिये लोगो को प्रेरणा भ्रगन करनेवाली हुई। 
परिडित रामजी लालजी माटोलिया द्वारा प्रकाशित चंशावल्ी फे ग्रिपय 
में लोगों फी यद धाएणा थी की पस्तुत' यह जाति की बेशायल्ञी नहीं 
अपितु उत्पत्ति पुस्तक है, किन्तु वास्तमिकता इससे भिन्न है। परिडत 
रामजीलालजी माटोलिया ने जो खाण्डलग्रिप्त ज्ञाति के पचास गोत 
(सासन या अप्रटंक का दो पिरेत रूप से सपष्टोकाण फ़िया है, जाति की 
उत्पत्ति गाथा को भी सरलता से सम'ने फे लिये वंशाबली के साथ जोड़ 
दिया है, क्योकि उस समय लोगों के सामने यद्द प्रश्न विशेष रूप से उपध्यित 
था फ्ि दम फौन ऐे ३ इसी प्रश्न को दल फरने के लिये परिडत रामजीलानजी 
भाटोतिया ने नाना प्रयों का समीक्षा पूर्ूपक़ अध्ययन कर वैशाबली का 


॥ >्का 
«थ 


रद खारडलबत्रिप्र इनिदाल 


सुपह किया था और यथा समय उसे प्रशाशित छर जाति को उपहलत 
किया । 
वि० सं० १६६३ में वेरी ( रोहतक ) निवासी पण्हित रामइ्यालजीं 
ब्योतिषपी ने पण्डित रामजीलालजी माटोदिया द्वारा प्रकराणित मंशावली का 
हिन्दी अनुवाद किया जिसे पण्डित रामजीदासजी जोशी सित्रानी नियास्ती 
ने प्रकाशित कर बिना मृल्य जाति में वितरण (कया । 
परिडत शिवलालजी जोशी, चेदानत भादंण्ड, रतनगढ़ ( बीकानेर ) 
निवासी ने भी कवि चक्रवती पं० देवीप्रसादजी शुक्ल द्वारा विरचित “मंगल 
महर्षि सहाकाव्य” की भूमिका में वंशावली पर कलम उठाई है । उन्होंने भी 
बंशावली को द्वी प्रधानता दी है। शवपथ आदि ब्राग्मण प्न्यों में उपलब्ध 
साहित्य का संकलन आपने अच्छा किया है । चेद्रान्त मार्नणश्डजी ने 
शेतरेयारण्यक के कथाभाग को प्रमुख माना है । ऐतरेयारएयक ओर रेवा- 
खण्ड दोनों का कथाभाग समान और दिशेष प्रामाणिक है । इन दोनों 
प्रामाणिक भन्थों का; प्रमाण पुष्ठि के साथ साथ ऐतिहासिक तथ्यों से भी 
मेत्न है । तेतरेयारण्यक में खाण्डलविप्र जाति के प्रवर्तक मघुदन्दादि ऋषियों 
की उत्पत्ति स्थिति का जो उल्लेख मिलता है वह सी विशेष रूप से प्रामाणिक 
है । रेबाखण्ड में जाति के नामकरण का उल्लेख उत्पत्ति गाथा के साथ 
मिलता है । इन ब्रन्धों में उपलब्ध ख्ाण्डलविप्र (ख्धण्ठेलवाल ब्राह्मण) 
जातीय कथाभाग एक दूसरे के पूरक हैं. । 
उपयु छ प्रामाणिक प्रथों के आधार पर यद्द स्पष्ट है कि राण्डलबिप्र 
(सण्डेलघाल आइण) जाति का मानव समुदाय एक घटनावइम के आधार 
पर एक विशेष संज्ञा प्राप्त करता है, जिससे उसके गौरव की अभिषृद्धि होदी 
है.। खाए्डलविग्न जाति के प्रवर्तेक पुरुष इस' घटना विशेष से विशेष प्रकाश 
में आते हैं । 


इसके अतिरिक्त यह भी छुनने में आता है कि झाण्डलविप्त जाति क्ले 


साण्डलविप ( खण्डेलयाल आदाए ) जाति श्ज 


पसस प्रसिद्ध मद्यापुरुष महात्मा श्री मंगलद्चजी महाराज ने भी साप्डलगिप्र 
जातीय उततिक्रम और पशारली पर प्रफाश डाला था।महपि मगलइत्तजी 
भद्दाराज ने ही वर्तमाव में उपलन्ध “बशायली” का संकलन दिया था, 
ऐसा भी सुनने मे आता है. । लोगों की धारणा यह भी है. फिपडित रामजी 
छाज्जी माटोलिया ने भी।वशायली” की हस्त लिफित भति महर्ि मगल- 
दत्तजी महाराज के उत्तराधिकारी पटित गिरधारीलालजी चोटिया से 
प्राप्त की थी | । 
क्प्रि चक्रसर्ती पटित देवीप्रसादजी शुक्त चनारस ने भी अपने 'मंगल- 
महू चरित! में इस घात वा एल्लेस स्या है। समयत भद्दपि मगलद्त्तजी ने 
म ्शावली”? का सकलन निज में न किया हो फिन्तु उन्होंने इस विपय पर 
प्रकाश अवश्य डाला था | उनऊे शिष्यों में “बशायत्वी? का प्रदक्लन अवश्य 
था | इसी आधार पर पडित रामजीलालजी माटोलिया फो वशायल्ली की 
प्रति मिली थी | तासपर्य यह है कि महर्षि मगलद॒त्तज्ी द्वारा प्रदर्शित सागे 
पर चलकर उनके बाद मे द्वोने वाले प्िद्वानों ने “अशाबल्वी” द्वारा जाति में 
: प्रकाश फैल्ाया | : 
इस पिपय के प्रमुख लेखक पढित रामजीलालजी सादोकिया- आदि 
भद्दानुभावों ने उत्पत्तिगाथा के साय साथ साण्डलबिप्र (पण्डेलयाल ब्राद्षण) 
जातीय घशायली का प्रशशन झ्िया | पढित रामज्ीलालजी माटोलिया फे 
एतदू विपयक प्रयास पा फ्ल यह हुआ फ्रि खाण्डलविप्न (सष्डेलबाल 
आदाण) जाति ने अपने अस्तित्य और गौरव या ज्ञान आप्त रिया | प्रगति 
शील थुग से प्ाण्डलविग्र (सण्डेलवाल माइण) जाति के लिये “अशानली” 
* मे एक पथ प्रदर्शक प्रदीप का याम स्या। साण्डलविप्र (राए्डेलयाल प्राद्षण) 
जाति को अपनी इतिहास परम्परा या ज्ञान समप्रथम इसी “बशायली”? 
से हुआ। 
परिडत रामजीतालजी माटोलिया से पहले भी साप्डलविग्म 


कल 


शेप खाण्डलाबग्र इतहास 


(खण्डेलबाल आ्रह्मणो जाति की यह बंशावली अथौत्‌ उत्पचि पुस्तक अ्रकाशित 
हो चुकी है । इस बिपय में कोई भत्यक्ष प्रमाण तो अभी तक उपलब्ध 
नहीं हुआ, किन्तु अखिल भारतवर्पीय खास्डलबिश्न "महासभा के भूतपूर्व 
सभापति परिडत शठकोपाचार्यजी काछवाल; डीडयाना निवासी से पता चला 
है कि सारवाढ़ में ज्नके गांव सारडी में बंशाबली की एक छपी हुई 
प्रति उन्होंने देखी थो । उनके बचपन में उन्होंने बस प्रति को देखा था। 
बह आगरे में छपी हुई थी ऐसा उनका विश्वास है। पण्डित शठकोपाचार्यजी 
का घराना पीढ़ी परम्परा से शिक्षित है और इसी कारण बह चंशावली 
उस घर में मिली थी। पढ्डित शठकोपाचार्यजी का कहना हे कि वंशावली 
अवश्य थी, यह मुझे निश्चित रूपसे याद है। उसका साध्ज भी उन्होंनि 
लगभग ४३»७३” का बताया था। सभव है पण्डित रामजीलालजी 
माटोलिया के पूर्व भी किसी जाति हितेपी महातुभाव ने इस विषय में 
स्तुत्य प्रयत्न किया हो, परन्तु आज उनके कार्य का कोई अवशेष न मिलने 
से हम उन अज्ञातनामा सहालुभाव के अति कृतज्ञता मात्र ही प्रकट कर 
सन्तोप करते हैं । 

सामयिक्र मांग के अनुसार उपयुक्त विद्वानों ने खास्डलबिप्र जातीय 
वंश परिचय और “वंशावली” पर प्रकाश डालकर जाति का परम उपकार 
किया, किन्तु उन महाज्ुभावों के श्रम करने के वाद इस विषय पर किसी 
'दूसरे विद्वान्‌ का ध्यान आक्ृष्ट नहीं हुआ । इस विषय के उपलब्ध पमाणों 
को ऐतिहासिक कसौटी पर कसने का भी अवसर नहीं आया। प्रकाशित 
प्रमाणों का संकलन होने पर भी उनके सही निर्णय की ओर कद्म न उठाने 
के कारण प्रारम्भिक संकलन में रही त्रुटियों का सुधार नहीं होपाया । 

सारे प्रमाण सही और ठोस थे, किन्तु पौराणिक गाथाओं के पारस्प- 
रिक सम्सिश्रण से जो कमियां आगई थीं, बनको दूर करना आवश्यक था। 
पिछले साठ वर्षो में इस बिंपय की गवेयणा बन्द हो जाने के कारण इस 


ग्यण्डलगित्र (सस्डेलयाल छादाण ) जाति श्ध 
विषय पर छुद नहीं लिखा गया। शप्त पुरतयों में जो कथायें इस प्रस्रण 
से सम्बन्ध रखती हैं, पनमे सर्वत्र तो नहीं, पिन्नु प्राय इस जाति के आरि 
, पुरुष विश्वामित्र फो गाधिवश॒ज़ लिप़रफर जो परिचय मधुछन्दादि ऋषियों के 
पिता निख्वामिय का दिया गया है, घह विशेष र्पसे विवेन्य है । 
विश्वामित्र को लेकर इस फथामाग पर नाना सन्‍्देदद किये गये हैं । 
बहुत से प्िद्ानों ने यह भी अनुभय किया कि यह पिपय 'अधूरा क्यो रह 
गया ? क्योंकि पुराणों के सम्मिश्रित कथाभाग फो समीक्षात्म हृष्टिफोश से 
अपनाये बिना ही ८ पिदानों ने उक्त प्रकरण पर सन्तोष कर लिया है । 
साण्डलप्रिप्र जाति या प्रधान पुरुष एक छ्त्रिय बस दशा में फ्दापि 
नहीं हो सऊता जब ऊ्लि समाज में जातीयता रूढ रूप धारण फर चुकी थी 
और “शुरफर्मत्रिभागश ” फा पर्ण सम्बन्धी आधार धठकर जन्मजात 
, जञातीयता फा उदय हो गया था। भारतीय इतिहास इस वात का साक्षी ऐ 
कि उपनिपद्‌ काल के पूले तक भारत की समस्त ब्राह्मण जाति एफ ही सत्र 
में सगठित थी। उपनिपद्‌ काल के बाद ही उसमें वर्गीकरण हुआ। वे बगे 
ही पिभिन्न नामों से विस्यात होकर जातियों फे रूप में प्रकट हुए। इस 
परम्पस फो रूद रूप मिल जाने के घाद गापिवशन पिश्वामित्र और साए्डल 
विप्र जाति के भ्रवर्तक मघुन्तारि ऋषियों में पिता पुत्र का सम्बन्ध होना 
असम्भव है। 


पुरातस-इत्त हु 
जातियों के देश भारत में निभतर राष्ट्रीय साहित्य जितना अधिक 
/' स्घौड़पूर्ण है उतना अ'य देशों में नहीं मिलता । भारतीयों का इविहास 
लेखन अपूर्व है । भारत के पुराणोपपुणणों मे इतिहास का जो स्वरुप इप- 
लब्ध है, वह अभूतपूर्व है । उसमें प्रारंभिक तथ्यों की गवेपणा के लिये 
सक्षम प्रयत्न किया गया है। अमी भारतीय और पिरोपफर आर्य दिन्दू 


३० खाण्डलत्िग्र इतिद्ास 


इतिहास लेखक दी ऐसे दे जो अपने इतिहास का प्रारंभ घष्ठि के आदि काल 
से कर सके हूँ । अन्य लोग अभी तक इतनी गहराई वक नहीं पहुंच पाये 
है । इतिहास लेखन की यह एक शैली है, जिसे आज के पाग्वात्य बिद्वान्‌ 
गी सहत्व देने लगे हूँ । ;क्‍ 

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका हें--भारत जातियों का देश है। इस 
जाति प्रधान देश में जिन जातियों छारा राष्ट्र की अभूतपू्-सेवयें हुईं, 
और नाना जातियों में उत्पन्न महापुरुषों ने समय ससय पर समाज और 
राष्ट्र का गौरव बढ़ाया; उनका सवीक्षीण परिचय आर्य साहित्य में उपलब्ध 
है । सामयिक दीर्घदा ओर परिवर्तन प्रत्यावतेनों के कारण अतीत ऐति- 
हासिक गौरव के विपय में जो आमक विचार बढ़ रहे थे उनका निराकरण 
करने के लिये लगभग आधी शवताद्दी से जातियों के इतिहास लिखे जा रहे 
हैं। सभी जातियों ने अपने अपने इतिहासों के आधार स्तम्भों की गवेपणा 
कर उन्हें जनसाथारण के सामने रकखा है | समोज की अंगमूत जातियाँ के 
इतिहासों से समाज को भी ऑत्साहन ओर प्रेरणा मिली । इसी सामाजिक 
सेवा और राष्ट्र हित को ध्यान से रखकर खाण्डलविप्र (खण्डेलवाल ब्राह्मण) 
जातीय इतिहास लेखन की दिशा में कदम उठाया गया हैं ।- 

खास्डलविप्र (खस्डेलवाल ब्राह्मण) जाति राजस्थान की ज्ाह्षण 
जातियों सें भसुख है । इस जाति के अतीत इतिद्वास से यह सिद्ध हो चुका 
है कि इस जाति ने राजस्थान ( भूतपूर्व मरुकान्तार ) को ऋषि काल से ही 
अपनी निवास भूमि वना रक्खा है| छवापर के अन्त सें जब कि ऋषियों की 
परम्परा परिवर्तित होकर साम्राज्िक जीवन में लय हो रही थी, खास्डल 
चिप्र ( खण्डेलवाल आाह्मण ) जाति के प्रव्तेक ऋषि राजस्थान के मध्य में 
स्थित छोद्दार्गल तीर्थ से तपत्थयों कर रहे थे । भविष्यत््‌ में इनकी सन्ताओें 
लोहागंल के आस पास से वस गई और नागरिक जीवन में घल मिलकर 
: अ्थति की ओर अग्रसर हुईं। इस विषय पर सर्वौद्धीण रूप से प्रकाश 
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साण्डलविग्र (ख्ण्टेलवाल श्राह्मण ) जाति इ्१्‌ 
्थ रे 

“ डालकर ऐतिहासिक तथ्यों का एद्घाटन करने याले मन्यों का परिचय दे देना 
उपयुक्त है, जिससे पाठक इतिद्वास परम्परा वो छुविधा पूर्वषफ समझ सकेंगे । 
बैसे तो साण्डलविप्र ( सण्डेलवाल ब्राह्मण ) जाति के इतिद्ास वी 
साममगी आय सभी वेद, पुराण और इतिद्वासों में घिसरी हुई मिलेगी, फिन्‍्मु 
पाष्णल्षष्रिप्त ( सण्डेलवाल म्ाद्ण ) जाति के इतिहास का आधार भूत 
प्रन्थ स्कद्ध पुराण है। चर्तमान में स्न्‍दर छुएण का जो मुद्रित सत्करण 
उपलब्ध है, उसमें बहुत छुद्ध न्यूनाधिक्य होने के कारण इस महापुराण फा 
बहुत-सा श्रश अमुद्रित रह गया है। यद्यपि इस पुराण के सम्पाइक ने बहुत 

छानवीन की हे, फिर भी इस ग्रन्य का पूरक साहित्य छूट द्वी गया। 

४ जेद के साथ लिसना पडता है फि साण्डक्षपिप्र (पण्डेलवाल भा्मण) 
जाति फी पंशावली के नाम से प्रमिए शंश भी वेंस्टेश्वर प्रेस हार मुद्रित 
संस्करण में नहीं आया है और इसी कारण कतिपय महालुभावों वा सत्तव्य 
है. कि “पाएटलपिप्र ( ससण्डेलवाल माद्ण ) जाति की प्पलब्य यंशायली 
( घ्पत्ति पुस्तक ) प्रकाशित स्कन्द पुणण में नदीं हे और इसी कारण वह 
अप्रामाणिक है [7 

इस विपय में यद्‌ लिखना अनुचित न होगा ज्रि स्कार पुएाण एक ऐसा 
प्रन्थ है जो मुद्रित हीने पर भी अपूर्ण है, क्योंकि प्रभ्व फा समद अत्यधिक 
पिशात है. और मुद्रण पल तक उसके स्ोद्भीण सप्रद्न का संकलन नहीं हो 
पाया था। फेयल अन्य प्रन्यों में उसकी श्होफ़ संरया और प्राप्त पुस्तक वे 
आधार पर दी उसवा सम्पादन हुआ था, अत उसे सर्वाह्नयूरों पन्‍य नहीं 
पहा जा समता और सत्य पुराण के पूरफ साहित्य के अन्य अप्रझाशिन म्नन्‍्दों 
को भप्रामाणिर भी नदी वद्ा जा सकता । 

एफ साण्ठलविध (पर्टेलयाल माद्ाण) जाति की चैशायली (उपत्ति 
पुस्तक) दी ज़द्दी अपितु अन्य सैंफड़ों पुस्तकें लो स्वन्द्र पुराण का ही अश 
हैं--मुद्रित सस्‍्फरण में गद्दी छप सके हैं। सत्यनाययण घव फया, शाक- 


२ प्रागश्लादप इतदास 


हू 


म्भरी महास्म्य, रमेश्वर महात्म्य, अगहय सदिता थार ईश्वाम संदिता शादि 
भ्रनेक पुस्तकें ऐसी हैँ मो सकल पुराण प्नो अंश है। इन सभ्र पुस्तक के 


श्रन्त सें भी सास्डलबित (सगहरादाल पराक्रम) जाति की घंशायली , 


( उत्पत्ति पुस्तक ) के समान ही “इत्त प्री स्कद पुराण रा खफ्डें” लिखा 
हुआ है। वे पुस्तकें भी अकाशित स्कन्द पुराण में नहीं हैं । उपयु क़ भचलित 
पुस्तकों के समान ही खाश्डल॑बरिप्त (खण्डलवाल आाक्षण) जाति फी इप- 
लब्ध बंशाचली (उत्पत्ति पुललक) अप्रामाणिक नहीं झह्दी जा सकती। 
चस्तुत, यह उ पत्ति पुस्तक भी स्कर्द॒ पुराण का ही एक अंश दे । 

स्कन्द पुराण मह्यपुराणो में सबसे यद्षा ढे। इसमें भी अन्य पुराणों के 
समान ही पूर्ण एतिदासिक तथ्य विद्यमान दे.। स्कन्द पुराण के 'अन्तर्गत 
सेकर्डा महात्म्य वर्णित हैं। मारदीय पुराण फी अनुक्रमणिका बनने के बाद 
भी ब्समें अनेक अंश जोड़े गये हैं। स्कन्द पुराण के साथ एक स्कन्द पुराण 
. नामक स्पपुराण का भी उल्लेख मिलता है, जो आज दुष्पराप्य है। स्कन्द 
पुराण नामक उपपुराण नेपाली भाषा में अवश्य मिलता है जो रक्सोत् 
निवासी श्री राधेश्यामजी अग्रवाल के पास था । केखऋ खुद नेपाली भाषा 
से अनभिन्न होने के कारण उपपुराय को आद्यन्च पढने में असमर्थ रहा । 
फिर भी श्री राधेश्यामजी अग्रवाल द्वारा ब्सकी विषय सूची का अनुवाद 
अवश्य करवा लिया था। स्कन्दर पुराण नामक जपंपुराण की यद्द सूची 
नारदीय पुराणान्तर्गत श्लोकानुवद्ध अनुक्रमशिका से मेल खाती है ।,यद्यपि 
कुछ अंश उलट पलट अवश्य हैँ क्रिन्तु नारदीय पुराण की श्लोकानुबद्ध 
अनुक्रमणिका में जो श्लोक दूँ वे ही इलोक स्कन्द पुराण नामक उपपुराण 
की विषय सूची में उपलब्ध हुए हैं। जिस प्रकार धीमद्भागवत के ट्ादश_ 
स्कन्द के ह्ादशाध्याय में भागवत का विपयानुक्रम वर्शित है छसी प्रकार: 
स्कानद उपपुराण के अन्त में स्कानद महापुराण का विषयानुक्रम, वर्शित दे । 
यह सूची लन्दी होने पर भी यहां श्राह्मय है । अतः व्द्घृतः की जाती है :--- 
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साणडल्षविप्र ( खण्डेलवाल ज्राक्षण ) जाति 


पुरणे शतकोदौ तु चच्छेव॑ वर्णित भया। 
लक्षितत्याथजावस्य सारो व्यासेन कीर्तिद' ॥ १॥ 
स्पन्‍्दाहयस्तत्सण्ढा सप्तेव परिकल्पिता। 
एकाशिति सहस्र तु स्कान्द सर्वाध फन्तनम॥ २॥ 
यथ. शणोति पठेद्वापि स तु साक्षाच्छिव स्मृत । 
यय भादेश्वराधसों पणमुखेन प्रकाशिता ॥ ३॥ 
फ्रस्पे तत्पुरुषे वृत्ता स्मेसिद्धि वियायरा। 
तस्य 'भाहेश्वरस्याय सण्ढ पापप्रणाशन'॥ ४॥ 
किब्रिन्यूनाक साहस्रो चहुपुण्यो छददत्कथ' । 
पुचरिद्रशतैयुक्त.. स्कान्द्मद्मात्म्यपूचक' ॥ ५॥| 
थत्र पेदासरमद्मात्ये पुराणोपक्म पुरा। 
दृक्षयज्कथा पश्यात्‌ शिवलिगार्चने फञ्षम्‌॥ $॥ 
समुद्रमयनाज्यान. देवेन्द्रचरित » मद्ठत्‌। 
पायेत्या समुपारव्यान वियादस्तदनन्तरम्‌॥ ७॥ 
घुमारोपत्तिकवन॑. ततस्तारफसगर' | 
सत' पाशुपताख्यान चण्ड्याख्यानसमन्वितम्‌॥ रू ॥ 
घत्तप्रवत्तनास्यान नारदेन समागम' | 
सता छुमारमद्ाल्ये. पद्चदीर्थ्थानकम॥ ६ ॥ 
धर्मचर्मर्पास्यान॑ मददीसागरकीतेनम । 
इत्दपुम्नकथा पद्मात्राड़ीअंद्वकथान्विता ॥ १०॥ 
प्रादुभबस्ततो! सह्य फथा दमनरस्य च। 
सद्दीसागरसंयोग'.. छुमारेशकथा तत'॥ ११ ॥ 
सतस्तारकयुद्ध व नानास्यानसमन्वितम्‌ । 
चधश्व॒ द्ारकत्याय. पश्नक्तिगनिवेशनम्‌ ॥ १२॥ 
ट्वीपास्यानं तत' पुण्यमूध्वेलोकृब्ययस्थिति'। 


डरे 


हि 


हट 
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साण्डललमत इएहार 


ब्रद्मस्डस्थितिमान॑ च बकरेशकासकमती १३॥ 
महाकालसझुद्भूति: कथा चारव सदादूभुता । 
बासुदिवत्य महात्मय॑ कोटितीय ततः परम ॥ १४ ॥ 
नानाती4समाख्यान शुप्नक्षेत्रे प्रकी,तंतम्‌। 
पाण्डवानां कथा पुण्या सद्दत्रिद्याप्साचनम्‌ ॥ १४ ॥ 
वीर्थयात्रासमाप्तिध्ध फोसारमिद्सदूसुतम्‌ | 
शरुणचदलमहात्य सनकन्रहइसंक्था ॥ २१६॥ 
गौरीवपः समारयान तचचीयथनिरुपणम्‌। 
माहिपासुरमाख्यान पन्धव्वास्य मद्दादुभुदः ॥ ९७॥ 
द्रोणचले शिवास्थार् नित्यदापरिकीर्तितम्‌। 

इत्येप कथितःस्कान्दे खण्डो भाहेश्वरो5दूमुतः ॥ १८ ॥ 
हितीयो बंष्णबों खण्ढःचस्याख्यानानि में क्रमात्‌। 
प्रथम॑ भूमिवारादसमाख्यान प्रकीर्ततम्‌ ॥। १६ ॥। 
यत्र चेंकटऋ द्वस्य भहात्म्य पापनाशनम्‌। 
कमलायाः कथा पुण्या श्रीनिवासस्थतित्ततः ॥ २० ॥ 
कुलालाल्यानक॑ चात्र सुवर्णमुखरीकथा ! 
नानाख्यानससायुक्ष.. भरद्वाजकथादसुताव २१ ॥ 
मतंगाज़्नसंचादः कीर्तित:. पापनाशनः । 
पुरुषोत्तममहात्म्य॑कीतित॑ चोत्कले ततः॥ २२ ॥ 
मार्केस्डेयसमाख्यानमम्बरीपत्य... भूपतेः । 
इन्द्रद्यम्नस्य महार्त्य॑ विद्यापतिकधा ततः॥ २३ ॥ 
जैमिनेःसमुपाख्यानं नारदस्यापि चाढव | 
नीलकंठसमासख्यान॑ नरसिहोपवर्णनयू ॥ २४ ॥ 
अश्वमेघकथा राज्ञां अद्मतोकगतिस्तदा 
रथयात्राविधि पद्चाज्जन्मस्थानत्रिधित्तवा ॥ २४ ॥ 


साय्दलबिप्र (पण्डेलवाल ब्राद्षण ) जाति 


दरक्षिणामूत्यु पारयान॑ गुस्डिचाप्यानकतत' । 
रक्तारक्षाविधान च शयनोत्सव फीवितम्‌ ॥ २६॥ 
श्वेतोपाययानसत्रोक्त प्रथूससवनिर्पणम । 
दोलोत्सवो भगवतो ब्रद सम्बत्सराधिकमू ॥ २७॥ 
पूजा धाक्रामिका विष्णोरुद्यलम्नियोगत | 
योगसाधनमंतोक'. नानायोगनिरूपणप्‌ ॥ २८ ॥ 
दशावतारफ्थन स्नानादि परिकीतितम्‌ । 
ततो घदरीकायाश्थ महात्म्य पापनाशनम्‌॥ २६॥ 
अग्न्यादितीय महात्म्य॑बैनतेयशिटाभवम्‌ । 
पारण॑ भगयदासे तीर्थ फापालमोचनत्‌ ॥ ३० ॥ 
पश्चवाराभिय॑तीर्य मेरुसैस्यापन तथा। 
तत क्रार्तिऊम्शल्ये भद्ात्म्य॑ मरनालसम्‌॥ ३१॥ 
धूप्रकेशसमारयाने दिनझत्यानि फार्तिके। 
पदश्लभीष्सप्रतास्यान फीतित॑ मुक्तिभुतिदम॥ ३२ ॥ 
ततो मार्गस्य भद्दात्म्ये खिधान स्नानज तथा | 
पुण्ड्रादि पीतेने चाय सालाधारणपुए्यफम्‌॥ ३३ ॥ 
पश्चामृतस्नानपुण्य॑ घण्टानादादिज फत्तम्‌। 
नाना पुप्पाचनफ्ल॑ तुलसीदलज फरामू॥ ३४॥ 
मैयैधस्थ च मद्दात्म्य॑ हरियामर फीर्तनमू। 
आअग्वण्डैदादशी पुएय॑ तथा जागरणत्य व॥ ३५॥ 
यात्रोत्सवदिधान॑ व नाममद्मात्यकी तैयम्‌ । 
ध्यानादिपुए्यक्थन॑ मद्दातटय मदुरामयम्‌ ॥ ३६॥ 
मथुरादीर्थ सद्मात्व्य॑ प्रपगुक्तः तत परम्‌। 
यनाना द्वाइशाना च मददमत्म्य॑ कीविठ तता ॥ जगा 
शीमद्रागयतत्यार मदहात्यं फीतित परम। 


शेर 


मे इंसिहा 
साण्डलजानप इातहांस 


वञरशाख्विल्यसवादों धन्दर्लीलामबाशनमत रैंघआ 
ततों आपस्य सहाल्व॑ स्वाददायजपोइलम। 
नानास्याससमायुक्ता दशाध्यायनितपित्तम ॥ ३६ ॥ 
ततो वेष्णव सद्दात्चे शब्यादानादिज फलमू। 
जलदानादिधिधय: कायास्यानमत: परम्‌॥ ४० ॥ 
श्र्‌तदेवत्य चरित॑ व्याधोपास्यानमद्सुतम्‌ । 
तथाक्यदूतीयादेविंगेषात्युग्यक्रीतिनपू. ॥४१॥ 
'ततस्वयोब्यामदाल्ये.. चक्रमझाठतीर्थके | 
सुरापापविसोक्षास्थ.. तथाधारसहस्तकम््‌ ॥ ४० ॥ 
स्वर्यद्धर चद्धहरिधरमहयु पवएनमय्‌ । 
स्वर्णवृष्टेस्पास्यान॑ तिलोदासरयू-युति ॥| ४१ ॥ 
सीताकुए् गुपहरिं। सरयूषधेरान्वयः । 
गोप्रतार च ठुग्धोर्द शुरुकृष्डादि प्चकम्‌॥ ४४॥ 
सोमाकोदीनि तीथीनि च्रयोद्श ततः परम्‌ । 
गयाह्ृपस्यमहात्य॑. सर्वोधविनिवर्तकम्‌ । ४५ ॥ 
साण्डव्याश्रमपृथोणिं त्तीथोनि तदनन्वरम्‌। 
अजितादिसानसादि ततीथौीनि गदितानि च॥ ४६ ॥ 
इत्येप बेप्णबखण्डो द्वितीय परिकीतितः। 
अतः पर न्राह्मखण्डों मरीचे श्र ,पुत्रक॥ ४७॥ 
यत्र थे सेतुमहाल्ये फल॑ स्नोततुणोद्धयम्‌। 
गालवस्य तफ्थ्ययों राज्षसाख्यानक॑ ततः ॥ ४८॥ 
चक्रती बीद्मिहाल्य देवीपत्तनसंयुत्मू | 
वेतालतीथमदिमा * पापनाशादिकीतंनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मंगलादिकमदात्म्य॑ अद्यकुण्डादिवर्णनम्‌ । 
हमुमत्कुण्डमहिभा5गस्त्यतीयंसय॑ फन्ममू॥ ४० ॥ 


स्पण्डलप्रिप्र ( पण्डेलवाल आद्षण ) जाति .' 


रामतीयोदिकथ्न॑ लब्मीतीर्थनिषपणम्‌ ! 
श्ादितीर्थमहिमा तथा साध्यामतादिज' ॥ ५९॥ 
धनुष्कोट्यारिमद्ात््य॑ ज्ञीरहुण्डादिल॑ तथा। 
गायज्यादिफतीयोना भहयत्म्य चाय्कीतितम्‌॥ ५२॥ 
रामनाथस्य महिमा तत्ज्ञानोपदेशनमू। « 
यागविधानकथने सेतो सुक्तिद नृणाम्‌॥ ४३॥ 
चमौएस्यस्य महददास्म्य॑ लत परमुदीरितम। 
स्थाएु स्कन्‍्दाय भगयान्‌ यम तत्त्वमुपारिशव्‌॥ ५४॥ 
धर्मौरण्यघुसम्भूतिस्तत्पुएयपरिकीर्तनम्‌ू_। 
यर्मसिद्वे. समाख्यानमपिय्शनिरूपणम्‌ ॥ ५५.॥ 
अप्सरस्ती्थेमुज्याना मद्दात्यं यय फीतवितमू॥। 
बर्णानामाश्रमाणा च॑ धर्मंतत्त्वनिस्पणम्‌॥ ५६ ॥ 
देवस्थानविभागश्च यहुलावंफथा शुमा | 
छपानन्दा तथा शास्ता श्रीमाता व मत॑गिनी ॥ ४७ ॥ 
' पुण्यदा च समाय्याता यप्न देब्य समास्यिता ॥., 
इन्द्रे ऋरादिमद्ात्यं द्ारकादिनित्पणम्‌॥ ४८॥ 
! सोद्दातुरखमाण्यान गंगायूपनिरपणम  ॥ 
श्रीरामचरित चथेय सत्यमन्दिस्वर्णनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जीर्णोद्धाए्य... कयामासनप्रतिपादनम्‌ ॥ 
जातिभेदप्रकपषा स्टतिघम॑नित्पणम्‌  ॥4० ॥ 
ततस्तु मैप्णयाघमो' नानाय्यानेर्दीरिता ! 
आतुीप्ये शा पुए्ये सर्पधर्मतिरुपणव॥ ६१५ 
दानप्ररंता तत्पस्यात्‌ श्रतत्य सदिमा सत'। 
सपसश्नय पूजाया सर्छिद्कयन सना ॥ ६२ # 
चदयूघीना मिद्मण्याने शाहप्रामारूपणम। 


इज 


>दै घी 


है| 


साग्हलवित इनिद्ास 


भरकस्यवधोपायो इत्षाचों महिसा तथा भें ६३॥) 
विष्णों: शापल्र इत्त्ल॑ परा्वत्यनुतयस्तनः । 
हरस्य ताएढ्व दूत्य॑ रामनामनिर्यणम ! ६५ ॥| 
परस्य लिगकथर्न कथा पेजवनत्य थ। 
पर्वतीजन्मचरिते वारकत्थ वघोदुमुतः॥ ६५॥] 
अणवेश्चर्यक्थ्न॑ तारकाचरित॑.. पुनः । 
दत्तमघसमाप्रिद्. द्वाइशाक्षरमूपएएमू ॥६६ ॥ 
ज्ञानयोगसमास्यान॑ महिला द्वाइशाक्रः ! 
प्रवशादिक महात्म्य॑ कीतित शर्मद॑ नाम ॥ ६७ ॥| 
'ततो ऋ्राह्मोत्तरे भागे शिवस्थ महिमादमुता । 
पद्दाक्षरस्य महिसा गोक्णमद्िमा ततः॥ ६८॥ 
शिवरात्रेश्व. भद्दात्यं प्रदोपब्रतकीर्त नम । 
सोमवारखत॑ चापि सीमन्तिन्या: कथानकम ॥ ६६ ॥ 
भद्रायूत्पत्तिकवर्तन.. सद्ाचारनिरूपण॒म्‌ । 
शिववर्मसमुइ शी भर्दायूद्रादवर्शनघ ॥ ७० ॥। 
भद्रायुमह्विमा चापि भस्ममहात्यकीतनम्‌ | 
शवराख्यानर्म चेदाथोसामाददेश्वरद्रतम ॥ ७१ ॥ 
स्द्रात्षत्व च महात्मं॑ रुद्राध्यायत्व पुण्यदम्‌ 
श्रवणादिक पुए्य॑ च क्राह्खण्डोयमीरितः ॥ छर ॥ 
श्रतः पर॑ चतुर्थ तु कारीखण्डसनुत्तमम्‌ । 
विन्ध्यनारयोयत्र सन्वादः . परिकीतितः ॥ ७३.॥ 
सत्यलोकप्रभावश्वागस्यवासे.. छुरागम;। 
पतिप्रताचरित्रं व वीर्थयात्रा अशंसनम्‌ # जछ ॥ 
ततश्व सप्तपुयोख्या: संचमिन्या: निरुपणम्‌ | 
बुधस्व च तथेन्धाग्न्योलॉक्राप्ति शिवशर्मणः॥ छश ॥ 


के 


खाएडलगिप्र ( सण्डेलवाल माद्वण ) जाति 


अग्ने समुद्धपर्चैय क्रव्याइदुणसंभव | 
गयबत्यलवापुर्यारीखर्याव.. समुद्भधव ॥७६॥ 
घ॒म्द्राकंदुघलोफाना हुजेप्याकंगुया ऋमात्‌। 
मम विप्णोध् चस्याएि तपोलोस्स्य वर्णनम्‌ ॥ ७७॥॥ 
ध्र.यलोफ्फथा पुण्या सत्यलोकनिरीक्षणम। 
स्कन्दागस्त्यसमालापोी मणिक्णीसमुद्धर' ॥ छपगा 
प्रभायश्चापि गंगाया गगानामसहस्रस्मू। » 
याराणसी प्रशसा च भेरवायिभवस्तत ॥ 5६ ४ 
दश्ठपाशिज्ञानयाप्योरुद्धयसमनन्तरम॒ 
सता /कलायत्यार्यान सदाचारनित्पणम ॥ ८० 
अद्दाचारीसमाज्यान तत स्वीलक्षणानि च। 
रृत्याकृत्यविनिर्देशो हाय्िमुफ्रेश पणनम्‌॥ ८१॥ 
गृहस्थयोगिनो घमों सालशान तता परमू। 
दिवोदासक्या पुए्या फाशिगयर्णन तत' | प३ मे 
मायागणप्तेश्याय. भुवि. प्रादुर्भयस्तत । 
विप्णुमायाप्रपचो5थ दियोदस पिमोक्तणम्‌ ॥ ८३ ॥ 
तत'ः. ५चनदोसपत्तिदिदुमाधवसमय ॥ 
सतो बेप्णयतीर्थाए्या शल्य पाशिसागम' ॥ ८४॥ 
अगिपस्येण सम्बादो ब्यप्ठे शास्या मदेशितु 
सेयराख्यान फन्‍्ठुफेशों व्यादेश्वरसमुद्धबा ॥:५॥ 
घेल्ेशरत्नेश्वरयों शतक्तियासस्य चोद्धव | 
देवतानामधिष्ठान. छुर्गोप्ररपराक्रम' ॥5८६॥ 
दुर्ाया पिजयधथाय भोमरेशस्य यर्णनम ! 
पुररोेंशरगद्ात्य॑ 'दिलोचनस्मुरझया मत 
केदारायया थे परमेशश्या य्रिपुषुमपुरूग । 


३६ 


१० 


साख्ल्ञनिम इतिदास 


बीरेथरसमसास्यान॑. गंगामदहात्मयकी तनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
विश्वकर्मेशमदिमा.._ दर्यत्रोद्नदस्तथा ! 
सदीशस्यामतेशादेशु जस्तम्ध:. परणाशरे ॥ ८६४ 
लेत्रतीर्थकदन्वश्व मुक्तिरस्दपर्सकथा । 
विश्वेशविभवश्वाव. ततो यात्रा परिक्रमः॥ ६० ॥ 
अतः पर त्ववन्त्याख्य॑ शटु खण्द व पद्धममू। 
सहाकालवनास्यान ऋष्मशीपच्छिदा तत:॥ ६१ ॥ 
प्रायश्वितविधिश्वाग्नेरुपत्िश  छुयगमः | 
देवदीक्षाशिवस्तोतं॑ त्तानापातकनाशनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
कपालमोचनास्यान॑ महाकालवनस्थिति;: ॥ 


त्ीय कनखले तस्य सर्चपापप्रणाशनम्‌ ॥ ६३ ॥। 


छुस्ठमप्सरसंज्ञ च सरो रुद्वत्य पुण्यदमू ) ' 
छुडवेशं च विद्याश्र' सर्कठेश्वर तीवकम॥ ६४ ॥ 


' स्वर्गद्वारं॑ चहुःसिन्पुत्तीय॑ शंकरवापिका । 


शर्कराक गन्ववत्ती तीथ पापप्रणाशनम्‌ ॥ ६५॥ 

इशाअ्मेधिकानंशा सी4थशहरसिद्धिदम ॥ 

णिशाचकादि यात्रा च हनुसत्केश्वर सरः॥ ४६ ॥। 
मद्ाकालेश थात्रा च वाल्मीकेश्वरतीर्थकम्‌। 

शुक्र श्वरादि महात्य॑ कुशस्थल्या अदक्षिणा ॥ ६७ ॥। 
अक्रर संनज्नक त्वेकपाद॑ चन्द्राक4भवम्‌ । 
करभेशाख्यत्तीथ च लकुदेशादितीथैंकम्‌ ॥ ६८ ॥ 


' साकण्डेशं यज्ञवापी सोमेश नरकान्तकम। 


केदारेथरसमेशसोभाग्येशनराककम्‌ ॥६६ ॥ 


ध्न्ल्ज श्‌ किनेद ल छा 
- केशवाक शक्तिभेद॑ स्वर्णसारमुखानि च । 


ओंकारेशादि तीथौनि अन्धकश्रु तिकीतनम्‌॥१०ण] 


साण्डलविप्र (सण्डेलवाल ब्राक्षण ) जाति ४१ 


कालारए्ये लिंगसंख्या स्वर्ण॑श्न गामिघानऊम्‌। 
कुशस्थल्या अवन्त्याश्वोत्नयिन्या अभिधानऊम॥१० शा 
पद्मावती कुसुदवत्यमरावतिकतामक्ण्‌ 
विशालाप्रतिकल्पाभिधानं च॑, व्यर्शान्तिकम्‌ ॥शव्शा 
शिवसामादिकफल॑ नाग्रोद्नीता शिवस्तुतिः। 
हिरिण्याक्षयघास्यान घीये सुन्दरहुण्ठकम्‌ ॥१०३॥ 
नीलगगा पुष्करासण्यं निन्ध्यवासनतीर्थकम्‌। 
पुरुषोत्तमाभिधान॑ तु तत्तीय चाघनाशनम्‌ ॥१०७॥ 
गोमती वामन झुढं विष्योनोौमसहसतरऊमू। 
वीरेधस्सर' कालमैरवस्य 'च तीर्थकम्‌ ॥१०५॥ 
महिमा नागपचम्या न्सिहस्य जयन्तिका। 
फुटुम्वेशर यात्रा व देवसाधनकीतेनम्‌ ॥१०६॥ 
कर्फराज्याए्यतीर्थ च विघ्नेशादि सुरोहनम । 
रुद्रकुस्डप्रभृतिषपु. बहुवीर्यनिरूपणम्‌ ॥१०७ा 
महेन्द्राचलमद्दात्य्ये.. नानाख्याननिरूपणम्‌ । 
तप्ेतानि च भुख्यानि बत्तानि गद्तानि व ॥१०८॥ 
यसिप्ठविश्वामित्रस्य चेर॑ चाय निरूपितम्‌। 
इस्थिन्द्रमखाझ्यान.. शुनशोपफथानकम्‌ ॥१०६॥ 
लोहागलस्य मह्दात्म्य /याम्रदग्न्ययथा शुभा । 

भ्क्ले 'परशुरामस्थ खसण्डलोतसपत्तिसकथा,॥११०॥ 
पर्णिता व सता सत्यनारायणत्रतक्या। 
यात्राउष्टवीयजा पुण्या रेयामदात्म्यमुच्यते ॥१११॥ 
धर्मपुयत्य वैराग्यान्माकेण्डेयेन. संगमः । 
प्राप्रीयानुभचारुयन भूखतापरिकीतंनम्‌ ॥११२॥ 
कल्पे कल्पे एयड नास नर्मदाया' प्रकीतितम्‌ । 


खाण्डलमिप्र इतिटास 


सतवमार्ष सामेंद च फालरात्रिकवा ततेः॥१0श॥ 
महादिवस्तुति: पश्चात्‌ एथवात्पकथादूझुताी । 
विशल्याख्यानक प्थ्या्ालिधरकथा तथांत ३४ 
गौरीब्रतसमाख्यान. त्रिएरव्वालने तथा । 
देहपातविधान॑ च. कावेरीसंगमस्तथा ॥११४॥ 
दाम्तीय ब्रह्मावत चल्षेखस्कथानकम्‌ | 
आअग्नितीर्थ रवितीय मेथनादादि दारुकम्‌॥११७॥ 
देवतीरथ' नर्मदे्श कपिलास्य करञ्ञकम्‌ । 
कुण्डलेशं पिप्पलाई विमलेश च शुलभित्‌ ॥११७॥ 
शचीहरणमास्यानमन्धकस्थ चघत्तथा। 
शूलभेदोड्वों यत्र दानधमोः प्रथकविधा: ॥११८॥। 
आख्यानं दीरघतपसः ऋष्यम्श गकया ततः। 
चित्रसेनकथापुण्या काशीराजस्य लक्षणम्‌ ॥१*६॥ 
ततो देवशिलाख्यान शवरीतीथ्थकान्वितम्‌। 
व्याधाख्यान ततः पुण्य॑ पुप्करिण्यकेतीर्थकम्‌ ॥१२०॥ 
आदित्येश्वस्तीय च शक्रतीय फरोटिकम्‌ । 
छुमारेशमगस्वेशमानन्देश  च साठजम्‌ ॥(शथा 
लोकेश घनदेश घ मंगलेश च करामजमू। 
नागेशं चापि गोपारं गौतम॑ शंखचूइकम्‌ ॥१२२॥ 
नारदेशं नन्दिकेश वरुणेश्वरतीर्थकम । 
दृधिस्कान्दादि तीथोनि हचुमन्ते<रं ततः ॥१२३॥ 
रामेश्वरादिं तीथीनि सोमेश पिंगलेश्वरम्‌। 
ऋण मोक्ष - कपिलेश पृतिकेश जलेशयमू ॥१२छ॥ 
चण्डाकीयमतीय च कल्होडीश॑ बनादिकम्‌। 
नारायण च कोटीशं व्यासतीर्थ प्रमासकम्‌ ॥१२॥। 


है 
ड़ 
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नागेश . संकर्पणक .प्रश्नयेश्वरतीर्थकम्‌ । 
एरफ्डीसगम. पुण्य सुपर्यशिलतीर्थकम्‌ ॥१२६॥ 
झरंज फाम६ तीर्थ भाग्डीरों रोहिसीमवम्‌। 
चक्रतीथ” घौतपाप॑ स्कान्दमाग्रीरसाहयम्‌ ॥१२ज। 
कोटीतीर्थभयोन्याख्यमंगाराख्य॑ दिल्ोचनम्‌। 
इन्द्रेश फम्बुफेश थे सोमेश कफोहनाशकप्‌॥१२८॥। 
लार्मंद॑ चार॑माग्नेये भार्गवेश्वरसुत्तमम्‌ । 

प्राक्ष देव॑ च॒ मार्गेशमादिवारदफेश्वरमू ॥१२छ॥ 
रामेशमथ सिद्वेशमाहिल्य॑ कण्टकेवरम्‌ । 

शक्र सौम्य थ नादेश॑ तोयेश रुक्मणीभवम॥१३०। 
योजमेश॑ वराद्वेश द्वादशीशिवतीधेकम्‌। 
सिद्धेश॑ मंगलेश॑ च लिंगवाराइतीर्थकम ॥१३१॥ 
कुण्डेश॑ श्वेतयाराहं_गर्भावेश॑ रवीश्वस्म्‌ । 
शुक्लादीनि च तीर्थानि हुद्शारस्तामितीयरम्‌ ॥१३२॥ 
सगमेश नारकेश॑ मोक्ष पश्चगोपकम्‌। 
नागशाव॑ च सिदूवेश मा्केण्ठाकर्वीथंके ॥१३श॥ 
कोमादशूलायेपाख्य माएढ्यं गोपफेश्यरम्‌ । 
कपिक्षेश  पिंगलेश॑ भूतेश गामगोत्तमे ॥१३४॥ 
अश्वमर्ध॑ भ्गुकच्छ येदारेश थे पापनुत्त्‌। 
फरल्कलेश थे जालेश शालग्रामवराहकम्‌॥१३श। 
चन्द्रद्गास्य॑ तथादित्यं धीपत्याल्यं च दसकम्‌ । 
मूलस्थान॑च शूलेशमाशिन॑ चि7्रदेवफम्‌ ॥१३६॥ 
शिपीश फोटीतीर्थ च॒ तीर्थ पैतामद् परम्‌। 

तयैय पुकुरीदीर्य दुृशफन्य सुपर्णक्म ॥१३आ 
आशणमोक्त भारमूत्ति पुस्ित सुण्ठिडिण्डिमम 


४३ 


श् 
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आसलेश कपालेश सम्व गेरस्डीसव॑ ततः ॥१३प॥ 
कोटीवीय लोटणेश फल्नस्तुरि ततः परम । 
कृमिजांगलमहात्ये रोहिताश्॒कथा ततः ॥१३४६॥ 
धुन्धुमारसमाख्यान॑_वधोपायस्ततोउस्थ च। 

बधो धुन्धोस्ततः पश्चात्‌ ततश्चित्रवहोद्धबः ॥१४०। 
सहदेभास्या ततश्नण्डी सप्रभावों रतीश्वरः। 
केदारेशों लक्षत्रीथ ततो विप्णुपदीभवम्‌॥१४९॥ 
मुखारं च्यवनान्धात्यं अहयणुम्व सरस्तते:। 
चक्राख्य॑ ललितताख्यान॑ तीथे च चहुगोमयम ॥१४९॥ 
रुद्राव्त च मार्कए्ड दीथ. पापप्रंणाशनम्‌ । 
श्रवणेश॑ शुद्धपुटं देवान्धग्र ततीर्थकम्‌ ॥१४श॥ 
जिव्होदतीथसंभूति: शिवोह्ट द॑ फलस्तुतिः । 

एपः खण्डो ह्यावन्त्याख्यः ऋण्वतां पापनाशनः ॥१४४॥ 
अतः पर नागराख्य: खण्डः पष्ठोडसिधीयते । 
लिंगोत्पत्ति ससाख्यान हरस्थ्िन्द्रकयाशुमा ॥१४श॥। 
विश्वामित्रस्थ मद्दात्म्य॑ त्रिशंकुस्वगंतिस्तथा । 
हाटकेश्वरमहात्म्ये वृत्नासुरवधघस्तथा ॥१४७॥ 
नागविल._ शंखतीर्थमचलेश्वरवर्णनम्‌.। 
चमत्कारपुराख्यान॑ चमत्कारकर॑ परम्‌॥?४७॥ 
गवशीप घालशारूय वालमझ्ढ सगाहयम्‌ । 
विप्णुपादं च गोकण युगरूप॑ समाश्नयः ॥१४८॥ 
सिद्वेश्वर॑ नागसरः सप्मार्पेयमगर्त्यकमू। 
अल्ागत नलेश च भेप्म॑ बेदुरमककप्‌ ॥१४४६॥॥ 
शामिष्ठ॑े सोमनाथं च दौर्गमानतंकेश्वरम । 


जमदस्नेवैधास्यानं. निःक्षत्रियकथानकम्‌ ॥१४५०॥ 
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शमहदे नागपुर॑ पढ_लिंगे चेत्र यज्ञमू। 
सुण्डीरादिभिशके व सतीपरिणयाहयम्‌ ॥१५0 
रुद्रशीप च यागेशं, बालपिल्य च गारुडमू 
लकच््मीशाप सप्तनिथ सोमप्रासादमेय च्‌॥१५१॥ 
अम्बाउद्ध पाण्डुराख्यमाग्नेय अद्गकुए्डक्रमू 
गोमुण लोहयप्टयास्यमजापालेश्वरी तथा ॥(५रेपे 
शानैश्वर राजवापी रामेशों ्मणेश्वर । * 
कुरेशास्य॑लगेशाख्य लिंग सर्वोत्तिमोत्तम ॥९४४॥ 
अटप्रपप्ठिसमाण्यान दसयन्त्याद्षिज्ञातस्म | 
तवोम्बारेबतीवापी._ भक्तिकातीर्यसभय वश्शा। 
केमकरी च फेदार शुक्रवी्य मुसारकम्‌ 
सत्यसन्थेश्वराप्यान वया. फर्णोत्पलाकथा ॥१श। 
अटेशर्र याज्ञगहक्य मौर्य गाणेशमेंव च॑। 

सतो यास्तुपदास्यान॑ जागृहकथानऊम्‌ू ॥१शणा। 
सौभाग्यान्धश्थ शुल्ेश धर्मराजफ्थानक्मू॥  * 
मिष्टान्नस्थेश्वरास्यान गाणपत्ययय॑_ तत ॥(४प्जा 
जाबालिय॑रित चैय मकरेशकथा सतत । 
कलिश्वर्यग्धफाज्यान छुण्डमाप्सर्स तवावाश्छा 
धुप्पादित्य रोहिताश्व नागरोत्पत्तिकीर्तनमू। 
भार्गव घरित॑ चैय यैश्वामित्ं तत परम ॥(६०॥ 
सारस्वर्त पैप्पलाद कंसारीश च पिण्डकमू । 
अक्षणो यह्चचरित साविश्याज्यानसंयुतम्‌ ॥१६१॥ 
सेव भर्टयाज्ारुय अुख्यतीयनिरीक्षणम्‌ 
कौरव हवाटकेशा््य प्मार्स क्षेत्रतयय्‌॥९६श॥। 
दौष्फर॑नैमिप ' धार्ममरण्यद्रिवयं स्मृतमू। 


६4 


४द्‌ 


साणढलविप्र इतिहास 


वाराणसी दारकाख्या मन्वास्येति पुरीक्रयम ॥१६३॥ 
घुन्दावन खास्डवाख्यं ठ ताज्यं व चनप्रयप्‌ । 
कल्प: शालस्तथा नन्दिभामत्रयभनुत्तनम्‌ ॥९६७॥ 
असिशुक्लपित्संश॑. दवीर्थन्नयमुद्ह्नतम्‌ । 
ज्यवुदी. रेबतश्चैव. पर्वतवयमुत्तमम्‌॥१६४५॥ 
नदीनां जितय गंगा नर्मदा च सरस्वती। 
सार्धकोटित्रयफलमेक॑ चेपु प्रकीतितमू ॥१६४॥ 
कपिकाशंखतीय चामरक॑ बालसण्डनम्‌ । 
हाटकेशक्षेत्रफलप्रद॑ प्रोक्त घ॒तुप्टयम्‌ ॥१६७॥ 
श्राद्धादित्य॑ श्राउ्कल्पं यौधिष्ठिरमथान्धकम्‌ । 
जलशायिचतुमोसमशुन्यशयनत्रतम्‌ ॥१६८॥ 
मछुणेशं  शिवराजिस्तुलापुरुषदानकम्‌ । 
पृथ्वीदान॑ वानकेशं कपालमोचनेश्वस्म्‌ ॥१६६)॥ 
पापपिण्ड सासलेंगं॑ थुगमानाविकीर्दनम्‌ । 
निम्वेशं शाकम्भयोख्य: रुद्रे कादश की तेनम्‌ ॥१७०॥ 
दानमहात्म्यकथन द्वादशादित्यकरीतेनम्‌ू । 
इत्येष नागरखण्डः प्राभासाख्यो5घुनोच्यते ॥१९७श॥ 
सोमेशो यत्रविश्वेशो5कैस्थर्ल पुण्यद॑ महतू। 
सिद्ध श्वराद्कास्यान प्रृथगत्र प्रकी्तितपू ॥१७स॥ 
अग्नितीय कपदीश केदारेश शतिप्रदमू। 
भीमभेरवचण्डीशभास्कराज्ञारकेश्रा:.. ॥९७३॥ 
बुदेष्यभ्रगुसीरागुशिखीशा:  हरविप्रहम: | 
सिद्ध खराद्राः पद्मान्ये रुद्रास्तत्र व्यवस्थिता: ॥१७७॥ 


चरारोहो छाजाफला मंगतालालितेश्वरी | 
जत्सीशों वाडवेशश्वोर्वीशः ऋमेश्वरस्तथा ॥१७४॥ 


साए्डलपिप्र ( खण्डेलवाल माद्मण ) जाति 


गौरीशपरुणैशारय॑ दुशैसेश गणेश्वस्मू | 
सुमारेश॑ चण्ढकर्प लकुलीश्रसत्नऊम्‌ ॥१७9॥ 
लत प्रोक्ध्यकोटीशबाकत्नझादि सत्कथा। 
नरकेशसम्धर्तशनिधीश्वर्कथा.. तत. ॥ज्जी 
चलभद्रेश्वरस्याथगंगाया गणपरय थे । 
जाम्यक्त्यास्यसरित' पाण्डुकूपत्य सत्कथा (०८ 
शतमेघलक्षमघफ़ोटिमिघकथा.. तथा. । 
दुवोसार्कघटस्थानद्रि्या. संगमोत्तवा ॥१०६॥ 
जगराकस्य छृप्णस्य. संरुषेशसमुद्रयों 
कुमायो' छ्षेगपालस्य म्रक्षेशस्य फथा प्रथक्‌॥१८०। 
पिंगलासगमेशस्य.. शंकराकंघटेशयों | 
ऋपदीर्थस्य मन्दाकंब्रितसूपत्य फीर्तेनम्‌॥१८९॥ 
शशापानस्यपणोर्फन्यकुमत्यों कयाद्भुता। 
चादाहम्वामिवृतान्त छायालिंगार्यगुल्फपो ॥(८०॥ 
कथा पनकनन्दाया झुन्तीगंगेशयोस्तथा ! 
चमसोफदगणिधुरशिलोकेशफथा._ बता ॥शमशा 
मुणेशमैपुरेश  परण्डतीर्यकया तथा | 
सूर्यप्राचीयिक्षणयोस्मानायकया धथा ॥१८श॥ 
मद्धारशूलस्थलयो" च्यवमेशयोस्तदा | 
अजपालेशयालार्ककुवेरस्यलजा. कथा ॥१पशा 
ऋषितोयाऊुथा धुए्य संगालेशवरकीवनम्‌ । 
नाखादित्यझ्यन॑ नाणयणनिरूपणम (रक्षा 
तप्तकुण्दस्य मदात्म्य॑ मूलचण्दीरायर्थनम्‌। 
चतुर्यवक्मणाप्यहुकलम्बेघरयोस्तया ॥एप्जा 
गोपालस्थामिवउुसस्वामिनोर्मरुतों कथा । 


श््ज 


है । 


घारइलवबिग इतिद्रास 


ज्ेमाीनतविष्मेशजलस्थामिऊवा ततः ॥१5ए वा 
कालमेघत्य रुविसस्या: दुवोसेश्वस्मद्रयोः । 
शंखावर्तमोज्ञतीय गोप्पदाच्युतसदूसनाम ॥(८८ी) 
जालेश्वरस्यथ हुकारेबस्वण्ढीशयो: कथा । 
आशापुरस्यविष्नेशकलाकुस्डकवाइु ता (६० 
करप्लिशस्य च कथा जरद्बशिवस्थ च॑। 


नलऊरकटिश्वस्योद्ोटकेवरजाकथा ॥श्ध्शा 
रदेशय॑ हक 
नारदेशयंत्रभुपादुर्गकूटगणेशजा । 


सुपर्णलास्यसैरव्योमेल्लतीयसबाकथा.. ॥१ध्शा 
कीतन॑ कर्दसालस्य गुप्तसोमेश्वरत्थ च । 
बहुस्वणशख्क्ष शकोटीखरकथा.. ततः ॥१६श॥ 
माकेण्डेखरकोटीशदामोदरमृहोत्कथा । 
स्वर्ण रेखात्रह्मकुष्ड कुन्तीमीमेश्वरो तथा ॥१६७॥ 
मगीकुएड च सर्वस्व॑ क्षेत्र वस्तापथे स्दृतम्‌। 
दुर्गाभल्‍लेशगंगेशरेबतानां कयाउद्युता ॥एघ्शा 
ततो5बु देखस्कथा, अचलेश्वरकी त॑ंनमू । 
सागतीथ्थस्थ च कथा वसिष्ठाश्रमचर्णनम्‌ ॥१६६॥ 
भद्रकर्यस्यमह्मात्म्य॑ त्रिनेत्रस्थ दतः परम्‌। 
केदारस्थ च महात्म्य तीयोगसनकीतेनम्‌ ॥१६ण॥ 
कोटीश्वररूपतीथकपीकेशकथा.. ततः | 
सिद्ध शशुक्र ्रयोतरणिकर्णी शकी तेनयू._ ॥६्प्य। 
' बंगुतीर्थयमतीथवाराइवतीर्थ वर्ण नमू- | 
चन्द्रमभासपिस्डोईश्रीसाताशुक्लतीर्थ जम ॥९६६॥ 
दात्यायन्यात्व महात्य तत:पिए्डारकस्य च्‌ | 
ततः कनखलस्थाथ चक्रमानुपवीर्थयो: ॥२००ा 


स्थाण्डलविप्र (सण्डेलवाल ब्राह्मण ) जाति 


फपिलाग्नितीशंकथा तथा रफ्तानुबन्धजा ! 
गणेशपार्थश्वरयोयौजायामुब््लस्य च ॥२०१॥ 
चण्डीस्थाननागोद्धपशिपकुस्डमंद्देशजञा ५. । 
कामश्वरस्थ मार्कण्डेयोलत्तेश्य कथा तत ॥र०्शा 
रदालकेशसिद्धे शयततीर्थर्या प्रथक  ॥ 
श्रीदेषमातोलत्तिश्य॒ व्यासगौवमती वैयो ॥२०श) 
कुलसन्तारमद्दात्य्य॑ रामकोव्याहृदीर्ययो । 
चन्द्रो्े देशानश ये नद्षस्थानोद्धयोदूभुत ॥२०छ। 
प्रिपुष्फरर्द्रहरगृदेश्यवकथा. शुमा...। 
अविमुफ़स्य मददृत्म्यमुमामाहृश्वरस्य॒च ॥२०४॥ 
मद्दौजस प्रभावश्व जस्‍्बुतीर्थस्य पर्णनम्‌। 
गंगाधरमिश्रकयो कथा चाथ फह्लस्तुति ॥२०६॥ 
ड्ारकायाश्वमद्दात्ये चन्द्रशर्भक्थानकम्‌। 
जागराय्रचेनाथार्या. अतमेकादशीमबम्‌ ॥२०आ॥ 
भद्दृद्वादशिफासख्यान॑. भ्रल्ददर्पिसमागसम' | 
दुवोॉसस उपरयान यातोपक्सकीर्देनम्‌ ॥२०८॥ 
गोमत्युपत्तिकथन तस्या स्मानादिज फलमू। 
चक्रतीर्थस्थ मद्दात्य गोमत्युद्धिसगम' ॥२८ध॥ 
सनऊादिहदाल्यानं॑ नृुगीर्थक्या तत ॥ 
गोप्रचार॒कथा परुण्या गोपीना द्वारकाग्मः ॥२१०॥ 
गोपीसर' समराख्यान अक्षतीयोदिकीदेनम्‌। 
पश्चनयागमाख्यान नानाख्यानसमन्वितम्‌ ॥२११॥ 
शिवलिंगगदावीर्थकृप्णपूजादिकीतनयू_। ' 
जिविक्रमस्यमृत्यो्या छुर्वोसरृष्णसंक्था ॥रशरा। 
हशदेत्यनधोच्चारविशेषा॑न्ण॑ फल्मू । 


६ 


४५० खाण्डलवबिप् इतिहास 


गोमत्यां दवारकायां थे तीथांगमनकीतनम ॥२९ दा 
कृष्णमन्दिरसंप्रेज्ञा. द्वारब॒त्यभिषेचनय । 
तत्र तीथोबासकथा. दार्ापुण्यक्रीतसम ॥३९छ॥ 
इत्वप सप्तम: प्रोक्त: खड: प्राभारिकों हित्ा 
स्कान्दस्थान्वयसम्बन्ध पुराणस्य विशेषतः ॥२१४॥ 
स्कान्द महापुराण की यह अनुक्रमणिका नारदीय पुराण के ८४ वें 
अध्याय से भी लगभग मिलती जुलती हैँ । रकनद्र पुराण का रेबाखण्ड 
आवन्त्यवस्ड के अन्तगंत है | इस सूची में खास्इलोत्पत्ति का स्पट 
उल्लेख होने से स्वतः सिद्ध है कि उपलब्ध “खाण्डलविग्र बंशावली” 
(ज्पत्ति पुस्तक ) इसी का अंश है| इसके साथ ही श्री राधेश्यामजी 
अग्रवाल द्वारा पता चला कि नेपाल में एक और स्कन्द पुराण मिला है जो 
बहुत बढ़ा प्रन्थ है. ओर जिसकी लिपि अत्यधिक प्राचीन चतलाई जाती 
है| उस में स्कान्द उ्पपुराण सी समाविष्ट है । नेपाल में उपलब्ध स्कान्द 
महापुराण की पुस्तक अत्यधिक प्रामाणिक समझी जाती है । 
वंगला विश्वकोपकार ने स्कानद महायपुराण की अनुक्रमणिका की लम्बी 
सूची दी है, जिसमें अनेक ऐसी पोथियों के नाम हैं जो स्कन्द पुराण के 
प्रकाशित संस्करण में नहीं हैं । यद्यपि विश्वकोप की विभिन्न अतियों में भेद 
अचश्य है, किन्तु बंगला विश्वकोप की तीन चोर प्रतियों को देखकर इस 
सूची का निर्णय किया गया है । स्कान्द महापुराण की यह अनुक्रमणिका हर 
प्रकार से प्रामाणिक सिद्ध हो चुकी हे। बंगला विश्वकोप के सुयोग्य ज्ञाता 
छुधाकर घोष ने सन्‌ १६४४ ई० सें मिदनापुर से हमें एक सूची भिजवाई 
थी, जो अपूर्ण थी। उस सूची को देखकर हमने उनको लिखा था कि यह्‌ 
' अधूरी अतीत होती है | इस पर उन्होंने इसकी छानवीन करवाई-और बंगला 
विश्वकोष के साधिकार विद्वान्‌ श्री गणेश सजमूदार से दूसरी सूची मंगवाई 
जो हस्त लिखित विश्वकोष से तैयार को गई थी और जिसकी प्रामाणिकता 


खास्डलपिप्र ( खण्डेलवाल ब्राद्षण ) जाति श्र 


के त्रिये पूरे प्रभाण दिये गये थे । इसके बाद पूना में एक सूची श्री जगदेव 
भारती से भप्त हुई थी जिसे उपयुक्त दोनों सूचियों से मिला लिया 
गया था। हें 
बंगला विश्वकोप से केवल स्कान्द महामपुराण फी अनुक्रमणिका फी ही 
प्रामाणिऊता सिद्ध नहीं है। उपयुक्त फोप मे सेकहों ऐसी पोयियों के नाम 
हूँ जो स्कन्द पुराण के अन्तर्गत हैं. और जिनके अन्त से “इति श्री स्कन्द 
पुराणे रेबा सण्डे” लिखा हुआ है । इस प्रफार की बहुत-सी पोधियों के नाम 
पिश्वकोपयार ने दिप्रे। बंगला विश्वफ़ोप फे अनुसार जो पोधिया स्काद 
मद्दापुराण फे अन्तर्गत हैं. उनके कुछ नाम निम्न लिफित हैं. -- 
सद्दाद्वि सण्ड, अचुदायल सएड, सनयादि खण्ड, फाश्मीर सण्ड, 
कौशल फ़ण्ड, गणेश सण्ड, उत्तर खण्ड, पुप्कर सएड, बदरिका सण्ड, 
भीम सण्ड, भैरव सएद, भूमि सण्ड, मनयाचल सण्ड, मानस सण्ड, 
कालिका खण्ड, श्रीमाल सण्ड, पर्वत सण्ड, सेतु सण्ड, हल्ास्य सण्ड, 
द्मियत सण्ड, महाकाल सण्ड, श्रगस्त्य संहिता, ईशान सदििता, प्मा सद्दिता, 
मद्राशिष संहिता, निमल संहिता, प्रद्दाद सहिता, अठु रे नयमी फथा, 
अधिक सास महात्म्य, शाकम्भरी महदत्म्य, अयोध्या महान्म्य, शमेश्वर 
भद्दात्म्य, मद्देल्गाचल महान्म्य, सण्डलोसत्ति कथा, श्रुधती प्रत कथा, 
श्र्द्धोंदिय ब्रत फया, सत्यनारायण अ्रव फथा, आदि कैलाश, आलमपुरी, 
आपाड़, इन्द्रावतार क्षय, इपुपात क्षेय, प्कण्ठ एकादशी, ऑंकारेथर, कदम्व 
ये, कनफाद्रि, फमलालय, कलश च्ेप, फात्यायिती, फ्ान्तेश्वर, फालेश्र, 
बुमार च्षेर कुरकापुरी, शृष्णनाम, के यल्य रत्न, इत्यादि | इनके अतिरिक्त मी 
अनेक महाृत्म्य पोथिया हैं. जो स्कन्‍द्र पुराण से निकली हुई हैं. यदि पिखय- 
फोपफार के अनुसार असंस्य मदात्म्य पोथियों के नाम विये साँथ तो पर्याप्त 
पृष्ठ कते 8 अत दम फेबल थोठे से नाम देकर ही इस सूची को 
समाप्त करते हूँ । 


झ््श्‌ साग्टलविप्र इतिहास 


प्रसंगवश यह लिखना अ्रमुचित न द्वोगा कि खास्देलबिप्र (सब्देल 
बाल आद्यण ) जाति के प्रवर्तक मधुदन्दादि ऋषि और उनके खरिय के विषय 
में स्कन्द पुराण के अतिरिक्त भी अनेक ग्रन्थ पर्योत् प्रकाश दालते हैं । 
ब्ममें ऋग्वेद सहिता, अर्थ्ववेद संहिता, ततरीय संहिता, भद्दाभारत, 
श्रीमद्धागवत, देवीसागवत, शौनकीय चरण ब्यूह, ऐेतरेयारएथक, शतपथ 
ब्राह्मण, छोपित की त्ाह्मण, विमल संदिता, लोहार्गल महाल्य, गलवा 
महात्म्य, महेन्राचल महात्म्य, भारदीय महयपुराण, वराह पुराण इत्यादि 
अनेक मन्थ हूँ. । इनके अतिरिक्त भी प्रस्तुत ग्रन्थ में जिन प्रस्थों से सहायता 
ली गई है उनकी सूचि अन्यत्र देदी गई हे ! 

जातीय इतिहासों की गवेपणा पिछले पचास साठ वर्षो में बराबर 
होती रही है । अनेक ख्याति प्राप्त बिद्दनों ने इस विषय पर कलम उठाकर 
इतिहास लेखकों का मार्ग बहुत छुछ प्रशस्त किया है| कई एक विद्वानों ने 
जातियों के नामकरण सम्बन्धी विषयों पर प्रकाश ढालकर जातियों के नामों 
की सार्थकता को प्रकट किया है। जातियों के नाम प्रायः जैसा समझा जाता 
हे-निरर्थक नहीं होते, उ्लमें सार्थकता ऐतिहासिक आधार पर होती है । 
कभी कभी जातियों के नामकरण में देश काल की घटनायें भी प्रमुख होजाया 
करती हैं । खास्डलविप्र (खण्डेलवाल त्राह्मण) जाति के नासकरण में भी 
देश काल सम्बन्धी घटना प्रमुख है | स्थान विशेष से धहुत-सी जातियाँ का 
नामकरण होता है जेसे--“गोड़े भवाः गौड़ाः” यह स्थान विशेष के कारण 
पढ़ा हुआ नाम है । इसी प्रकार “खण्ड लाति ग्रह्मतीति खण्डलः” यह 
घटना विशेष द्वारा प्रचलित नाम है। खण्डल शब्द खण्ड पूर्वक ला आदाने! 
घातु से बनता है, जिसका अर्थ है “खण्ड को अहण करने बाला” इस 
खाएडल शब्द का समर्थन खण्डलोत्पत्ति विषयक पौराणिक कथायें भी इसी 
अर्थ को लेकर करती हैं। खण्डल से ही खाण्डल भावार्थक प्रत्यय से बना 
और खएडल की अपेक्षा भाववाचक खाण्डल ही प्रसिद्ध हुआ । 


साण्डलविग्र ( सण्डेलयाल माझण ) जाति श्र 


खाण्डलविप्र जाति के घटना विशेष से प्रसिद्ध साण्डलविप्र नाम का 
समर्थन श्रीमक्भागवत, उिमल सद्दिता, देवी भागपत, मद्ाभारत, ऐतरेयारएयक 
आदि पौराशिफ तथा अन्य ऐतिहासिक ग्रन्थ पूर्ण रूप से करते हैँ । सास्डल 
विप्र शब्द शास्त्र एव इतिहास प्रसिद्ध है। इसलिये खाण्डलप्रिप्त श्े के 
पिषय में प्रमाण पुष्टि के आधार पर सन्देद को कोई स्थान नहीं, उस विपय 
मे पयोप्त प्रभाण पपलव्य है, किन्तु फिए भी लोक प्रसिद्ध खण्डेलवाल 
आह्यण शब्द का स्पप्टीकरण घाउ्छीीय है। सण्डेलवाल नाम फी दो जातिया 
हैं। एक सण्डेलयाल आाद्षण ज़ाति और दूसरी सणदेलवाल येश्य जाति। 
लोक में साण्ठल्षव्रिप्र जाति को ही रण्डेलवाल ब्राह्मण जाति के नाम से 
सम्बोधित किया जाता है । इस व्रिपय में छुछ विद्वान स्थानपिशेष यो 
प्रमाण रूप मे रखते हैँ। छुछ भहातुभाय साण्डल शब्द का अ्पश्रश 
खण्डेलवाल बताते हूँ । 
खण्डेला नामऊ स्थान निशेष को साण्डलमिप्र ( सण्डलवाल झाद्षण ) 
जाति या आदि निवास स्थान सानकर जो धारणा की जा रही हे उसमे 
कुछ तथ्य होने पर भी प्रमाणों का अभाव है। सण्डेला की इतिहास परम्परा 
में इस घटना का उल्लेस नहीं है, और साथ दी यह भी अनिश्चित है कि 
संभचत यह तश्य अज्ञात्त हो । ? 
साण्डलविप्र जाति फे प्रारमिऊ निवास स्थान लोहार्गल'तीर्थ के पूर्व 
में स्थित वर्तेमान सण्डेला नामक स्थान विशेष वी इतिहास परम्परा में मी इस 
पिषय का कोई उत्केख नहीं मिलता। न फिसी जनश्ति का ही आधार 
प्राप्त द्ोता है।। यह दो सकता है कि संभवत उस समय खडेला भामऊ 
/ फोई स्थान पिशेष रहा हो जिसदा अस्तित्व समय पाकर मिट गया हो और 
उसके धाद वर्तमान रण्डेला था निर्माण उसी फे नाम पर दोगया द्वो | ऐसी 
स्थिति में स्थान विशेष फ्रे कारण प्रसिद्ध खण्डेलगल शब्द भी प्रामाणिक 
है, किन्तु इससा पिर्णय अवर्गर्म है। सारदल शब्द पा अपथ् शा संभयता 


75 / नह्टास 
श्र खाग्तलाबिप् इनिद्वास् 


प्रसंगवश यह लिखना अमुचित 2 होगा कि खाग्डहीबिफ (्‌ शगज्ल 
वाल ब्राह्मण ) जाति हे प्रबर्तक मधुदुस्ादि ऋषि और उ्तफ्े चरिद्र के विषय 
में स्कनद पुराण के अतिरिक सी अनेटः मन्‍्ध परयोप्न अवाश टालते दे। 
उनमें ऋग्वेद सहिता, आर्थववद संहिता, ततरीय संदिता, मद्माभारत, 
श्रीमद्धागबत, देवीभागवत, शौनकीय चरण व्यूह, ऐनरेयारग्यड, शपथ 
आह्ण, क्रोपित की ब्राह्मण, विमल संद्विता, लोहागल गदात्म्य, गलता 
सहात्मय, महेँन्राचल महात्म्य, नारीय महापुराण, घबराह पुराण इत्यादि 
अतेक ग्रन्थ हैं. । इनके अतिरिक्त भी प्रस्तुत मनन्‍्य में जिन प्रन्थों से सहायता 
ली गई हैँ उनकी सूचि अन्यत्र देदी गई हे १ 
जातीय इतिहासों की गवेपणा पिछले पचास साठ वर्षो में बराबर 
होती रही है । अनेक ख्याति प्राप्त विद्वानों ने इस विपय पर कलम इठाकर 
इतिहास लेखकों का सार्म बहुत छुछ् प्रशस्त क्रिया है। ऋई एक पि6द्दानों ने 
जातियों के नामकरण सम्बन्धी विपयों पर प्रकाश डालकर जातियों के नामों 
की सार्थकता को प्रकट किया है। ज्ञातियों के नाम प्रायः ऊला समझा जाता 
है-निरर्थक नहीं होते, उनमें सा्थकर्ता ऐतिहासिक आधार पर होती है । 
कसी की जातियों के नामकरण में देश काल की घटनायें भी प्रमुख होजाया 
करती हैं। खाण्डलविप्र (खण्डेलबचाल ब्राह्मण) जाति के नामकरण में भी 
देश काल सम्बन्धी घटना प्रमुख है | स्थान विशेष से बहुत-सी जातियों का 
नामकरण होता है.। जसे--“गोड़े भवा: गौड़ाः” यह स्थान विशेष के कारण 
.पड़ा हुआ नाम है। इसी प्रकार “खण्ड लाति गृहातीति खण्डल.” यह्‌ 
धटना विशेष द्वारा प्रचलित नाम है) खण्डल शब्द खण्ड पूर्वक ला आदाले! 
घातु से बनता है, जिसका श्र्थ है “खण्ड को ग्रहण करने चाल” इस 
खाण्डल शब्द का समर्थन खण्डलोस्पत्ति विषयक पौराणिक कथायें भी इसी 
अर्थ को लेकर करती हैं.। खण्डल से दी खार्डल भावाथक प्रत्यय से चना 
ओर खण्डल की अपेज्ञा भाववाचक खाण्डल ही प्रसिद्ध हुआ। 


साण्डलविप्र (सण्डेलवाल माद्षण ) जाति श्र 


खाएडलपिप्र जाति के घटना विशेष से प्रसिद्ध खाण्डलविप्र नाम का 
समर्यन श्रीमद्भाययत, उमल सहिता, देवी भागपत, महाभारत, ऐसरेयारएयर 
श्रादि पौराणिक तया श्रन्‍्य ऐतिहासिक अन्य पूर्ण रुप से करते हैँ | पाएडल 
पिप्र शब्द शास्त्र एव इतिहास प्रसिद्ध है। इसलिये खास्डलपिप्र शब्द के 
पिपय में प्रमाण पुष्टि के आघार पर सन्देह को कोई स्थान नहीं, उस विपय 
मे पर्याप्त प्रमाण एपलन्य है, प्िन्‍्तु फिर भी लोक असिद्ध सण्डेलयाल 
श्राह्मण शब्द का स्पप्टीशरण याब्छनीय है। सण्डेलवाल नाम वी दो जातिया 
है.। एक सण्देलवाल ब्राद्ण ज़ाति और दूसरी सण्डेलवाल यैश्य जाति। 
लोक में सास्थलबिप्र जाति को ही ्ण्डेलयाल ब्राक्षण जापि के नाम से 
सम्बोधित क्या जाता है.। इस परिपय में कुछ बिद्वान्‌ स्थानयिशेष को 
प्रमाण रूप में रसते हैं। कुछ महानुभाव साण्डल शब्द का श्पन्रण 
खण्डेलवाल बताते है | 
सण्डेला नामऊ स्थान धिशेष को साण्डलविप्र ( खण्डेलवाल ब्राद्मण ) 
जाति का आदि निवास स्थान मानकर जो धारणा थी जा रही है पसमें 
छुछ तथ्य होने पर भी प्माणों या अभाव है । पण्डेला की इतिहास परम्परा 
में इस घटना का उल्लेस नहीं है, और साथ द्वी यह भी अनिश्चित है हि 
संभवत यह तथ्य अज्ञात हो | 
खाण्डलप्रिप्र जाति के प्राएमिक निवास स्थान लोहार्गल'सीर्थ के पूर्व 
में स्थित वर्तेमान सण्डेला नामऊ स्थान विशेष की इतिहास परम्परा में भी इस 
विपय या पोई इतलेस नहीं मिलता। न फ्सी जनश्रुति क्र ही आधार 
भराप्त होता है। यह हो सकता है. कि संभवत उस समय खड़ेला मामऊ 
योई रथान विशेष रद्दा हो जिसका अस्तित्व समय पाकर मिट गया हो और 
उसके घाद पर्तमान खण्डेला या निमौण उसी फे नाम पर दोगया हो | ऐसी 
स्थिति में स्थान विशेष फे कारण प्रसिद्ध प्रण्टेलयाल शब्ल भी प्रामाणिक 
है, किन्तु इसका निर्णय अन्तर्मर्भ हे । स्ाण्डल शब्द का प्पभ्य श॒ संभयतः 


+ 


ह | ॥ीक 
५४ जास्डलबिप्त इतिदास 


खण्डेलवाल हो | इसमें किसी प्रकार के पिप्टयपणा की धययश्यकता नं 
प्रतीत दोती । 
ता कश्यपस्यानुमतेः आादाणा: लवण्डशस्दश । 
व्यभजेंत्ते यदा राजन प्रस्याता खाग्डबायना: ॥ 
म, व. प. 

अथोत्‌-कश्यप की अनुमति से दस छुबणंसयी चेदी के खण्ड प्रद्ग करने 

वाले वे त्राह्मण खाण्डवायन नाम से असिद्ध हुए । 

साधारणतया इस श्लोक का यह अर्थ हे। डिन्तु बिचार पृत्रंक देखने से 
प्रतीत होता है कि इस अथ में कुछ विशेष तथ्य निदित है । 'खाएटडल' 
ओर 'खाएडवायन! इन दोनों शब्दों का स्पष्टीकरण उपयु फे अर्थ से प्रतीन 
नहीं होता । साधारणतया विचार करने से इस एक ही श्लोऊ के अर्थ 
में दो विरोधी वारते प्रकट होती हे । श्लोक के पूर्वाद्ध से खण्ड प्रहणात्मक -. 
खाण्डल का वोध होता है, उत्तराद्ध' से 'खास्डबायन! शब्द द्वारा उन वादों 
के खाणठब्र स्थान निवासी होने का परिचय मिलता है । किन्तु स्पष्टीकरण 
किसी प्रकार भी नहीं है। श्लोक से यह प्रकट नहीं द्वोता क्रि खाण्डन्न 
निवासी त्ाढणों ने इस बेदी के खण्डों का विभाजन कर खाएडल नाम शाम 
किया अथवा बेदी के खण्ड प्रहण करने से ही वे खाण्डवायन नाम से 
प्रसिद्ध हुए । 

इस श्लोक के प्रकट में आने के बाद देखने में आया है कि ख्वास्टन 
विप्र जादीय महानुभाव खाण्डलविग्न ज्ञाति को भी खास्डबायन ससमने 
लगे हैं | खास्डलविप्न जातीय संकलित साहित्य में वहुधा इस शब्द का प्रयोग 
देखने में आता है । समर में नहीं आता कि खण्ड अहण करने से थे 
खाण्डवायन केसे प्रसिद्ध होगये। खण्डम्रहण द्वारा उनका खारडल प्रसिद्ध होना 
सन्नेविदित है फिर खास्डल का खाण्डवायन सममना उपयुक्त प्रतीत 
नहीं होता ) 


साग्ड्लप्रिप्र (सण्डेलयाल जाद्मए ) जाति भ््‌ 


संच्म विचारधारा के आधार पर समझ में यह आता है कि साण्ड 
- चायन (साथ्डव पामी) झाह्णों ने उस बेदी के खण्छो फो आपस में घाट 

लिया जिससे वे साए्डत नाम से पसिद्ध हुए । इस दृष्टिमेण से खाण्डल 
चिप्र जाति यो. साण्डघायन समभना या लिसना युछि संगत नहीं कट्दा जी 
सकता | तालर्य यह है कि वस्तुत साय्डलविप्र (सण्डेलवाल प्राक्षण) उस 
चेदी के खण्डप्रहण के बाद ही इस सास्डलपिप्र नाम से प्रमिद्ध हुए, किन्तु 
उनवा नाम साण्डयायन नहीं हूँ) संभपत स्गए्डलविप्र जाति के प्रयतेक 
मघुद्दादि ऋषि पहले साए्डय बन में रहे हों, और इसीलिये उन उस्हेस 
साण्डयायन से मिलता हो । किए भी इस जिपय में कोई प्रमाण पपलन्ध 
नहीं है । इस श्लीक के आ्राधार पर ही उनका एूर्ष निवास स्थान खाण्डववन 
माना जासकता है। 

इस श्लोक को लेकर कई एक विद्वयन्‌ साण्डलग्िप्र जाति फो खाण्डरा 
थन नामसे लियते हूँ, यह पल्लेस ऊपर हो चुपा है । फिन्तु लोक प्रसिद्ध 
रण्डेलवाल और शास्प प्रसिद्ध साण्डल शब्द को छोड़कर फाय्डबायन 
नाम का सामंजस्प याण्डलविप्र जाति के साथ युछ्युक्त नहीं दियाई देता। 
इससे तो यही पर-परा उपयुक्त प्रतीत द्ोती है; कि समयत मधघुद्षादि 
ऋषि पहले स्ाए्डप घन से रहते हों और बाद में वे रिसी कारण पविशेष से 
जोद्ागेल प्रदेश मे बम गये हों। प्सी आधार पर उन्हें “पाएदवायना 
लिएा गया दो । विन्तु यद्द पेचल घारणा मार है। खाण्डलयिप्र ( प्रण्देल 
चाल ब्राद्मण ) जाति के प्रयत्तेक मघुदन्दारि ऋषियों फे खासदवन निवासी 
होने का फोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है.। 

इतत्ति के बल्लेस में मघुधन्दारि ऋषियों का लोदलपास स्पप्ट है । 
मघुददादि ऋषियों से सम्यध रपने याज्षी पौराणिक कथाओं में कही 
स्गण्डवायन या उन्लेस नहीं मिलता | तालयो श में साण्डलपिप्र जाति के 
धमर्वेफ मधुदन्गरि ऋषियों के लिये साण्डघायत विशेषण उसो अवस्था में 


५६ खार्डलबिप्र इतिहास 


ब्पयुक्त अदीत होता है जबकि उन्हें लोहागेलवास से प्रथम खण्ठवायन चासी 
माना ज्ञाय | ध्पयु क क्ोफक का खिागय्दवायना: खाग्टला: अख्याता॥ एस 
प्रकार का अर्थ धुक्तियुक्त श्रतीत होता ६। अथात खास्डबायनवासी दे , 
(खण्ड प्रदण करने वाल) ज्ाह्मषण खास्डल नाम से असिद्ध हुए | 
उपरोक्त विवेचन ओर प्रन्थ पर्यालाचना के आधार पर यद्दी निप्कर्ष 
निकलता हूँ कि ल्वास्डलविप्र (सण्डलवाल ब्राद्मण) जाति वा खाग्डल नाम 
एक घटना विशेष से पड़ा हुआ है । जिस घटना के आधार पर यह नाम 
ख/ण्डलविप्न (खण्डेलवाल ब्राह्मण) जाति का पढ़ा, वह कथा “स्वन्द पुराण 
के रेबाखण्डान्तर्गत सहँन्द्र गिरि महाल्य प्रकरण” में ३४ से लेकर ४० तक 
की छ;: अध्यायों में मिलता है। इस कथाभाग फा उल्लेख करने से पहले 
खाण्डलविग्म जाति के नाम करण सन्वन्धी एक दो श्अन्य पहलुओं का भी 
दिखशंन आवश्यक हे जो प्रसंगवश ज्पयुफ्त ही अतीत होता है । 
यजुर्वेदान्त्गंत तेत्तरीय शाखा के उल्लेख के साथ भी खाण्डलबिप्र 
( खण्डेलबाल आ्राह्मण ) जाति का उल्लेख मिलता दे ओर खाण्डिकेयी शाखा 
को खाण्डलविग्न ( खण्डेलवाल आाद्षण ) जाति की बंदिक शाखा मानकर 
एतद्‌-विषयक छुछ एक लेखकों की ओर से पक्त समर्थन किया गया है । वहीं 
देवरात छुत याज्ञावल्य द्वारा प्राप्त वाजसनेयी शाखा का भी उल्लेख मिलता 
है। यात्षवल्क्य द्वारा ब्यले हुए यजुर्वेद के खण्डों को तित्तिर पत्ती बनकर 
प्रहण करने वाले देत्तरयकों के अन्तर्गत खाण्डिकेयों से भी खाण्डलबिप्र 
( खण्डेलवाल ब्राह्मण ) जाति का सम्बन्ध 'पण्डित शिवलालजी जोशी, 
चेदान्तकातेंण्ड रतनगढ़” ने कवि चक्रवर्ति पं० देवीप्रसाद शुक्ल द्वारा रचित 
“मंगलमहूर्पि महाकावब्य” की भूमिका में जाति के उत्पत्ति विषयक असंग में 
लिखा है। किन्तु यह समम्त में नहीं आरहा है कि दो घटनाओं का सम्बन्ध 
एक जाति की उत्पत्ति के साथ क्योंकर होगा ९ चेदान्त मार्तेण्डजी ने 
खवाज्डिकेयों के अन्तर्गत खाए्डलों का समावेश किया है। संभवत: उन्हें यह 
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पद्म नहों था कि साण्डिकेयी शाप मैथिल त्रादणों मे प्रचलित है, और 
इसके अनुयायी मैयिल ज्ाद्मण हैं। इस घटना फी युक्तिसगत श्रतीति के 
(लिये इतसा ही लिखना प्रयोप्त होगा फ्रि-यस्तुत यह फ्था।देवणत घुत 
याक्षयल्क्य से सम्बन्धित होने के कारण साण्डिलविप्र जाति की उत्पति 
गायाओं से जोड दी गई है । संभवत इस पिपय में साणिडिकेयी 
शाखा के ऐतिहासिक पहलुओं पर लेसक ने ध्यान नहीं दिया है | 
महूर्पि याज्षचल्‍्क्य देवरात के पुत्र थे। देवरात साण्डलबिप ( सण्डेलयाल 
आ्ाद्मण ) जाति के प्रततेक मधुछन्दादि ऋषियों मे एक परस असिद्ध ऋषि 
शेगये हैँ । जिनका उल्लेस यवायकाश होगा ! 
याजुप खष्ड प्रहण, साण्डिकेयी शाप वी निर्माण और ख्रादिबकेयो 
की फ्था खाए्डलमिप्र ( सण्डेलयाल ताद्ण ) जातीय इतिहास की अवान्तर 
*ऊहानिया अवश्य हैं। उननी परिपादी का एल्लेस अव्यवस्थित होने से 
केपल तात्पयौथ प्रहण ही समीचीन प्रतीत होता है | केयल यही लिखना 
“पयुक्त द्ोगा कि-/द्विरात और उनके पुत्र याज्षयत्क्य का सम्बन्ध यज्ञुरैट 
से था और इसी फारण मधुछन्दादि ऋषियो का सम्पर्क इस कथाभाग से 
जुडे । साण्डलप्रिप्र ( सण्डेलयाल आद्ाण ) जाति के नामफरण में ये दी 
सभ्य प्रतीत दोते हूँ जिनका उल्हेग्प ऊपर दो चुझा है। 
शौनकीय चरणब्यूद फे अदर भी इस उपयुक्त कथा का उल्लेस 
मिलता हैं। किन्तु इस कथामाग यो साए्डलविप्र ( सण्डेलयाल माक्षण ) 
जाति फी उत्पत्ति फे साथ जोडने से पूर्व यह सोच लेना परमायश्यऊ है ऊि 
याप्षयवल्क्य से सम्बोधित यह कथाभाग केयल चैशम्पायन फे शिप्य याक्षयल्क्य 
“दा द्वी पक्ष समर्थन करता दे । ग्याण्टलविप्र ( सण्डेलबाल माक्षण ) जाति 
पी उत्पत्ति से इस कथाभाग पा कोई सम्बन्ध नहीं है | यद लिखना उपयुक्त 
होगा कि याक्तवल्क्य मधुद्न्दादि ऋषियों मे प्रमुस्य देवरात के पुर थे और 
उनमे ज्ञीपत वी ऐतिहासिक घटना साएडलणिप्र ( ससण्डेलयाल झादण ) 
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जाति के इतिहास की एक विशेष घठना है। संभवतः ल्ाग्डलोलति प्रकरण 
में इस कथा का सम्मिश्रण इसीलिये किया गया है । उत्पत्ति से इस कथा- 
भाग को लेकर जो प्रमाण दिया जाता है वह एक भ्रामक विचार है, क्‍योंकि 
किसी जाति का उत्पत्तिकम द्विधात्मक रूप से नहीं हो सकता। जाति फा 
उत्पत्तिक्रम तो एक प्रकार का ही होगा। यही कारण दे कि खाण्डलबिपम जाति दी 
उत्पत्ति बिपयक समस्त कथाओं और प्रमाणों में एक दी घटना काउल्लेस है 
खाण्डलविग्म (खण्डेलवाल ब्राह्मण) जाति की उत्पत्ति विषयक गावाओं 
ऐतिहासिक तथ्य सम्पूर्ण रूपसे विद्यमान हूँ । इस जाति के उत्पन्तिक्रम 
जनश्रुति और किवदन्तियों की भरमार नहीं है। उत्पत्ति के बाद ऐतिहासिक 
पहताओं के विषय में जहाँ जनश्रुति और किंधदन्तियों को आधार माना गया 
है, वह दूसरी बात है । उत्पत्ति का उल्लेख कल्पना के आधार पर नहीं हो 
सकता । याज्षवल्क्य की कथा को प्रमुख मानकर खाए्डलचिप्र ( खण्डेलवाल - 
ब्राह्मण ) जाति का उत्वक्तिक्रम उस पर आधारित नहीं किया जासकता । 
महर्षि याज्षचल्क्य का जन्स खाण्डलबिप्र ( खण्डेलवाल ब्राह्मण ) जाति में 
हुआ था। याज्षवल्क्य का डडूवय खाण्डलबिग्र ( खण्डेलवाल ज्ाह्मण ) जाति 
के निमोण के वाद हुआ था । याज्ञवल्क््य खास्डलविप्र (खण्डेलबाल त्राह्मण) 
जाति के प्रवर्तक मधुदन्दादि ऋषियों में प्रमुख देवरात ऋषि के पुत्र थे । 
तातपये यह है कि खाण्डलविग्न ( खण्डेलवाल ब्राह्मण ) जाति का नाम 
करण एक घटना विशेष के आधार पर हुआ था। वह विशेष घटना लोहार्गल 
में सम्पन्न परशुराम के यज्ञ की थी, जिसमें खाएडलविप्र (खण्डेलवाल ब्राह्मण) 
जाति के प्रवतक सधुछन्दादि ऋषियों . ने यज्ञ की छुवर्णमयी वेदी के खण्ड 
दक्षिणा रूप में प्रहएण किये थे। उन खण्डों के महण के कारण ही, “खण्ड लाति 
गृहातीति खण्डल.” इस व्युत्पति के अनुसार उन ऋषियों का नाम्न “खण्डल 


अथवा खाण्डल” पढ़ा था। न्नाह्मण वंशज वे ऋषि खाण्डलविप्र (खण्डेलवाल 
ब्राह्मण) जाति के अवर्तेक हुए । 


मे 
भर 


साण्डलविप्र (फण्डेलवाल आद्षण ) जाति श्ध 


खाएडलविप्रोत्पत्ति-प्रकरण 


साण्डलयिप्र जाति की उत्पत्ति फे विषय में स्कन्दपुराणोक्त रेवासण्ड 
आवन्त्यसण्ड ) की ३५ से ४० की छे अध्यायों में जो कथाभाग है उसका 
र सिन्नलिखित है -- ' 
“7क घार भह्दर्पि विश्वामित्र वसिछ्ठ के आश्रम मे गये। यहां जाकर 
अन्द्दीनि वसिष्ठ से उनका कुशल प्रश्न पूछा | इस पर चसिष्ठ ने विश्वामित्र को 
राजपिं शब्द से सम्बोधित करते हुए ऊद्दा कि +- 
##श्रापके प्रश्न से मेरा सर्बथ मगल है? ड़ 
विश्वामित्र यह सुनफर चुपचाप अपने आश्रम में चले आये | वे ब्रद्मापि 
पद प्राप्त करने के लिये कठोर तपस्या करने लगे। दीघेकाल तक तप करने 
“के याद विश्वामिय फिए वसिष्ठ के श्राश्रम मे गये। उन्होंने यसिप्ठ से फिर 
* कुशल प्रश्न पूछा । जिसके उत्तर में फिर भी वसिष्ठ ने पनके लिये राजर्पि 
शब्द का ही प्रयोग किया और अपने नद्मर्पित्व पर गये का प्रतर्शन किया ) 
इस पर पिश्वामित्र ने कहा-- 

“ड्रद्यात्‌ ? हमने तो पूर्वजों से सुना छे कि पहले सभी वर्ण शूद्ध थो। 
सस्कार पिशेष के कारण उनको हज सज्षा आराप्त हुई । ऐसी स्थिति मे ब्राह्मण 
और क्षद्विय मे क्या भेद है ९ आपको ब्राद्मण होने का यह अभिमान क्‍्यें है १? 

“ज्राद्मण मुस से और जत्रिय भुजा से उत्पन्न हुआ इसलिये इन दोनों 
में भारी भेद है ।”? चसिप्ठ का उत्तर था। ] 

यह गर्वोक्ति सुन पिश्वामिज् उठकर चुपचाप अपने आश्रम में चले 

गा । उन्होंने अपने अपमान का समस्त यृतान्त अपने पुय्नों से कह्दा। थे स्वयं 

॥ अक्षर्पिपद्‌' प्राप्त करने के लिये मद्देन्द्रगिरिं पर्वत पर तपस्या करने के लिये 
घज्ते गये । 

महर्षि विश्वामित्र के सौ पुर ये | पिता के तपस्या करने थे लिये चले 
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ज्ञने के बाद उन्होंने अपने पिता के अपमान का बदला लेने की भावना 
बसिप्ठ के आश्रस पर आक्रमण कर दिया । 


वसप्ठ ने कामबेनु की पुत्री नन्दिनी द्वारा तालम॑घादि राक्षसों का, 
उत्पन्न कर इससे विश्वामित्र के समस्त पुत्रों को मरवा टाला । विश्वामित्र के 
पुत्रों को मरवाते के बाद व्सिप्ठ किर अपने योग ध्यान में द्वाचच हुए । 

विश्वामित्र को जब अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार निला तो थे 
अत्यन्त शोक के कारण मूद्धित हो गये । स्याश्रमवासी अन्य ऋषियों द्वारा 
व्पचार होने पर जब विश्वामित्र की मृद्ठी भंग हुई तो उन्हें क्षपने पृत्रों का 
दुःख पुसः सन्तप्त करते लगा। उन्होंने बसिप्ठ से बदला लेने की ठान कर 
पुनः कठोर तपश्चयों प्रारम्भ की । 

जब उनकी तपश्चयां को बहुत अधिक समय दो गया तो अद्याती से 
प्रकट होकर वर मांगने को कहा | विश्वामित्र ने मृत पुत्रों के प्नरुझ्ब की * 
थाचना की । 

त्रह्माजी 'तथास्तुः कहकर चले गये । 

ब्रह्माजी के चले जाने के बाद मभिश्चामित्र ने वार्षिकी सृष्टि की रचना 
प्रारभ की । इससे देवता लोग धवरा उठे। देवताओं ने अद्याजी से प्रार्थना 
की कि--“महाराज ? यह निर्यात का विधान परिवर्तित हो रहा है। आप इस 
अनथे को शेकिये, क्योंकि यह अच्ष्ट पूर्व है ॥” 

अह्ाजी पुनः विश्वामित्र के आश्रम में गये | उन्होंने ऋषि विश्वामित्र 
को समझाया कि--“आप जैसे बहुत से ऋषि हो गये हैं, किन्तु किसी ने 
भी विधि का विधान परिवर्तित करने का दुःसाहस नहीं किया । आप यह 
क्या कर रहे हैँ ९ यह तो अनथ मूलक है” 

विश्वामित्र ने उत्तर में कहा-/वसिष्ठ ने तालजंघादि राज्त्सों की उत्पत्ति 


कर मेरे पुत्रों को मरवा डाला है। इसलिये मैं भी वाशिकी सष्टि द्वार 
वसिष्ठ से बदला लूगा ।7 
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ब्रद्माजी ने फिर समझाया--स्यायर से स्थापर और जगम से जंगम , 
की छत्पत्ति होती है।” “अत' आप इस कार्य से पिरत होऊर स्पस्य होइये। 
आपका पुय शोक असच्य है| सकी शान्ति का उपाय करना आवश्यक है. । 
आप मेरे कथनानुमार इसी समय महर्षि सरदाज ये आश्रम मे चल्ले जाइये। 
वे आपस पुत्र शोक दूर कर आपको सप प्रजार से सान्तयना देंगे |" 

पिश्यामित ब्रद्माजी के फथनानुसार चाक्षिकी सृष्टि से विर्त होकर 
महर्षि भरदहाज के आश्रम में गये। प्रणामान-तर कुशल प्रश्न के घाद जप 
प्रिश्वामिन्न निर्दिष्ट आसन पर बैठ गये, तय मह्पि भरहाज ने नाना उपदेशों 
द्वारा उनका शोक दूर करते हुए कहा कि'--“गये हुओ के लिये आप चिन्ता 
ने कीजिये | मैं मानता हूँ कि आपका पुत्र शोक दु'सह है। इसके लिये में 
उचित सममता हू कि आप मेरे इन सौ मानस-पुर्यो को अपने साथ के 
जाइये। ये आपस पिता फे समान आठर करेगे और सर्वदा आपकी श्राज्ञा 
मे रहेंगे ।? ह 

विश्वामित्र ने महपि भरद्ाज का कददना मान लिया। वे उन सौ मानस- 
पुत्रों फो अपने साथ से आये। पहोने उन ऋषिउुमारों को नाना कथा 
अह्मनियों ढारा अपनी भोर आर्ट कर लिया। 

पिश्यामित्र ने भरहाज दारा प्रदत्त उन सौ मानस पुत्रों को अपने 
आत्षम में लाकर पिधि पूर्पफ़ ठीफऊ समय १९ उनके सन संस्कार सम्पन्न फ्िया 
समय पाऊर उन्हें चेद-रिद्या की शिक्षा दी। जय वे बडे हुए तो निश्यामित् 
के आाप्रम के निरःपर्ती ऋषियों ने अपनी लडकिया उत्त ऋषिमुआरों हो 

च्याह दीं 


ध् हू थे 


विश्यामिय ऋषि घूमते हुए दरिचन्द्र वे यत्ञ में जा पहुँचे | हरिष्चन्द्र 
अपने जलोदर रोग फी शान्ति के लिये पासर्णेष्टि यक्ष कर रहे थे। उन्होंने 
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यज्ञ के लिये अजीगर्व नामक निर्धन ब्राह्मण के पुत्र शुन-ोपष को वलि पशु 
के स्थान पर खरीद लिया था। अजीयते मदह्यनिर्धन था । निर्धनता के कारण 
चह अपनी वहुसन्तति का भरण पोषण करने में भी थ्रसमर्थ था | उसने 
अपने पुत्र शुनःशेप को रुपये के लोभ में चेंच डाला था । 
शुनःशेप अपनी मृत्यु निकट देखकर घबरा रद्ा था। बह विश्वामित्र 
की वहिन का पुत्र था। शुनःशेप ने विश्वासित्र को देखते दी उनसे अपने 
छुटकारे की आर्थना की | विश्वामित्र ने शुनझेप की बेद की ऋताये 
बतलाई, जिनके प्रभाव से वलिदान हुआ शुनःशेप बच गया । 
यज्ञ समाप्ति के घाद जब सव लोग चल्ले गये तो विश्वामिक्र न शुनः 
शेप को आकाश से उतार कर दरिश्चन्द्र के समासदों को दिखलाया । सभी 
लोग आश्चर्यचकित रह गये । इसके बाद विश्वामित्र शुनःशेप को अपने 
साथ ले आये | 
घर आकर उन्दोंने अपने पुत्रों से समस्त ब्रतान्त कहा और उन्हें 
आदेश दिया कि शुनःशेप तुम्हारा भाई है। तुम्त इसे अपने बढ़े भाई के 
समान ससमझो, और इसका आदर करो | यह भी मेरा पुत्रक छोगा। 
तुम्हारे समान यह भी मरे घन में दायभाग का अधिकारी होगा ।” इस पर 
विश्वामित्र के वे सो मानस पुत्र दो पंक्तियों में विभकत हो गये। बड़े पचास 
एक ओर थे। छोटे पचास दूसरी पंक्ति में थे। पहली पंक्ति वालों से 
जब ऋषि ने यह प्रश्न किया तो उन्होंने शुनःशेप को अपना बड़ा भाई 
मानना अस्वीकार कर दिया । इस पर महूपि विश्वामित्र अत्यन्त क््‌ द्ध हुए । 
उन्‍होंने अपने बड़े पचास पुत्रों को शाप देकर म्लेच्छ वना दिया। 
इसके बाद महर्वि बिश्वामित्र ने अपने छोटे पचास पुत्रों से प्रश्न 
किया-/तुम् लोग इसे अपना बढ़ा भाई सममोगे या नहीं ९? छोटे पचास 
पुत्र जिनमें अमुख महर्षि सधुदधन्द थे, ऋषि के शाप से भयभीत हो गये थे । 
उन्होंने तत्काल ऋषि का आदेश सहर्ष स्वीकार किया। ऋषि विश्वामित्र भी 
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अपने पुत्रों की शअनुशासनशीलता से प्रसन्‍त छो गये । उन्होंने ,अपने उन 
पवास पुर्नो को धनवान पुश्रथान होने का आशीवाद दिया । 
के हम जे स्‍ 
ऋचीऊ फपि के पौय और जमरग्नि के पुत्॒ परशुराम ने अपने पिता 
जमदग्नि की आज्ञा से अपनी माता और भाइयें का सिर काठ टाला था। 
जिसके प्रायश्चित्त स्वरुप पन्दोंने पेदल पृथ्वी पर्यटन फिया था। समस्त 
पृथ्वी का पर्यटल करने के बाद वे अपने पितामह ऋचीक ऋषि के आश्रम 
मे गये । 
कुशल प्रश्न के बाद प्रुशुरामने अपनी इस्कीस बार की छ्त्िय-विजय 
की कहानी अपने पितामह को कह सुनाई, जिसे छुनकर पर ऋचीऊक 
अत्यन्त दु सी हुए । उन्होंने अपने पौत् परशुराम को समझाया डिं-/तुमने 
यह काम ठीक नहीं फिया, क्‍योंकि अद्धण ,का कर्तेब्य क्षमा करना होता दे 
क्षमा से द्वी त्राद्यण की शोभा होती है. । इस कार्य से तुम्हारे आाद्षणत्व का 
हास हुआ है। इसकी शान्ति फे लिये अब तुम्हें विष्णुयाग करना चादिये। 
अपने पितामह की आज्ला मानकर परशुरामने प्रसिद्ध लोहामगल तीथी 
मे विपपुयाग फिया। परशुराम फे उस यघ में कश्यप ने आचार्य और 
चसिष्ठ ने अध्ययु का कार्य सम्पन्त क्या। लोदार्गलस्थ साला पर्व 
( भालचदू मालखेत ) न्ामर पर्यव शिसर पर आश्रम वना कर रहने घाले 
सानसोत्पन्न मधुछुन्दादि ऋषियों ने उस यत में ऋत्विकू का कार्य निष्पादन 
फिया। 
यज्ननसमाप्ति के बाद परशुराम ने सभी सभयों का ययायोग्य आदर 
सत्कार कर यज्ञ की दक्तिणा दी। यछ के ऋत्विकू मावसोतपन्न मघुछन्दादि 
ऋषियों से यज्ञ की दक्तिणा लेना अस्पीकार कर दिया । इससे परशुराम का 
चित्त प्रसन्‍न न हुआ | उठेने आचाये कश्यप से कद्दा-- 


ते 
(| 
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धतिमंत्रित मधघुदधन्दादि ऋषि यज्ञ की दक्षिणा नहीं लेना चाहते। 
उनके दक्षिणा न लेने से में अपने यज्ञ को असम्पूर्ण समभता हूँ। अतः 
आप उन्हें समझाइये कि वे दक्तिणा लेकर मेरे यज्ञ को सम्पूर्ण करें ॥7 

कश्यप ने मधघुछन्दादि ऋषियों को छुलाकर कहा-“आप लोगों को यज्ञ 
की दक्षिणा ले लेनी चाहिये, क्‍योंकि यज्ञ की दृक्तिणा लेना आवश्यक है। 
दक्षिणा के विना यक्ष असस्पू समभा जाता है। आप लोगों को दान लेने 
में वैसे भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। केवल एक जआाह्मण बर्ण ही ऐसा 
है जो केवल दान लेता है। अन्य वर्ण दान देने वाले हेँ, लेने वाले नहीं । 
इसके साथ साथ यह भी विशेष बात है कि यह राजा आ्राह्मण कुछ का 
पोषक है । इसलिये इसकी दी हुई पक्तिणा श्हण कर आप लोग इसको 
प्रसन्‍न करें | यदि आप यज्ञ-दक्षिणा नहीं लेना चाहते दो आप भ्री अन्य 
प्रजाओं के समान राजा को राज्य कर दिया करें [? 

कश्यप की इस युक्तियुक्त वात को सघुछन्दादि ऋषियों ने सान लिया । 
कश्यप ने परशुराम को सूचित किया कि-“मघुछन्दादि ऋषि यज्ञ की दक्तिणा 
लेने को तैयार हैँ ।? उस समय परशुराम्र के पास एक सोने की वेदी को 
छोड़कर छुछ नहीं वचा था। वे अपना सर्वेस्व दान में दे चुके थे। उन्होंने 
उस एक बेदी के सात खण्ड ( टुकड़े) किये । फिर सातों खण्छों (टुकड़ों ) 
करे सात सात खण्ड ( ११८७८७०८७८ ४६ ) कर पअत्येक ऋषि को एक एक 
खण्ड ( टुकड़ा) दिया। 

इस भ्रकार सुवर्ण-वेदी के उनवास खण्ड ( टुकड़े ) उनचास ऋषियों 
को मिल गये, किन्तु सानंसोत्पन्त सघुछन्दादि ऋषि संख्या में पचास थे | 
इसलिये एक ऋषि को देने के लिये छुछ न चचा तो सभी सभ्य चिन्तित 
हुए । उसी समय आकाश वाणी छारा उनको आदेश मिला फि-“तुस लोग 
चिन्ता सत करो । यह “छाप इन उनचास का पृथ्य होगा। इन जतचास 
छुलों में इसका श्रेष्ठ कुल होगा ।” 
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पृष्ठ ११३ देफिये 


खारडर्लायप्र (खण्डेलवाल आ्षण) जाति ६४५ 


इस प्रफार यज्ञ की दक्षिणा मे यज्ञ की दी सोने की बेदी के प्रण्ड 

प्रहण करने से मानसोत्पनन सधुदन्दादि ऋषियों का नाम “सए्डल अथवा 

(पाण्डल” पढ गया। ये ही भधुधन्दादि ऋषि साग्डलपिप्र या सण्डेलवाल 

श्राक्षण ज्ञाति के प्रवर्तक हुए । एन्दीं की सन्‍्तान भविष्यत्‌ में खाएडलविप्र या 
खण्डेलवाल अाक्षण जाति फे नाम से प्रसिद्ध हुई । ' 


गोत ( श्रवटफ ) और गोत्र प्रवर 


गोत शब्द वैसे तो गोत्र पा अपभ्रश प्रतीत होता है, किन्तु 
साधारणतया आज कल गोत शब्द वा प्रयोग शासन अथवा अवर्रक फे 
अर्थो में प्रयुक होता है । श्रत गोत और गोत्र का अलग अलग स्पष्टीकश 
ने होते से भ्रम हो सकता है, क्योंकि लोक में असिद्ध गोत (शासन या 
श्रयटक ) गोत्र से भिन्न है। गोत और गोय में पैसे फोई भेद' प्रतीत नही 
होता किन्तु लौकिक प्रसिद्धी को छोड़कर एफ शज्द को विशेष अर्थ में प्रयुक्त 
करने दी भ्रपेश्षा लोक असिद्ध शब्दों पा तदनुकूल प्रयोग ही समीचीन 
प्रतीत द्वोता हैै। अत गोत और गोत्र, जो अपने अपने झाशयों की विभिन्नता 
से प्रकट फरते हँ-या अयोग तत्तत्‌ श्र्थां मे ही होगा। 
गोत ( सासन या अवरटंक ) लोऊ में पिशेष प्रसिद्ध है| ध्यतः पहले 
इसके विपयान्तर्गत तथ्यों पर भ्रकाश डालना उचित होगा । गोत (सासन या 
अवर्टक ) फी इस परिपादी के लिये यदद तो नहीं यद्दा जा सऊवा झि यह 
फप से प्रचलित हुई सिन्तु साण्डलयिप्र जाति के लिये यद्द प्रवश्य लिया जा 
सफता है. फि इस जाति फे गोत (सासन या अवर्टक) इसफे प्रादु्माष फे साथ 
दही चलन्‍न हुए थे। क्योंकि साण्डलयिप्र जाति फे गोत (सासन या 
अयर्टक ) यतजात नाम हैं। 
तातयें यद् दै कि जिस प्रकार खास्इलविभ ( सस्ठेलवाल आाद्ण ) 
जाति का नामकरण घटना पिशेष से हुआ, उसी प्रकार इस जाति में 


६६ खाग्डलग्रित्र शतिहास 


प्रचलित गोत ( सासन या अबटंक ) भी कार्य विशेष से प्रचलित हुए थे । 
यज्ञ में जो ऋषि जिस कार्य को सम्पन्न करता था उसका चद्दी गोत (सासन 
या अवर्टंक) भविष्यत्‌ में प्रचलित हो गया | गोत (सासन या अवर्टक ) का 
विस्तृत विचेचन स्कन्द्र पुराण के रेबासंठ की चालीसवी अध्याय में किया गया 
है। यहां इतना ही लिखना पयोन होगा कि खाण्ठलबिप्म ( ख्ठेलबाल 
ब्राह्मण ) जाति के गोतों ( सासन था अवटकों ) का नामकरण चतवाये 
की कर्तव्यपूर्ति के आधार पर हुआ था | 
खाण्डलविप्र ( सण्डेलवाल ऋ्राग्ण ) जाति में वर्तमान में प्रसिद्ध तो 

उनचास गोत (सासत या अवर्टक ) हैं| इन प्रसिद्ध उनचास गोनों (सासन 
या अवरटंकों ) को उनचास न्यात भी कहते दे । अथोत्‌ खारउलचिम जाति 
की उनचास न्यात प्रसिद्ध है । किन्तु ध्यान देने की बात यद्द दे कि खाए्डल 

विप्र ( खण्ठेलवाल ज्राह्मण ) जाति के मोत ( सासन था अवर्टंक ) उनचास 
नहीं, अपितु पचास हूँ । इस विपय सें ऊपर उल्लेख हो चुका हे कि जिस 
छुबर्ण-वेदी के खण्ड ग्रहण करने से इस जाति के प्रवर्तक खाण्डलवबिप्र 

कहलाये उस वेदी के उनचास ही खण्ड हुए थे ओर जाति के प्रवर्तक ऋषियों 

की संख्या पचास थी | इसलिये जिस ऋषि को चेदी-खण्ड नहीं मिला वह 

उनचास का पृज्य घोषित किया गया। इसीलिये इस जाति में उनचास मोत 

( सासन या अबटंक ) अथवा उनचास न्यात प्रसिद्ध हं। बस्तुतः शास्त्र 

प्रसिद्ध गोत ( सासन या अब्टंक ) पचास ही हैं। लोक प्रसिद्ध उनवास 
हैँ। कतिपय आधुनिक अन्यों सें इस जाति के ५२,५६ और ६४ गोत (सासन 
या अबटंक) भी लिखे हैं । किन्तु चस्तुतः खाण्डलविप्र जाति में पचास ही 
गोत ( सासन या अवट्टंक ) हैं, जो आज भी मिलते हैँ । इतिहास पुराण 
के अनुसार भी ये गोत ( सासन या अवटक ) पचास ही हैं। उन पचास 
में सी लोक प्रसिद्ध केवल उनचास ही हैँ । 

संभवतः किसी युग॒, सें इस जाति की शाखा प्रशाख्यर्ये रही हों और 


साण्डलविप्न ( खण्डेलवाल मआाद्यण ) जाति ६७ 


७'के बिस्‍्तार के फारण इस जाति में गोद ( सासन या अवर्ंक ) घढ' गये हो 
ऊिन्तु उनका सबी गीण उल्लेस कहीं नहीं मिलता, अत इतिहास और पुराण 
शहित्य के आधार पर भ्चलित पचास गोतों ( सासन या अवर्टकों ) को 
प़नना दी समीचीन है ।' खास्डलविप्न जाति के उत्पत्तिक्रम में भी पचास 

गेतो ( सासन था अबटकों ) का डल्लेख है। ह 
स्कन्द्‌ पुराण के रेबासण्ड भाग में साण्डलविप्र जातीय इन पचास 


ऐो्तों ( साखन या अवर्टर्कों ) का उल्केस निम्न प्रशार सिलता है. -- 
१- माठोलिया 


सठमालयमासाद जजाप जयदीश्वरम्‌ ) 
अतो माठालयो भूमौ श्राइमण स्यातिमागत' ॥ १ ॥ 
मठ नामक स्थान में बैठकर जो जगदीश्वर का जप किया करता था, 
यह आदाए एश्ती पर मठालय ( साठोलिया ) नाम से विख्यात हुआ॥ १॥ 
सठालय का माठोलिया रूप समय पाऊर बना हुआ है। लोक में 'यन्य 
परिवर्तनों के समान शाब्दिक परिवर्तन भी होते रहते हैं. , एसी फे अनुसार 
प्रारभ झा सठालय समय पाकर साठालया और फिर साठोलिया रूप में 
परियर्तित दी गया। र 
२- भद्ादरा ; हि 
घटकोल॑ समाहत्य चाह्मास्मनुकल्पयेत्‌ | * 
ततस्तस्य समाहान॑ घटाहारामात ह्ितोँता २॥ 
». पड़ब॑ंद ( बरगद के फल ) इऊट्ट कर जो ऋषि भोजन करता था, उसे 
छोग घटाह्वार ( वढ़ादरा ) कद्दने लग गये ॥ २॥ 
उब्छयूत्ति परायण ऋषियों मे फन्दमूल खाने का जो प्रचलन था, उसके 
अनुसार ऋषि लोग स्वेच्छानुसार कन्दमूज्न भक्तण का घुनाव फरते थे । 


ध्प् साय्वल्विप्न इतिहास 
३ - श्रोत्रिय' ( सोती ) 


विप्र भ्योपि ददो घीमान्‌ वेदान्‌ साब्ानठुक्रमात्‌ | 
पाठयित्वा बतों विग्रः श्रोत्रियो विश्रु्ति गतः ॥। ३ ॥ 
जो बुद्धिमान विग्र छहों अंगों सहित अध्यापन हारा ब्राहार को वेद 
पान प्रदान करता था बह श्रोजिय ( सोती ) के नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥ दे ॥ 


प्् 
श्प् 


४- साम्तरा 


देवे: सह सदा यस्य व्यवहार: प्रवर्तति । 
सामरः स तु विख्यातः स्वर्ग वा ज्षितिमंडले ॥ ४ ॥ 
जिस विग्र का लेनदेन देवताओं के साथ रहा करता था, वह स्वगे 
ओर एश्वी सण्डल में सामर ( सामरा ) नाम से विख्यात हुआ ॥ ४१॥॥ 


४- जोशी 


ज्योतिर्विदाम्बरों धीरो यज्ञवेलां ददावथ । 
ज्योतिपीति समाख्यातो देवविप्रसमाठु यः॥ ५॥ 
ज्योतिविदों में श्रेष्ठ जो विश्न॒ यज्ञ चेला का मुहर्त देने वाला था, वह 
देव विप्र सभाओं में ज्योतिषी ( जोशी ) के नाम से विख्यात हुआ | ॥ ४॥ 
एक दीघेकाल से आर्य हिन्दू समाज में ष्योतिषियों के लिये जोशी 
शब्द का व्यवहार प्रचलित है| इसी आधार पर ज्योति्विंद्‌ अ्रथवा ज्योतिष 
सर्मज्ञ का गोत ( सामन था अवर्टक ) जोशी नाम से प्रसिद्ध हुआ | 


६- रणवा 


सणमुद्रदतें योडसी यज्ञब्नेद्रत्यपुगवः । 
यजसंरक्षणायेद रणोद्वादी प्रथां गतः का इवा 


खाण्डलघिप्र (खण्डेलचात ब्राह्मण ) जाति ६६ 


जो यज्ञ नाशक दत्य पु गयों से युद्ध कर यज्ञ की रक्ा करता था, वह 
ऋषि रणोद्वादी ( रणवाद अथवा रणवा ) नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥| ६॥ 
ऋषि समाज में आत्मरक्षण के लिये शस्त्र ग्रहण करना उपयुक्त 
समझा जाता था| यह श्लोक इसकी पुष्टि करता है । 


७- चीलवाल 


सुपक्यानि च विल्वानि यज्ञाय॑सहृतानि च 
परिल्वचानथ स ख्यातो आद्षणेषु द्विजोत्तम ॥[७॥ 
जो द्विजोत्तम पके हुए विल्व फल इफद्द कर यज्ञ फे लिये लाया फरवा 
था, यह आद्यर्णों में पिल्ववान्‌ ( बीलवाल ) नाम से विख्यात हुआ ॥७॥ 


८- बील 
विल्वमालाच शिरसि गले च भुजयोरपि। 
विल्वमूले स्थितो योडसौ वस्माहिल्य इति श्रुत ॥ ८ ॥ 
जो सिर, गले और भुजाओं में विल्व फी मालायें घारण करता तथा 


जो विलय फे नीचे बैठ फरता था, यह इसी कारण गिल्प ( थील ) नाम से 
प्रसिद्ध हुआ ॥ ८॥ 


2 
& - 'कु जवाडु > 


लतागृईं समाश्रित्य जज़ापपरमे जप' । 
कुष्जयाडिति विज्यातो माद्मणों ब्रद्मवित्तम ॥ ६॥। 
लतागृदद में बैठकर जिसने उत्कृष्ट जप झ्िया, यह मश्नवैत्ता आस 
छुब्जवाद ( कुष्जयाड़ ) नाम से विरयात हुआ ॥ ६, 
ऋषि लोंग प्रकृति भेमी होते यें। पवका बौद्धिक पिकोस भ्रकृति के 
सात्रिध्य से ही होता था। वे लोग क्षवा झुँचों में ही जीवन धिवाते थे 


७० ु खाण्डलगयिप्र इतिहास 


१० - सेवदा 


ररक् सेवर्थि दृब्यक्पीणां परसाक्षया | 
' तस्मात्स सेवधिनोमा विख्यातो भूवि आ्रह्मणः ॥ १०॥ , 
जो ऋषियों की आज्ञानुसार यज्ञीय धन की रक्षा किया करता था, चद्द 
ब्राह्मण पृथ्वी पर सेवधि ( सेवदा ) नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥ १० ॥ 


११५- चोटिया ह ः 


शिखा बृद्धतरा यस्य स्वी'गे लुलिता परा। 
तस्माच्चौल इति ख्यातो भूसुरो भुवि मंडले ॥ ११॥ 
बड़ी भारी चोटी जिसके सारे शरीर पर पड़ी रहा करती थी, बह 
ब्राह्मण पृथ्वी मंडल में चौल ( चोटिया ) नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥ ११७ ' 


१२- मण्डगिरा - -.. 


मण्डमागिरते नित्य॑ दन्तद्दीनो द्विजोत्तमः। 
ततो सण्डगिलः ख्यात' सबेदा भुवि मंण्डले ॥ १२॥। ॥॒ 
जो हिज श्रेष्ठ दनन्‍त हीन होने के कारण प्रति दिन चाबलों का मांड, 


पिया करता था, इसी कारण वह पृथ्वी सण्डल में मण्डगिल ( संडगिंरा ) 
नाम से विख्यात हुआ ॥१ शा 


१३ - सुन्द्रिया 


री 
+् 


सुन्दरस्तुन्दिलो योडसी त्रिवल्या परिशोभते | : 
तेनेव सुन्दरो मूसो पिख्यातों विप्रसत्तमः॥ १३॥ 


जिस श्रेष्ठ ब्राह्मण की तोंद त्िचली से सुशोमित थी बह ड्सी ब 
शथ्वी पर सुन्दर ( सुन्दरिया ) नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥ १३॥ 


खाण्डलविय् ( श्रण्डेलवाल त्राह्मण ) जाति हि 


१४ - मभखताडा + 


भपनतेनमालोक्य परमानन्द्मात्मन' ।! 
यो मेने मनसा धीमान्‌ रूपनाश्य इति स्छूत' ॥ १४॥ 
जो बुद्धिमान्‌ माक्षण मछलियों वा दृत्य देसफर अपने सन में आनन्द 
का अनुभव करता था; यह मपसास्य ( झपनाडा ) नाम से स्मरण झिया 
गया॥ १९॥ 


१४- रू थला 


चरुप्थाली करे छृत्वा प्रजपन्मममुत्तमम्‌। 
अजोहयोतचदा यन्दी चरुस्थालीति विश्रत ॥ १५॥ 
जो चरुस्थाली फो द्वाथ में लेकर उत्तम मंत्र जपता हुआ अग्नि में 
आहुतिया दिया करता था यद्द घरुस्थाली (रू थला ) नाम से प्रसिद्ध 
इआ ॥ १५॥ 


१६ - गोघला 
गोधूली समये नित्य॑ यो झुनक्ति भद्दामति' 
स॒तद्घतप्रमावेण गोधूलिस्यातिमागत ॥ १६॥ 
जो महामति गोपूलि वेला में भोजन डिया करता था, बह एस ब्रत के 
भरमाय से गोघूली ( गोधला ) नाम से सिद्ध हुआ। 


१७ - गोरसिया | या 


गोतक़ थ' पिवेज्निस्यं मन्यदन्ने न भक्येत्‌ 
गोस्स इतिस्यातो पिप्र' पुस्येन कर्मणा ॥ १७७ 
जो नित्य वेपल गोवक ( गाय की छाल ) पिया करता था और दूसरा 


खरे खास्डलबिग इतिहास 


पे 


अन्न नहीं खाता था, वह वित्न अपने पुण्य कर्म से गोरस ( सोरसिया ) नाम 
से विख्यात हुआ ॥ १७॥ 


१८ - ऊइुल्कुनाद 


' च्षस्यान्ते च यो नित्य॑ सामवेद स्वराग्वितम्‌ । 


घुनोति आाह्मणः श्रीमान्‌ फुज्कुनाद इतीरितः ॥ १८॥ 
यज्ञ सम्राप्ति पर जो सस्वर सामवेद का गान करता था, वह झुच्कुनाद 
( कुहकुनादा ) नास से पुकारा जाने लगा ॥ १८॥ 


१६ - भूमरा 


भूगतोन्यत्र कुत्रपि रृष्टबा भरति यः सदा 
भूभरः स तु विख्यातः सर्वत्र सुखदो द्विज: ॥ १०॥ 
जहां कहीं पृथ्वी में गढ्ढों को देखकर जो सदा उनको पाट देता था; 
सर्वत्र छुख देने वाला बह द्विज भूभर ( भूमरा ) नाम से विख्यात 
हुआ ॥ १६ ॥ 


२० - वटठोटिया 


वटमृलसुणाभ्रित्य नेत्यक॑ $ुरुते तु यः। 
चटोधा ने समाख्यातो भू छुरेसु निरन्तरम्‌ ॥ २०॥ 
जो बरगद के नीचे वेठकर नित्य कर्म करता था, वह निरन्तर भूसुर 
बर्गे में घबटोधा (बदोटिया अथवा चट ओटिया ) सास से विख्यात 


हुआ ॥ २० ॥ 
२१ - काछवाल 


फच्षमाश्रित्य वेयास्तु जुंहुयान्मंत्रसंयुतम्‌ | 


साण्डलविप्र ( सप्डेलवाल आह्षाण ) जाति ७३ 


फ्क्षावानिति सर्वत्र विस्‍्यात' ऋषिपुद्डद ॥ २१॥ 
जो बेदी के कोने में बैठरर मंत्रोल्चारण पूर्वक आहुति दिया करता था, 
पह ऋषि श्रेष्ठ सत्र कक्ताजान्‌ ( काछयाल ) नाम से चिख्यात हुआ ॥ २१ ॥ 


२२ - शिवोदूयाही ( सोडया ) * 
शिवमुद्दहते कण्ठे नित्य भक्त्या मुनिमद्ान्‌ ! 
शियोह्वाहीति लोकेस्मिन्‌ तेन ख्यावो विदाम्वर ॥ २२ ॥ 


जो मद्दामुनि भक्ति पूर्वक नित्य कण्ठ में शिवजी को धारण करता था; 
नह शिप्रोह्वाद्दी ( सोडवा ) नाम से लोक में प्रसिद्ध हुआ ॥ २० ॥ 


२३ - भाटीवाडा 
भट्टस्य रूपमास्थाय युध्यते यो निरन्‍्तरम्‌ 
तेनैय्र भूतले झयातो भाटीवानिति पडिता' ॥ २३॥ 


योद्धा का रूप धारण कर जो निरन्तर युद्ध किया फरवा था वह परिछत 
भाटीवान्‌ ( भादीवाडा ) नाम से प्रध्वी तल पर विख्यात हुआ ॥ २३॥। 


२४- गोगला 


गा पालयति य स्नेद्दान्नित्य धर्मपरायण । 
तासामेच चलो यस्य गोवल कथितों द्विज' ॥ २४॥ 
जो प्रेस पूर्वक धर्मपरायण द्ोकर नित्य गौओं का पालन करता था और 
जिसके गोओं फा बल ही प्रधान था चद्द द्विजों द्वारा गोचल (गोयला) 
“ नाम से पुतारा गया । 


२५ - परणीषाल 


बशीशत्य जनान सर्योन्‌ बतते सितिमण्ठले । 


ड्छे जाग्डलचिप्र इतिहास 


ततल्प्रभावात्‌ समाख्यातों वशीवानिति भुतल्ते थ। २५ ॥- 
जो सब जर्तों को बश में कर नियास करता था, वह उसी प्रभाव से 
प०दी पर वशीयान ( वशीबाल ) सास से विख्यात हुआ ॥ रश प्‌ 


२६ - गंगलदारा 


मनसा बचसा नित्व॑ सर्वेषपामभिवाइछति । 
मंगलाहरति योउसी तस्मान्मंगलहारकः ॥ २६ ॥ 
मन और याशि से जो सव का भला चाहता था और सब का मंगल 
फरता था, यह मंगलाहर ( मंगलहारा ) लाम से विख्यात हुआ । 


२७ - वोचीयाल 


अवोचग्रतशालायां धमोनन्‍्धसात्मकः कवि: । 
तस्सादसी थ विख्यातों घयोचीवानिति नासतः ॥ २७ ॥ 
जो फ्ान्तकर्मा ध्मौत्मा ऋषि यनशाला में धामिक उपदेश दिया 


परता था, वह इसी कारण वोचीवान ( वोचीवाल ) नाम से विख्यात 
हुआ ॥ २७ ॥ 


२८ - ये गोलिया 


दियो गोलसथालम्ब्य चर्णितं व्योसविस्तरम | 
तस्मादत्र ससाख्यातों घोल इति बिद्वर: ॥ २८ ॥ 
पगोल का अचलम्धन कर जिसने खगोल का विस्तार पूर्वक वर्णन 


की द्ास्ण घट झासियों क.. *% हर ३ 
धया। इसी छारण यह झानियों में श्रेष्ठ दाल (दुगोलिया ) नाम से 
विश्याव हुआ॥ २८ ॥ 

छुदूप पवन पा ४ चगोल ल्‍ 

६:4० व भे्‌ ह7 ८३१7३ चु अप 5 भरी स्गाल दा आमागक अनुसन्धान किया था । 


खाण्डलविप्र (खण्डेलवाल आ्राइण) जाति ७ 


२६ - कुज्जयाड़ा ० | 
गुब्जावितीनमाधाय घटस्य परितो घुध । 
तत्र चोवास यो घीरो शुब्जाबाट इति शुत्त ॥ २६ ॥ 
जो विद्वान्‌ शुब्जा के लता छुज्जों को घद़ पर चढ्ाकर उनके नीचे 
नियरास किया करता था, यह गुब्म्णाचाट ( गुब्जाबढ़ा ) नाम से विर्यात 
इआ॥ २६॥ | , 


-३० - परवाल + 


प्रधालगौरवर्णश्व॒ प्रवालेश्चैय मसण्डित' ) 
प्रवालमालयोपेत प्रवाल स च फथ्यते ॥ ३० ॥ 
जो ऋषि प्रवाल के समान गौर वर्ण था और जो प्रगालों से पिभूषित 
और भ्रभाल मालाघारी था, उसका भाम लोगों ने प्रवाल ( परबाल ) 


रक्‍खा ॥ ३० ॥ 


३१- हचरा 

हू नामानमाहूय चानययक्नवेश्मनि। 

चारयामास यान्र्थ तत्माद्धूचरकी द्ििज ॥३१॥ 
१ यन्नगृह्द में हूहू मामक गन्धवें को बुलाकर जो गान्यर्व बेद का 
गायन फ्रवाया करता था, वह विज (हचरिया) नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥ ३१ ॥ 


के 


. ३२ - नवहाल 


ज्ञाम्यू हुममय मूल हल॑ जप्रादहयो दिज । 
च््ष याक्षिकी भूमि नपद्वाल प्रथा गद ॥ शश।॥ 
जिसने जामुन पा नया दल घना कर यश्ष की भूमि फो जोतां, चह्‌ 


७६ खाण्डलचिग्र इतिशिस 


त्राह्मण नवहाल नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥ १२ ॥ 
8३ - बांढोलिया 


यज्ञवाटमुपागम्य झलिखन्‌ स्थण्डिल॑ तु यः | 
जलजाप परम जाप॑ तेन बांटोलिकः स्मृतः ॥ ३३ ॥ 
ज्ञो य& की वेदी में रंग भसा कर गायत्री का जप किया करना था; 
उसकी लोग वांठोलिक ( वांठोलिया ) कहते थ ॥ ३३ ॥ 


३४ - पीपलवा 


अश्वत्थमूलमासाथ वस्येब फलमत्ति यः। 
पिप्पलवानिति ख्यातो भूमी विप्रवसस्ततः ॥ ३४ ॥ 
पीपल के पेड़ की जड़ों सें वेठकर जो पीपल के ही फल खाया करता 
था, चह विप्नवर पिप्पलवान ( पीपलबा ) नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥ ३४ ॥ 


३४ - मुछावला 


श्मश्रुभिमु खमाच्छन्तो बतेते यज्ममण्डले । 
श्मश्रुली हि समाख्यातः समुद्रान्तमतो भुवि ॥ ३५४॥ 
दाढ़ी मूछों से जिसका मुंह ढ़का रहता था, वह ऋषि द्वीपों सें श्मश्रुल 
( मुछावला ) नाम से विख्यात हुआ ॥ ३५ ॥ 
३६ - तिवाड़ी 


त्रिद्वारं समागम्य जजाप जननी श्रुतिमू | 
त्रिवारीति च लोकेस्सिन्‌ विख्यातिमधुना गतः ॥| ३६ ॥ 


जो तीन द्वार का सकान बनाकर उसमें गायत्री जपा करता था; वह, 
इस लोक में त्रियारी ( तिवाड़ी ) के नाम से विख्यात हुआ ॥ ३६ ॥॥ 


साश्डलगिप्र (्ण्डेलवाल ब्राह्मण ) जाति छः 
ख्क्क 


३७- पराशला 


पराशार्थ चयो लाति यस्मासस्माद्धन॑ बहु । 
लत पराशलो पिप्रो प्रिख्यातों भुबन्रये ॥ ३७ ॥ 
जो ऋषि समिधा सचय के लिये इधर उधर से परयोप्त धन लाया 
करता था, वह लोकत्रथ भें पराशल (पराशला ) नाम से विस्यात 
हुआ ॥ ३७॥ 


+ 


२८ - पादवाल ; 


चद्टमाभित्य कुष्टस्य भारत्या मेंत्रमुज्जपन। 
घट्टयानिति पिप्रेश सर्वत्र पिदितों हमूत्‌॥ ३८॥ 
जो यन्नवेदी के फिनारे बैठऊर सरस्वच्ती का जप सा करता था पह 
सर्मत्र घट्टवान ( घाटवाल ) नाम से विख्याव हुआ ॥ ३८ ॥ 


३६ - बणसिया 


घने थ नियसन्यो वे मन्द्र च द्वादशात्मकम्‌ (, 
जजाप परया भवत्या वानस्नो बिभुत्तों भुधि ॥ ३६॥ 
जो वन में निवास करता हुआ दादश अज्षरात्मऊ “जम्तो सगपते 
याछुदेचाय” सत्र या जप फिया करता था, प॥सको बनाप्रय (वणसिया अथया 
चपसायिर ) नाम से पुझारते थे।। ३६॥ हु 


५, ४० - सिंहोठा 


सिहएप्रसमार्य भगयत्या असादता। 
सर्वजाटति थो धीमास्तत मिंहोटक' स्वत ॥ ४०१॥॥ 
जो घुद्धिमान प्षि भगयती ये थमाद से सिंद्द पर चदबर सर्यत 


ल्‍ा 


रे 


तिल म्फू ्फ स्ये 
हा घसापठलचबिप रतिदर 


प्रा ऋरता था, बह सिद्दोटक (सिद्दोय अथवा सिंदादिया) नाग से विध्यात 
हुआ ॥ ४०) 


४१ - शुरणिया 


भूम॑ट॑ च हुर्ण सम्बगादाय शबर्न सवेस | 
भुमंठ इति विस्याते पभूच घराणितलि ॥ ४१॥ 
जो भरूट घास को विद्धाऊर सोचा छरता था, चह्द धर्राण तल पर भूमेंट 
( अत टिया अथवा शुरठिया ) नाम से विस्यात छुला ॥ ४१ ७ 


०२ - टंकदारी 


टंक टंक समादाय चाहार कुरुते सत्य । 
टंकदारीति बिस्यातो लोके च परमर्पिभि: ॥ ४२ ॥ 
जो नित्य चार चार सासे के प्रास लेकर मोजन किया करता था, वह 
महियों द्वारा ट'कहारी नाम से विख्यात हुआ ॥ धर ॥ 


४३ - अजमेरिया 
अजे भद्यणि यो भेधां संयोक्‍्य कर्म संचरेत । 
अजमेधा महीप्रष्टे सर्वत्र विदितों घमूत्त ॥ ४३ ॥ 
जो ऋषि अजन्मा अझ में चुद्धि लगा कर कर्म किया करता था, यह 
सर्नज पृथ्वी तल पर अजमेघा (अजमेरिया) नाम से चिख्यात हुआ ॥ ४शेा। 


४४ - डीडवाणिया 
डिंडिम॑ च पुरस्कत्य विचचार महीतले।...' 


डिंडिमवानिति ख्यातो भूसुरों भूमिमण्डले ॥ ४४ ॥ 
जो डमरू लेकर प्रथ्दी पर विचरण किया करता था, चह आाद्षण 


ग्वाएडलपिप्र ( सप्डेलयाल माद्ण ) जाति ७६ 


डिंडिसवान ( डीडवाशिया अथवा डीडयाणा ) नाम से प्रथ्यी पर पसिद्र 
| ईैता ॥ ए४॥ 


१४४ - निदाशिया 


निधनानि थ सूयासि समाटय धनेश्वरात्‌ । 

प्रिभम्य याचकेश्यो5दान्निधानियों हि सोप्यभूत !! ४५॥) 

जो ऋषि कुबेर से बहुत सा धन ज्ञाऊर याचर्कों मे घाटा करता 
भा, वह निधानीय ( निटानिणिया ) नाम से विख्यात हुआ ॥ ४५ ॥॥ 


४६ - डामटा अथवा डावस्था 


दर्भभारं समाठाय तस्यास्तस्णमाक्रोत्‌ 
, तेनैव हेतुना विप्र एमेशायीति विश्वुत )। ४६॥) कर 
जो डाभ बिछा फर सोया फरता था, वह दर्भशायी ( ढाभडा अथवा 
डावस्या ) नाम से पिख्यात हुआ ॥ ४६ ॥ 


४७- खद़्मढा अथवा निद्रा ' 


निष्ठुर बचने यस्तु यद्त्येव जनेष्यिह ) 
सम्नाम निप्ठुरो लोके यभुय परमाद्धुतम॥ ४७_॥ 
जो ऋषि मलुध्यों फे समूह में ककोर वचन घोला करता था, इसीसे पट 
परमादूभुत कास फरने याला निठुर (निठुर अयया सडभद़ा) नाम से बिर्यात 
हुच्मा ॥ ४७॥ 


“ ४८ - दोहरा अथरा भूसुरा 


व्यया्टरमियो लोऊे व्यबद्द॒रति जनेप्यिह 
व्यप॒द्दारीति पिप्रोडमौं सतर्द स्यातिमागव ॥ ४८ ॥ 


है है। 
हि] 
८ हे] 
हट 
दे 
| 
| 
र्ज्पे 
पा 
| 
| 
४) 


व्यवहार प्रिय जो ऋषि संसार भे लन देन का व्यवद्धार करता था, वह 
विम्न निरन्तर व्यवहारी (वोह अबथबा भुसुण )नाम से खिस्याठ 
हुआ ॥ ४८ ॥ 


४० - बांग्णा 


आयान्त॑ त्राक्षय दधृण्टया तस्म यच्छात या घनम्‌ | 

तस्मान्तु विप्रो विख्यातों विभाजीति जनेपु सः॥ ४६ || 
जो समागत ब्राह्मण को देखकर उसे धन दिया करता था, वह विभाजी 
( बंटणा ) नाम से बिस्‍्यात हुआ ॥ ४६ ॥ 


४०- शक्ुन्या 


शकुनानि च सवोणि विचचार विचारयन । 
शाकुनीति ततो लोके विख्याति गतवान्मुनि: ॥ ४० ॥ 

जो मुनि समस्त शकुर्तों का विचार करता हुआ विचरण करता था, वह 
लाक मे शाकुनि ( शक्लुन्या ) नाम से विख्यात हुआ ॥ ४५० ॥ 

ब्रिदित होता है कि जिस प्रकार आधुनिक युग में विज्ञान का 
अनुसन्धान किया जाता हे उसी प्रकार पूर्व काल-में ग्राह्म विषयों का 
अनुसन्धान होता था। जपयुक्त श्लोक से शक्ुन शात्र के अनुसन्धान का 
परिचय मिलता है । 

गोत्र प्रचर गोत ( सासन था अवरटंक ) से भिन्न हैँ । गोत्र प्रवर्तक 
ऋषियों को माना गया है । सभी ऋषि गोत्र प्रवर्तक नहीं होते । गोज्न प्रचर्तक 
ऋषियों की संल्या ४० है। किन्तु ४९ गोत्र प्रचर्तक ऋषियों की नामावली 
एक साथ कहीं संग्रहीद नहीं मिलती है) विशिम्न ग्रन्थों में गोत्र प्रवर्दक 
ऋषियों क्री नामावली विभिन्न प्रकार से सिल्रती है । 


साधारणतया गोत्र बंश परस्परा का आधार है। आय हिन्दू समाज 


गाण्डलविप्न ( सण्डेलवाल ज्राक्षण ) जाति प्र 


में गोत्र को सबसे अधिक महत्व इसीलिये दिया गया है, फिन्तु यह ध्यान से 
' सपने की बात हे कि भोय वा आधार वैदिक शााये ह। पहले वेद की 
अनेक शासाये थी। उन शायाओं के अछुयायी शासता प्रवर्तक को अपना 
गोत्र अवर्तक मानते थे। इसी आधार पर गोत्र प्रधान माना जाता था | देव 
हुधिपाफ से बैतिक शासायें आज नहीं रही सिन्तु उनके प्रतीक गीत आच 
भी प्रचलित है । 
गाण्टलत्रिप्र जाति के गोन प्रतरों का उल्लेप निम्न प्रफर से है -- 


रु 


सासन गोत प्ररर 

१ भपददाल अद्विस्स गोय प्रिप्रपर शअ्द्विरसभास्यगौत्तमा 
० डीडपराएं ] छः 9 श 
4 गोरस्था के 2 ॥। | 
४ चील जैमिनि गोन मिम्रवर जेमन्युत०्यसाकृतय 
४ सानू नातनिया निटाण . $ भ् 95 $ 
६ पीपलया पशशर गोज प्रिप्रतर पराशरशक्तिबसिध्ता 
७ गोधला १] | | 99 
८ मुथयाल छः... 9 न » 

६ सिंदोटा बृष्णप्रेय गोय पिपभ्रवर एृष्णायेयाग्रेयबात्स्था 
१० गुस्वाड़ा ] क्र छः 9) 
१४ ठिदारी है] 39 छू 9 

2५७ सइ़मडा (निठुरा) छतझोशिक सोय प्िप्रवर झुशझौशिस्याथुला 

१३ डायस्या श्र ] 9 ठ 


५७ शुरटिया भरदाज गो पिप्रयर सरशाजफौशिकजमद्स्त्य 


घ्श्‌ खाण्डलवबिग इतिहास 
१४ भाटीवाड़ा भरद्वाज़ गोब त्रिग्रवर भरह्ाजमरी चिकीशिका: 
१६ बीलवाल कौशिक गोत्र त्रिश्रवर कौशिकात्रिजसदग्न्यः 


१७ सोडवा, शिवोबाह 


99 99 7) 32 
१८ दुगोलिया 


है 2.3 55 $) ११ 
१६ मड्गलहारा गौतम गोत्र त्रिग्वर गौतसवासिष्टयाहस्पत्यः 
० टडडह्यारी 5 99 #है॥ है ॥ 
२९ चोटिया 


वसिष्ठ गात्र त्रिग्रवर वसिप्ठान्निसांकृतय: 


६) 
ना 
् 


पराशला (झुवाल्न) 


72 97 १3 7 


२५३ सण्डगिरा सॉकृति गोत्र त्रिग्रवर अव्यवहारात्रिसांकृतय: 
3. कुझवाड़ हु श्र 9 2१ -? 

की । ०० 

२४ साठोलिया 


जसदग्नि गोत्र ब्रिग्रवर जमदरग्न्योबेवसिष्ठा 
२६ शाकुनिया 


93 33 77 रा 


ले 


७ बांठोलिया 
८ घाटवाल 
:६ व्यवहारी (चोहरा) 


व्याश्रपद गोत्र जिश्रवर कुशकोशिकघृतकोशिका: 


श्र 


33 99 97 95 


शा 


99 हू १7 १॥ 
३० बोचीयाल 

३१ झुन्कुणोदिया 
३२२ जोशी 

३३ प्रवाल (परवाल) 


शाण्डिल्य गोत्न ब्रिम्रवर शास्डिल्यासितदेवला: 


99 95 3 9) 


भारहाज गोत्र त्रिग्रवर भारद्राजाड्विरसबाहैस्पत्य 


है 95 57 है 


३४ सोती, (लब्णियां) कश्यप गोत्र त्रिग्रवर कश्यपाश्यारजैश्र्‌ वा: 


डे५ बारणा (सठणियाँ) क्र 9 ४ छः 


३८ भऋपनाडिया 
३६ अजमेरिया 


२६ सेवदा 
३७ सामरा 


४० बशीवाल 
४१ हूचरिया 


४२ रू थला 
४३ भुभरा 


४४ बणसिया 
2५ चठोठिया 


४६ भुडइरा 


४७ गोबला 
४८ रणवा 


४६ पाष्रयाल 
४० मुदरिया 


इंदिक शाया 


स्गण्डलविप्र ( सण्डेलवाल ब्राक्षण ) जाति छ३ 


मुद्गल गोत्र पचप्रपर ऑऔरष॑च्ययनमार्गव 
जमदग्न्याप्तुपत 
गृददस्पति गोज ब्रिप्रयर घृदस्पतिऊपिलपावेणा 
9 99 ६ 99 
पत्त्य गोत पचप्रयर ओऔरवच्ययनभागवजमद- 
ग्न्याप्तुवता 
कात्यायन गोज प्रिप्रयर अभिमृगुवशिष्ठा 
१9) है 9 है 
अप्रि गोय पिप्रयर आश्याजेयशातातपा 
है 04 १04 99 ज् 
फौडिन्य गौ प्रिप्रयर कौडिन्यरितसितिकीन्सा 
गगे गो प्रिप्रयर गाग्येफौस्तुममास्टव्या' 
4१ का 9१ है 
ख्रगरत्य मोर प्रिप्रयर अगस्त्यद्धीयिनामदग्स्या 


बाण्प गोद पिप्रयर पाण्याश्वत्यदेवला' 


ऋएि पर पराश्रों मे चली आरी मादयण जातियों मे बैदिफ शासाध्ों 
पा जो प्रचत्न था, यद्द देय दुर्गिपाऊ से नष्ट ऐ गया। आत आए णातियें मे घेदों 


“” का पठन पाठन मो रष्पा दी पी फेयल शास्ताओों पा स्मरण मात्र रद गया 


है। बैदिर शारण्ा ये विषय मे सर्य साधारण पी ज्ागगरी भी भटुत 


कम हे । 


पछ खाण्डलबिप्र इतिहास 


पैदिक शाखाओं के विपय में सबसे अधिक प्रकाश श्रीमद्भागवत स॑ 
मिलता है । श्रीसमद्भागवत ओर पस्पशान्हिक महाभाष्य के उल्लेंखानुसार 
समस्त वेदों की एक हजार एक सौं तीस शाखायें थी। इन शाखाओं को 
पढ़ने वाले अलग अलग समूह थे, अथवा यों कहना चाहिये कि सहृपि 
वेदब्यास के सम्रय में बेदिक साहित्य के अध्यन के लिये ग्यारह सो 
तीस शिक्षणालय थे | इन शिक्षणालयों के स्नातक अपनी अपनी शाखाओं 
के अनुयायी होते थे । उस समय भी वस्तुतः बेदत्रयी का ही पद्न पाठन 
था; किन्तु उस चेदत्रयी के पठन पाठन के प्रकार विभिन्न थ । इन्हीं विभिन्न 
प्रकारों को बेदिक शाखाओं के हूप में स्मरण किया गया है । 

किस स्थान में कौनसी वेदिक शाखा का प्रचलन थ), इस विषय में 
साधिकार बुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस परिषादी का नष्ट हुए एक 
दीघे काल व्यतीत हो चुका है और अब छझ्सके ध्यंसावशेप भी नहीं 
मिलते । 

खाण्डलविग्न जाति की चेदिक शाखा साध्यन्दिनी है। इस चियय में 
विशेष पिप्टपेषण की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि यह ' 
सर्बजन विदित है कि नमंदा नदी से उत्तर में सर्वत्र साध्यन्दिनी शाखा ही 
प्रचलित हैं| अतः इतना ही लिखता परयाप्त है. कि खाण्डालबिप्म जानि 
साध्यन्दिनी नासक बदिक शाखा की अनुयायिनी है । 


खाण्डलविप्र जाति के आदि पुरुष 


जातियों के आदि पुरुष, पनके इतिहास और जीवन के संस्थापक होते 
' है । ८न महापुरुषों के जीगन चरित्र ही जातीय इतिहासों के आधार होते 
हैं। इतिहास निर्माण में आति पुरुष का जो स्थान है बह दूसरे का नहीं 
हो सकता | आदि पुस्ष अपने मह्त्य का प्रतीक जाति के रूप मे छोडकर 
मर पर भी अमर होते हैँ । जय तक वह जाति ससार मे जीवित रहती है 
तब तक ८सके आदि पुर्प वा माम शद्धा पूर्वक स्मरण किया जाता है | 
साण्डलतिप्र ( सण्डेलपाल ब्राह्मण ) जाति के आदि पुरुषों मे भरहात 
ओर पिश्वासित्र प्रधान है । बैस तो मघुछन्दादि पचास ऋषि इस जाति फे 
अपर्तक हैं. अत उछ्दे भी इससा आदि पुरुष साना जासकता है ऊिन्तु 
/ मानसोपन्न मधुद्धन्दादि ऋषियों के मानसोलत्ति के आधार पर पिता भरद्वाज 
और पनओो दत्तक पुत्र के रुपमें स्वीकार करने वाले विश्वामित्र को ही 
साण्उलपिप्र जाति का आदि पुरुष मानना पपयुक्त है। क्‍योंकि मधुछन्दारि 
ऋषियों के पिता होने के नाते मूल रूप से भरद्ाज़ और विश्वामिय ही ग्राक्ष 
है । विश्वामित्र से भी पहले भरदाज का नामोल्लेय इसलिये प्पयुक्त है कि 
मधुधन्दादि ऋषियों थी मानसिक उत्तत्ति का आधार भरद्वाज ऋषि का 
मानसिक तपोयल है । विश्वामित्र ऊे तो ये दत्तक पुत्र हैं जो उसने द्वोने के 
बाद हुए हैँ। अत आदि पुरुषों में प्रथम भरद्वाज और फिर विश्वामिय प्राष्म | 


भरद्वाज 

हा गाण्डलपिप्र ( सण्डेलयाल ब्राह्मण ) जाति की उत्पत्ति विषयक कथाओं 
में इस जाति के प्रयर्तेक मधघुझुन्गदि ऋषियों फो सानस पुर अथयां मानस 
ऋषि लिया है और प्राय सर्यत्र ही मधुधन्दादि ऋषियों के लिये “मानसा 
ऋषय ” विशेषण का उल्लेस मिलता है ) इस मानसिक उत्पत्ति का बैज्ञानिक 


८ लाण्डलवबिप्र इतिहास 


आधार अब तक प्रकाश में नहीं आया है; फिर भी अध्यान्मवाद से प्रभावित 
समाज सें इस प्रकार की उत्पत्ति का उल्मेख बहत कुड् अंश में सही ज्ञान पढ़ता 
है।इस प्रकार की मानसिक उत्पत्ति प्राचीन ऐतिहासिक बाइूगय से अन्यत्र भी 
देखने में आती है। इसको एक्क संता विशेष वा रुप दिया जा सकता है। 

भानसोतन्न मधुधन्दादि ऋषि महांप भरदाज के सानसोतन्न पुत्र थे, 
यह पुराण सम्मत देँ। इन सानल ऋषियों को उत्पन्न करने वाले महर्षि 
भरद्वाज रामायण कालीन भरद्वाज ऋषि से भिन्न थे। मघुदन्दादि ऋषियों 
का समय रामायण, महाभारत के बाद उ्पनिषद काल में रिथर होता दे । 
तात्कालिक एतिहासिक साहित्य भी इसी पत्ष में हैं । 

ब्पनिपद काल के भरद्वाज ऋषि का परिचय तात्मालिक चिकित्सा 
शास्त्र में विशेष रूप से मिलता है। इन्द्र द्वारा उनका आयुर्वेदाध्ययन भी 
प्रसिद्ध है । काशीराज दिवोदास के प्रसंग में भी उनका उल्लेख मिलता है । 
ऐसी स्थित्ति में यह लिखना अनुचित होगा कि सधुडन्द्ादि ऋषियों की 
सानसिक उत्पत्ति के आधारभूत सहूपि भरद्वाल ज्पनिपद्र छाल के ही 
ऐतिहासिक महापुरुप थे । 

रामायण कालीन भरद्ाज ऋषि-जिनका राम के सामने ही मद्दाप्रयाण 
प्रसिद्ध हेल्‍का इस घटनाक्रम के नायक मसघुछन्द्रदि ऋषियों से कोई 
सम्बन्ध नहीं हू। रामायण कालीन भरह्याज और मधघुछन्दादि ऋषियों में 
साभयिक अन्तर की जो खाई है. उसके आधार पर यह निर्विवाद सिद्ध है 
कि रामायण काल के भरद्ाज ऋषि मअधुछुन्दादि ऋषियों की मानसिक 
उतत्ति के आधारभूत महर्षि भरद्वाज से पहले हुए थे। पं।राशिक कथाओं 
के आधार पर इस विषय में आान्त धारणा तो यह है कि-रामायण में 
असिद्ध भरदाज ऋषि से ही सघुछन्दाद ऋषियों की उत्पत्ति हुई थी। 
किन्तु आदि कवि अपने रासायण महयृकाब्य में इस विषय पर कुछ भी 
प्रकाश नहीं डालते | सामयिक निर्णय भी इसके विपरीत है । 


साण्डलपिभ जाति के आदि पुरुष घ्प्ड 


पस बिपय से पपनिपद्‌ कालीन साहित्य पयौप्त प्रफशाश ठालता हैं। 
'्रद्वाज मानसोत्पना ” उसी स्थिति मे समझा जासकवा है, जबकि भरद्वाज 
पका निर्णय सही रुप में हो। पुराणों के पात्र एक नाम फे कई व्यक्ति भी हैँ 
और इसीलिये प.राणिफ कथाश्रों में प्राय नाम साम्य के कारण भ्रम हो 
ही जाता है। इतिहास की परम्परा के आधार पर एनफा पर्गीररण दी इस 
फिपय में पर्याप्त प्रमाण है। 
४ य्पयुक्त “भरद्ाज 'मानसोलन्ना ” स्कन्द पुणाणोक्त रेमा खण्ड 
( आायन्त्यसण्ड ) फा घाक्य है। फेपल इस बाक्य फे आधार पर तो भरद्याज 
ऋषि फा फोई निर्णय नहीं हो सकता फि-वे भरद्वाज ऋषि कौन थे, जिनके 
सानसिक तपोनल से मधुछन्दादि छपियों की उत्पत्ति हुई १ ऊिन्तु सधुछुन्दारि 
ऋषियों का सामयरिर आधार इस विपय में पुष्ट प्रमाए है. और “उसीफे 
सहारे यह फद्टा जासफता है. क्लि मधुधन्तादि ऋषियों की मानसिक उत्तत्ति 
'के आधारभूत भरद्वाज 'पि एपनिपद्‌ काल के ऋषि थे । 
भरद्राज ऋषि की बश परम्परा तात्कालिक समाज के अनुसार शआर्प 
परम्परा से थी। आर्प परम्परा म भी ८नरी उत्पत्ति आह्षण वश में थी पर्णो 
या जातियों का अभुत्व एस समय विशेष न था, इसलिये यणे या जाति विशेष 
के साथ उनका यतलेस नदीं मिलता । केयल गोन्न परम्परा का उल्लेस ही 
भरद्राज ऋषि के साथ मिलता हे। 
भारत के आयुर्वैदिक साद्दित्य में इस ऋषि का विशिष्ट स्थान है। 
झस समय के ऋषि एप भाक्षण सम्राज्ञ में इस सहूर्पि का पिशेष प्रभाव देख 
पड़ता है। महर्षि भरहाज अपने समय के प्रमुस ऋषि थे | उपनिपदू वाल 
मे इस ऋषि की लस्घी इतिहास परस्पण साहित्य के साथ जुडी हुई है । 
ऊपर लिखा जा चुत दै फि मधुदन्दादि ऋषियों श्री मानसिक उत्पत्ति 
के आवारमूत महर्षि भरठाज उपनिपद्‌ कालीन ऋषि हैं जिनका इन्द्र या शिष्य 
दोना अमिद्ध है ऐ स्य सुनते हैं. कि सरहज ऋषि ने एप द्वार चिकित्सा शास्त्र 


हा [न 
प्प्प सागइलमिप्र इतिटास 


का अध्ययन कर संसार को राग व्याधि ते बचाने में झपना जीवन लगाया 
शा 4 न पु सदी का 
था | इस भरदह्ाल ऋषि की शिप्वय परम्पता बहुत लम्नी चादी थी । 


ये 
 आ कक, 


काशीराज दिवोदास-जिन्हें धन्वन्तरी का अवनार मी बतलावा जाता 
है-इसी भरद्वाव ऋषि के समकालीन थे। काशीराज दियोदास का पढे 
शिप्य, भारतीय आयुर्वेद शात्र का जाव्यक्यमान रन आवास छुल्लत 
मानसोस्पन्न मधुदद्यादि ऋषियों में से एक था। काशीराज ब्चाद्मास के 
प्रधान शिष्य इस छुश्ुताचार्य ने श्रपनी “सुश्नुत संद्दिता'' सें स्थान स्थान पर 
महर्पि भरद्वाज का उल्लेख किया है । 


न 


बन 


यद्यपि सुभुत ने भरद्राल का उल्देख अपने पिता के रुप से नहीं किया 
है, किन्तु फिर भी यह निर्विवाद सिद्ध है कि महापि भरद्वाज ऋाचाये छुश्नत 
के समकालीन थे और भरहान तथा आचार सुश्रुत का अन्यघिक निकदतम 
पारिवारिक सम्बन्ध था। स्कन्द्‌ पुराण के रचाखण्डोक़ कथाभाग का “मरदात 
सानसोत्पन्ना>? लेख इस आधार पर भी युक्तिसंगत माना जाता है. । 

यह कहना कठिन है कि आचार्य सुश्षत ने भरहाज के साथ अपने 
पारिवारिक सम्बन्ध को व्यक्त क्यों नहीं फिया ? आचाय छुश्रुत भी भरद्दाज 
मानसोत्पन्न सघुछुन्दादि ऋषियों में से एक था । श्रीमद्भागवर्त, महाभारत 
स्कन्द पुराणोक्त रेबाखएड ( आवन्त्य खण्ड ) आई प्रामाणिक ग्रन्थों भे 
मधुछन्दादि ऋषियों की जो नामावली उपलब्ध हुई हू, उसमें आचार्य छुश्रुत 
के नाम का भी उल्लेख है। इसलिय आचार्य छुश्नत का मधुदन्दादि ऋषियों 
में होना भी सिद्ध है । तात्कालिक इतिहास परन्परा मे अन्य किसी सुश्षत 
का उल्लेख नहीं मिलता । 

सभव है आचार्य छुश्नत ने सामथिक परम्परा के अतठुसार अपने निन्नी 
सस्वन्ध को महत्व न देकर केवल महाप भरद्माज के पारिडित्व को ही महत्व 
दिया है । उसी के अनुसार “मुश्नुत संहिता” में भरद्ाज ऋषि का मत 
बदूघृत करते हुए केबल उनका नाम मात्र ही चहण किया है | 
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आज भरठाज ऋषि का चरिय क्रमचद्ध तो नहीं मिलता, किन्तु भ्सगो- 

पात्त उद्धरण मिलते है, जो सह्दी रूपमे प्रहण करने योग्य हैं। क्योंकि वे 

इतिहास परम्परा में प्रमाणभूत है । महूर्पि भरद्दाज मधुदन्दादि ऋषियों के 

अत्यस्त निकट थे। मधुडन्दादि झषियों के साथ मह॒पि भरदाज का पितृ तुल्य 

कोई निकटतम सम्बन्ध अ्यश्य था। मधुद्न्दादि ऋषि इन भहूर्पि भरहाज 
के परम आज्ञारारी थे । वे उनके सरक्षण मे भी रहे थे । 


विश्यामित्र 


प्राचीन चैदिफ एब पौराणिक साहित्य मे जिश्वामित्र नामक ऋषि विशेष 
प्रसिद्ध हैं। आदि फाव्य रामायण में गाधि वशज यिश्वामित्र का उत्जेख 
मिलता है.। प्राग्रेरिक और उत्तर वैदिक काल में भी विश्यामिय भामक अनेक 
ऋषियों का उल्लेस मिलता हे । आरि काव्य रामायण के बाद भी विश्वामित्र 
सामक ऋषि अथया ऋषियों का प्राठुर्भाव हुआ था, इसका निर्देश ताक्नालिक 
इतिहास परम्परा बरती है। 

उस्तुत पिश्यामिय नाम के अनेक फपि हुए हूं, जो भिन्न मित्र समय 
में विभिन्न वश परम्पराओं में उत्पन्न हुए थे, फितु नाम साम्य के कारण 
उन सप की कथायें परत्पर में सुम्फित,दो गई हैं। झ्राज उनका सद्दी निर्णय 
फरना असंभव नहीं तो दुःसुर 'प्रव्य है।इस प्रिपय में केवल इतिद्वास 
परम्परा द्वी उड्ध पथ प्रदेशन कर सकती है. । 

साणइलग्रमिप्र जाति के शआदि पुरुषों में महर्षि भरद्ाज फे बाद 
पिश्यामिध्र का उन्लेस है । मद्दर्वि विश्वामिय मधुधन्दादि ऋषियों के पिता 
थे, अथवा महूर्पि पिश्यामिन ने मधुठन्दादि ऋषियों को अपना पौष्य पुत्र 
थनाया था, इस प्रशाए का -त्केख साण्डलविप्रोतपत्ति प्रकरण मे मिलता है। 

बैदिक सहिताओं में भी मधुदन्दारि ऋषियों फो पिश्यामिय्र वा पुत्र 
लिखा है। औरस या ”त्तक वा जद्दा तक सम्बन्ध है बहा भरदात और 


न्‍ 


थ 


६० खाख्डलविम इतिहास 


मधुछन्दादि ऋषियों के सम्बन्ध से यह्‌ प्रकट होता है कि-संभवतः मधुछ्वन्दादि 
ऋषि भरद्वाज के पुत्र हों, ओर विश्वामित्र ने उनको गोद लिया हो । 
खाएडलविप्र ( खण्डेलवाल ब्राह्मण ) जाति के प्रत्रेतक सधुछ॒न्दादि 
ऋषि भरद्वाज के मानस पुत्र थे और विश्वामित्र के दत्तक अथवा पौष्य पुत्र 
थे | इस विषय का सवो'भीण समीक्षात्मक विवेचन ऊपर कर दिया गया है। 
इस आधार पर मधुछन्दादि ऋषियों का जो सम्बन्ध भरद्राज और विश्वामित्र 
स॑ है, उसका स्पष्टीकरण अपने आप ही हो जाता है फिर भी विश्वामित्र 
के विषय में प्रसंग वश अन्य बातों पर प्रकाश डालना व्पयुक्त होगा । 
विश्वामित्र से सम्बन्ध रखने वाली जो कथायें पुराणों में संग्रहीत हूँ 
वे सभी गाधि वंशज विश्वामित्र से किसी न किसी रूप में सम्बन्ध रखती हैं.। 
यह एक भ्रान्त धारणा है और इसी आ्रान्त धारणा के कारण पुराणों में प्रायः 
यह भ्रम सर्वेत्र फेला हुआ है। इस भ्रम का कारण विश्वामित्र नामों की 
अनेकता है । नाम साम्य के कारण सभी पृव्रोपर विश्वामित्रों की कथायें - 
परस्पर में शुम्फित हो गई हैं और गाधि वंशज विश्वामित्र के अधिक प्रसिद्ध 
होने से सभी का केन्द्र बिन्दु यहीं आकर स्थिर हो गया है. 
स्कन्द पुराणेक्त रेवा खण्ड ( आवन्त्यखण्ड ) का खाण्डलविग्रोत्यत्ति 
प्रकरण खाण्डलविग्म ( खण्डेलवाल त्राह्मण ) जातीय इतिहास की पुष्टि के 
लिये विशेष प्रामाणिक है । उस प्रकरण में मधुछन्दादि ऋषियों की उत्पत्ति 
स्थिति का वर्णन मिलता और साथ ही घटना विशेष द्वारा असिद्ध उनके 
खाण्डलविप्र नाम का स्पष्टीकरण भी मिलता है । खाण्डलविम्म जाति की 
उत्पत्ति का आधारभूत प्रमाण भी इसी कथाभाग से सम्बन्धित है । वहां 
भी विश्वासित्र को गाधि वंशज ही लिखा गया है जो गाधि वंशज विश्वामित्र 
के विशेष प्रसिद्ध होने के कारण हुआ एक भ्रम कहा जा:/सकता है | 
इस विपय में अभी तक विशेष गवेपणा न होने तथा किसी विशिष्ट 
विद्वान द्वरा इस विपय पर प्रकाश न डालने के कारण कुछ लोगों ने अपनी 
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आन्त धारणाओं को पुष्ठ करने का प्रयास फिया है। रेवा सण्डोक्त भ्रान्ति 
के फारण प्राय साण्डलविप्र जातीय विद्वान भी इसे सही मानते चले शा 
रहे हैं । इस विपय पर आज़ तक ऊिसी का ध्यान आउृष्ट नहीं हुआ फि-- 
“साएडलविप्र जाति का प्रधान पुरुष एक क्षत्रिय एस दशा में कदापि नहीं हो 
सकता, जब कि समाज में जातीयता रूढ रूप धारण कर चुकी थी, 
ओर “गुणकर्मतिभागश ? का चर्ण सम्बन्धी आधार मिटफर जन्मजात 
ज्ञातीयता का ८दय हो गया था ।? इतिद्दास इस वात या साक्षी है. फ्रि 
“पनिपदू काल के पूर्व तक भारतीय समस्त ब्राक्षण जाति एक ही सूत्र भे 
सगठित थी । इसके बाद इसमे वर्गीकरण हुआ और ये बगेही अलग 
अलग नामों से व्यपह्मत होऊर जातियों के रूप में प्रकट हुए । इस परम्परा 
को रूढ़ रूप मिल जाने के बाद गावि वंशज रिश्वामित्र और खाए्डलविग्र 
जाति के प्रवर्तक मधुछन्दादि ऋषियों में पिता पुत्र का सम्बन्ध होना 
असम्भव है 
यदि मधुछल्द्ाटि ऋषियों फे पिता तथाकथित क्षत्रिय विश्यामिय होते 
तो चे अद्वार्प भरदाज के मानस पुत्रा को गोद कभी नहीं ले सकते ये । 
क्योंकि रुढ जातीयता के कारण ८एस समय वर्ण अथवा जाति भिन्‍न फो गोद 
लेने की प्रथा मिट चुकी थी । इसलिये विश्वामिय्र को क्षत्रिय सानऋर माश्षण 
सन्तान सधुछुन्दादि 'छपियों को उनक्की दत्तक सन्तान मानें तो युक्तिसंगत 
नहीं प्रतीव होता | धतिद्दास परम्परा के आधार पर पस समय क्षत्रिय 
विश्यामित्र का विथमान होना भी नहीं पाया जाता। अत' निष्फर्ष यही 
निशलता है। फ्ति साण्डलपिप्र ( सस्डेलयाल श्राद्मण ) जाति के प्रवर्तेक 
मधुउन्दारि छपियो के पिता पिश्यामित्र तथाऊंयित गाधि चंशज क्षत्रिय 
प्िश्यामित्र नहीं थे । 
गाधि बशज पिश्थामित्र फे इतिहास के लिय आदि काव्य रामायण एक 
प्रामाणिक प्रन्थ है और उसमे आप्त जिनरण के अतिरिक्त गाधि वंशनल 
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विश्वामित्र से सम्बन्ध रखने वाली कथायें गाधि वंशज विश्वामित्र की 
इतिहास परम्परा के चाहर दी समझी जा सकती देँ.। उनका ऐतिहासिक 
महत्व न होकर चारित्रिक अथवा अन्य क्षेत्रोपौयोगी महत्व हो सकता है। 
खाण्डलचिप्रोत्पत्ति प्रकरण में इस गाधि वंशज विश्वामित्र का उल्लेख नाम 
साम्य के कारण ही हुआ है। अन्यथा खाण्डलबिप्र ( खण्डेलवाल ब्राह्मण ) 
जाति के प्रवर्तेक मधथुदन्दादि ऋषियों से इस विश्वामित्र का कोई सम्बन्ध 
प्रतीत नहीं होता; वर्योकि आदि काव्य रामायण में गाधि वंशज विश्वामित्र 
का जो वर्णन मिलता है घ्समें, विश्वामित्र द्वारा अपने पूर्वजों का विस्तार 
पूर्वक वर्णन किया गया है किन्तु चहां विश्वामित्र के उत्तराधिकारियों का 
काई बणन नहीं सिलता, आगे चलकर एक स्थान पर जनक के पुरोहित 
शत्तानन्द द्वारा विश्वामित्र के पुत्रों का नाममात्र का उल्लेख मिलता हे जो 
शुन-शेप की कथा से रूम्बन्धित है | आदि काव्य रामायण में इसके 
अतिरिक्त और कहीं विश्चासित्र के साथ मधुदन्दादि ऋषियों का उल्लेख 
नहीं मिलता | 
घुल्न्दादि ऋषियों में देवरात नामक ऋषि का उल्लेख मिलता है । 
यह दवरात विश्वामित्र के पुत्र मघुलन्दादि ऋषियों में प्रमुख थे। इनके चरित्र 
चित्रण में तैत्तरेयारएयक में जो प्रमाण उपलब्ध हैं, उनमें विश्वामित्र का 
गाथि शब्द से उल्लेख है । गाथि क्धाव्यास या कथाबाचक का दोतक हैं । 
कहीं कहीं कथाव्यास या कथाबाचक के अथे में गाथक शब्द का प्रयोग 
भी सिलता है। इस आधार पर रेवा खण्डोक्त गाथि को गाथि मान लेसा 
समीचीन अतीत होता हे, क्योंकि गाधि ओर गाथि में शब्द ,साम्य न 
दोले पर भी लगभग ध्यनि-साम्य है । इसी कारण संभवत: गाथि को गाधि 
समझा कर रूढू परम्पता के फारण रेवा खण्ड में राज विश्वामिद्र का 
उल्लेख हुआ है | 
यहाँ यह ध्यान देने थोग्य बात है कि विश्वामित्र के पुत्र मधुछन्दादि 
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ऋषियों मे प्रसिद्ध लोहागैल दीर्थ में परशुराम का विष्युयाग सम्पन्न करवाया 
हि यदि मधुदधन्दादि ऋषि राजपिं पिश्यामित्र के पुत्र होते तो यह सर्चेथा 
प्रसंभय था, क्योंकि यामटग्ल्य परशुराम तो ज्षयरियों के कट्टर शत्रु थे । ऐसी 
प्रयस्था मे वे अ्रपने शय्रु राज्ञर्पि वश्रों को अपने यज्ञ में ऋत्यिकू रूप में 
सथोकर परण कर सफते थे । 
यटि लोह्दगैल तीर्थ में निप्पन्न इस विषणुयाग का क्यों यामदम्न्य 
रिशुराम को न माने और अन्य फिसी परशुराम को द्वी इस यज्ञ का कर्ता मानें 
गे भी इतिहास परम्परा के आधार पर यही प्रवीत होता है ऊि-रूढ परम्परा 
फे अनुसार अन्य परशुराम भी उस समय श्ाद्यणेतर बशर्जों को यत्न मे 
ऋत्विक्‌ रूप में चरण नहीं कर समता, क्योंकि उस समय रूदू जातीयता 
क्री जड़े पाताल प्रवेश कर गई थी । इस आधार पर प्रिश्यामित्र और उनके 
पुत्र मधुडन्दादि ऋषि अक्ार्पि चंशज ही सिद्ध होते है। 
साण्टलपिप्र ( सण्डेलवाल ब्राक्षण ) जावि के प्रवर्तक मधुवन्गदि 
ऋषियों के पिता विश्वामित् तो अद्वार्षि वंशज थे और उनसी नंश परम्परा 
पहले के समान ही मधुधन्दादि ऋषिया और पनवे बाद भी श्रतिद्विन है। 
मधुउन्दादि ऋषियों के प्िपय में जो कथायें पपल-ब है वे सभी इस विपय 
मे अ्माण भूत दे. । इसलिये यद्दी समीचीन प्रतीत होता दे ऊ्लि मधुद्धन्शरि 
ऋषिये के पिता भिश्यासित्र रृष्णायेय बंश परम्परा से उत्पन्न अद्धार्त 
पिश्वामित्र थे । जो गाथि वराज तथा अन्य उपनिपद्‌ काल से पूर्पोत्तरपर्ती 
ऋषियों से मिन्‍न थे । 
इस झप्णानेय चंशज अद्वापि विश्वामित्र का उद्धय उपनिपद्‌ काल से 
हुआ था । ये इच्ध पे प्रधान शिष्य भरद्ाज ऋषि ये निकटतम सम्मन्धी थे । 
इन पिश्वामिय् और भरह्ाज पा सम्बन्ध पिशेष रूप से आपसी हूं। इस बात 
यी पुष्टि प्राय सभी प्रामाणिर प्रस्यों से शोती दे । 
इस पिश्लामित्र या वर्णन आयुर्येदिस साहित्य में ते! पर्याम मिलता दी 
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हूं किन्तु इनके पुत्र मधुधन्दादि ऋषियों के इतिहास में प्रमाणभूत स्कन्द 
पुराणादि प्रन्थों में भी इनका उल्लेख प्रायः सर्वत्र सिलता है, किन्तु स्कन्‍्द 
पुराणादि प्रन्थों में इस ऋषि के साथ कोशिक और गाधि आदि शब्द मिलते- 
हैं जो छुशिक अथवा गाधि वंशज विश्वामित्र से सम्बन्धित हूँ । 

सामयिक निर्णय के आधार पर यदद लिखना उपयुक्त होगा कि कृष्णात्रेय 
वंशज ब्रह्मर्षि विश्वामित्रगाधरि वंशज विश्वामित्र के एक दीबकाल बाद हुए 
इसलिये वे इतिहास में अपना अस्तित्व भिन्न रूप से प्रतिपादित करने हैं। 
पुराणादि ग्रन्थों के कथाभागों का सम्बन्ध देशकाल और इउतिद्दास के आधार 
पर रामायण कालीन गाधि बंशज विश्वामित्र तथा उपनिपद्‌ काल से पूर्वोत्तर- 
वर्ती अन्य विश्वामित्र नामक ऋषियों से नहीं हे । स्कन्द पुराण के रेवा खण्ड 
में भी नाम साम्य के कारण इस विश्वामित्र के लिये कौशिक गाधि आदि 
विशेषण प्रयुक्त किये गये प्रतीत होतो हैं, यह इतिहास सम्मत है । 

स्कन्द पुराणोक्त रेबाखण्ड (आवन्त्य खण्ड) की इस कथा का सम्बन्ध 
उपनिषद्‌ काल से है। उस समय ञआर्य हिन्दू समाज वर्शव्यवस्था की 
कट्टरता के कारण उत्पन्न क्रान्ति से विरत हो चुका था। समाज में जन्मजात 
जातीयता पूर्णतः समाविष्ठ हो चुकी थी। इसलिये यह कहना नितान्त 
अनुचित होगा कि मधुछन्दादि ऋषि गाधि वंशज विश्वीमित्र की सन्तान थे, 
क्योंकि गाधि वंशज्ञ विश्वामित्र जन्मतः क्षत्रिय थे । 

सम्मिलित समाज में यह होना संभव था, किन्तु सहस्नों वर्षा तक 
चलने वाला रामायण कालीन संघर्ष मित्री जुली' व्यवस्था अथोत्‌ 
अन्तजातीयता को मिटा चुका था। उस समय छढ़ीवाद की जड़ें पाताल 
प्रवेश कर चुकी थी। इसलिये स्कन्द पुराणोक्त विश्वामित्र को मधुदन्दादि: 
बरह्मर्षियों का पिता मानकर उसे गाधि वंशज नहीं माना जा सकता क्योंकि 
प्रथम तो उपनिपद्‌ काल में गाधि बशज विश्वासित्र का विद्यमान होना ही 
इतिहास सम्मत नहीं, फिर यदि पौराणिक आधार पर मान भी लेंतो 
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जातीय कट्टरता वथा अन्य ऐविद्दासिऊ प्रमाण इसऊी पुष्टि नहीं करते । 

उपनिपट काल से जातियों मे ऊँच सीच और भेद भाव के भाय पाये 
पते है. । सघर्पो ता भी थोड़ा बहुत इतिद्दास मिलता है, किन्तु रामायण 
ग़ले, के समान नहीं | इसलिये इस घिपय में विशेष पिष्टपेपण की 
ग्रनश्यत्ता नहीं प्रतीत होती | केरल ण्तायन्मात्र ही पर्याप्त होगा फि 
कन्द पुराण तथा अन्य ग्रन्थों में मधुछन्दादि व्टपियों के पिता विश्वामित्र के 
7म के साथ कौशिकादि जो पिशेषण प्रयुक्त हुए है चे नाम साम्य और 
वेश्वामित्र नामों की अनेकता के कारण हैं तथा गाधि वंशज्ञ विश्वामित्र के 
बेशेप प्रसिद्ध होने के फारण चाद्‌ के पौराणिक लेसक भ्रम में रहे है । 

टूस प्रसग को विशेष कलुपित करना भी उपयुक्त नहीं है। आरि 
पब्य रामायण में राज विश्यामित्र का जो चरित्र उपलब्ध है बह निश्चित 
प से बहार प्रिश्वामित्र से भिन्न है। इस प्रिचार धारा के ऋ्रमवद्ध ऐतिय 
गे ऊपर स्पष्टीमरण कर दिया गया है। अत सिद्ध रूप से इस बात को 
प्रीवार कर लेना ही समीचीन प्रतीत होता है कि आदि काव्य में विश्वामित्र 
# ऊर्नस्वल होने फे सभी प्रमाण ज्ाक्षएण क्षत्रिय बंशों में एक पतली रुप 
सा के मनोमालिन्य के उदाहरण हैं) अतएव यह स्पष्ट है कि साण्डलमिग्र 
गति के एत्पन्षिक््मस से वह सामब्जस्य ऊिसी भी पुष्ठ प्रमाण से नहीं 
3ठता । यह पहना भी नितात सत्य है किइतिद्दास के पूवोपर को पूर्णतया 
ते सममने के कारण ये सय,वुटिया रद गई हैं. । 

रगण्डलपिप्र जाति ये प्रवतेक मधुछन्दादि ऋषियों के पिता पिश्वामित् 

) ब्रद्मपि होने का यह पृष्ठ प्रमाण है कि महर्षि भरहाज झद्ार्पि थे और इसी 
आधार पर उनकी सावान मधुधन्दादि ऋषि भी भक्षपि थे। तात्कालिय 
परम्परा के आधार पर आक्षण की सन्‍्तान को आद्ाण ही ग्रोद ले समता था 
गेद लेने वाला शोर देने थाला दोनों का ही एक जावीय द्वोना 
आपश्यक था । 


६६ खाग्डलबिगप्र इतिहास 


ओऔरस और दत्तक के विषय में केबल इतना द्वी लिखना पर्याप्त होगा 
कि इतिहास और शात्त्र दोनों दही औरस ओर दत्तक का समर्थन करने हैं | 
इसलिये यदि मघुछन्दादि ऋषि विश्वामित्र के ऑरस पुत्र ई तो भी टठीछ. 
हैं और यदि दत्तक हैँ तो भी युक्तिसंगत हैं | मधुछन्दादि ऋषियों का 
उत्पत्ति प्रकरण विशेष रूप से इस बात की पुष्ठि करता है कि ये भरद्वाज के 
मानसोत्पन्न ओर विश्वामित्र के दत्तक अबचा पीधष्य पुत्र थे । 

परम्परया भरठाज और विश्वासित्र का निकटतम सम्बन्ध प्रतीत होता 
है। यही कारण था कि ये दोनों ऋषि एक दूसरे के सहायक फे रुप में देख 
पड़ते हैं। आयुर्वेदिक साहित्य में भी इन दोनों ऋषियों का साथ साथ उल्लेख 
मिलता है। इसीलिये यदि मानसवल का वंज्ञानिक आधार सही रूप में 
नहीं मिले तो भी यह अस्वीकृत नहीं किया जा सकता क्ि-भरदाजल और 
विश्वामित्र में सन्‍्तान आदान अदान का सम्बन्ध नहीं था” सन्तान को गोद: 
लेने की प्रथा भारतीय आर्य हिन्दू समाज में बहुत प्राचीन है और इस 
आधार पर यह समीचीन प्रतीत दोता है कि संभवतः विश्वामित्र ने भरहाज 
के पुत्रों को गोद लेकर अपना दंश विस्तार किया हो | 

खाण्डलविप्र जाति के प्रव्तक ओर प्रमुख पुरुष मघुछन्दादि ऋषि 
कृप्णत्रेय वंशज ब्ह्मपि विश्वामित्र के दत्तक अथवा पौष्य पुत्र थे। महर्षि 
भरद्वाज और विश्वामित्र का आपसी सम्बन्ध इसका मृलाधार है। महर्षि 
भरद्गाज के निकट सम्बन्धी ब्रक्षपि विश्वामित्र उनके निजी और अ्रत्यधिक 
निकटतम थे । वे मानसोत्पन्न मघुछन्दादि ऋषियों के गोद लेने वाले पिता 


री 


थे। भविष्यत्‌ में इन्हीं विश्वामिन्न के पुत्र मधुडन्दादि ऋषियों की सनन्‍्तानें 
खाण्डलविग्र ( खण्डेलवाल ब्राह्षण ) जाति के नाम से त्रिख्या 


#०+ 0.४ ः 
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खाण्डलविप्र जाति के प्रवर्तक 


मूल पुरुष 'अथया आदि पुरुष और प्रवर्तेक मे साधारणतया फोई भेद 

नहीं, फिन्तु आदि पुरुष से प्रयतेंक के आदि पुरुष को म्रदण करने से प्रयर्तक 

दूसरी भेणी में आजाता है। इसीलिये खाण्डलग्रिप्र जाति के प्रय्तक 

मधुछन्दादि ऋषि और उनके आदि पुरुष भरद्ाज, विश्वामित्र फा अलग 

अलग उल्लेख किया गया ह। बस्तुताः साएडलप्रिप्न जाति फे प्रवर्तक 

मघुछन्दारि ऋषि ही थे, क्योंकि साण्डल सज्ञा मधुदन्दादि ऋषियों फो ही 
प्राप्त हुई थी । 


मधुछन्दादि ऋषि 


खाण्डलप्िप्र जाति के प्रवर्तक मधुछन्दादि ऋषि थे, यह ऊपर उल्लेख 
दो घुका है। ये ऋषि पचास थे। इनमें सबसे धडे ऋषि का नाम 
मधघुछन्द था। इसीलिये इन सब का नाम अधुछन्दादि ऋषि पढ़ा । इन 
ऋषियों फी उत्पत्ति फे प्रिपय्य मे भरद्याज और विश्यामित्र के परिचय प्रकरण 
में प्यौप्त प्रकाश डाला जा चुका है । ये ऋषि महर्षि भरहाज फे यहा से 
विश्वामित्र के यद्धा गोद आये थे। इनके शिक्षा दीक्षा आदि संस्कार 
विश्वामित्र के यद्दा दी हुए, और ये पौष्य भावेन विश्वामित्र के पुर्र कइलाये। 
इनका घचपन पिश्वामित्र के आश्रम में व्ययीव हुआ और युवा होने पर 
जिवाह आदि संस्कार भी वही सम्पन्न हुए। 
मधुछ॑न्ादि ऋषि भी तात्कालिक ऋषि समाज की घर्या फे अनुसार 
* उप्छुदृत्ति परायण थे । पठन पाठन और यज्ञादि कर्म करना करवाना इन 
प्रधान पार्य था। इन्दोने परशुराम का प्रसिद्ध विपुयाग लोहार्गल तीर्थ में 
सम्पन्न करवाया था। इनका विशेष मदत्य ससी यज्ञ से प्रफट होता है । 
इुप ऋषि पा स्ास्टत साम भी उसी यज्ञ फे फारण पढ़ा घा। 


ष्प खाण्डलविप्र इतिहास 


इस ऋषियों के विवाह का उल्लेख ऊपर होगया है। ये भी अन्य 
ऋषियों के समान सपत्नीक थे। ऋषि परम्परा में सपत्नीक होना एक विशेष 
महत्व का द्योतक है । यद्यपि ये ऋषि लोग जप, तप और संयम साधन 
में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे किन्तु फिर भी गार्हईस्ण्य धर्म का 
पालन भी इनके यहां होता था । अथीत पूर्ण तपस्बी और श्रेष्ठ गृही के रूप 
में ये ऋषि अपना जीवन व्यतीत करते थे | 
, मधुछन्दादि ऋषियों के पचास बड़े भाई और भी थे, जिनका उल्लेख 
खाण्डलविग्रोत्पत्ति प्रकरण में होचुका है। वे अपने पिता विद्वामित्र के 
अनुशासन में नहीं रहे, इसलिये महर्षि विश्वामित्र ने ऋ-द्ध होकर उन्हें 
म्लेच्छ होने का शाप दे डाला जिससे वे म्लेच्छ हो गये | इसलिये मधुछन्दादि 
ऋषियों से उनका कोई सम्पर्क न रह सका । 
खाण्डलविप्र ज्ञाति के प्रवततेक मधुछन्दादि ऋषियों की उपलब्ध नामा- 
वली निम्नलिखित है. 
मधुछन्दश् भगवान्‌ देवरातम्व वीयबान। 
अक्षीणश्च॒शझन्तत्व॒वश्चु कालपथस्तथा ॥ 
कमलश्चेव घिख्यातस्तथा स्थूणो महात्रतः । 
उलूको यम॒दूतत्ध॒ तथर्पिसैन्धवायनः ॥ 
पर्णजद्ठश्च भगवान्‌ गालवश्च॒ महान्ृपि: । 
ऋषिव॑ज्जस्तथा ख्यातः सालंकायन एवं च॥ 
लीलाह्यो नारदश्चेव तथा कूचौमुखः स्मृतः। 
वादुलिससलश्चेब वक्षोग्रीवस्तभैय च ॥ , 
आंध्रिको नेकटक्‌ चैच शिलायूप: सितः शुचि:। 
चक्रको सारुतन्तव्यों बातघ्नोडथाश्वल्ाायल || 
श्यामायनो यतिश्चैव जाबालिः सुश्रुतस्तथा | . 
कारीपिरथसंश्रुतत॒ परपौरवतन्तबः ॥ 


खाण्डलविप्र जाति के प्रयर्तेक ध्ध 


महाजृपिश्य कपिलस्तथरपिस्ताइकायन । 
तथेव चोपमहनस्तथर्षिश्रायुसायण 
सार्दमर्पिहिस्ण्याज्षो पगारिषरौश्रयायणि । 
भूतिविमूतिसूतश्थ॒सूरक्ततु तग्रेथ च॥ 
अरालिनाोचिस्स्नैय चाम्पेयश्व महानूपि । 
मश्नपञ्च ७ 
इन मधुछन्दादि ऋषियों में प्रमुस मघुछन्द ऋषि बेद मन्‍्त्रों के द्रष्ट 
हैं। ऋग्वेद संहिता के प्रथम मण्डल फे आदि के दस सूक्तों के मन्‍्नों के द्रष्ट 
सहूपि मधुछन्द है.। इसका स्पष्टीकरण यथावकाश आगे होगा। मधुधन्दादि 
ऋषियों के बेद मन्‍्नों के रष्टा होने से यह सिद्ध होता है. कि बैदिक मन्पों 
की रचना एक दीघ॑ काल तक होती रही है। इसके साथ साथ इन फऋषियों 
का आपेत्व भी इससे प्रकट रूप में आता है। 
परशुराम फे विपणुयाग में इन ऋषियों का ऋत्विकू होना इसका 
थोतफ है कि मधुछन्दादि :&पि यज्ञ विधान और याज्षिक किया के पूर्श 
“परिड्त थे। उन्हें, जननेतृत्य तथा जनशिक्षण में भी प्रमुप॒ स्थान मिला 
था । इन की भावी सन्‍्तान इसी कारण पिशेष से प्रसिद्ध होकर लोहार्गल क्षेन्न 
में आचार्य का गौरवशाली स्थान प्राप्त कर सकी | 
सधघुदन्दादि ऋषियों के विषय मे अब तक जो साहित्य उपलब्ध हुआ 
है, उसके आधार पर प्रचलित आप परम्परा के अनुसार थे अपने समय के 
मत द्रष्टा ऋषि और जननेठत्व फरने वाले महापुरुष दूँ । 
जाति के प्रवर्तफ मधुधन्दादि ऋषियों के चरिर में आपरपत्य की जो 
विशेषता है सो तो है द्वी ऊिन्तु पन्ममें इतिहास निमोता और प्रयर्तक की 
मनोदइत्ति या भी समावेश है.। मधुछन्दादि ऋषि साण्डक्षवित्र जाति के 
प्रर्दन ८ंक दी सीमित नहीं रहे दूँ, - धोने इतिहास नि्मोण कर विरासत में 
भी साण्डलग्रिम्त जाति फे लिये यहुत कुछ छोडा है । 


१०० खाण्डलविप्र इतिहास 
फिल्तुलहिदी न लकी जवितानण हजओ 
ऋषि लोग भारतीय आर्य संस्कृति के रक्षक प्रारंभ से दी रहें हैं । 
लोहार्गल क्षेत्र में संस्कृति रक्षण का कार्य मधुछन्दादि ऋषियों ने किया। 
मधघुदन्दादि ऋषियों के बाद भी एक दीघकाल तक उनके वंशज संस्कृति के रक्षा 
केन्द्रों के अधिष्ठाता रहकर लोहार्गल चेत्र में देश और समाज के हित का 
बहुत वड़ा कार्य सस्पादन करते रहे हैं । ग्राज भी प्रायः लोहार्गल ज्षेत्रस्थ 
अधिकांश सांस्कृतिक केन्द्र मघुदनन्दादि ऋषियों की सन्तति के ही अधिकार 
में चले आरहे हैं । 
यद्यपि परिवतेन प्रत्यावतेनों के कारण आज पहले वाली परिपादी नर 
होगई है और पूर्व काल से चले आरहे सांस्क्रतिक केन्द्र मन्दिर, मठ जनता 
श्रद्धा पात्र नहीं रहे, फिर भी यह मानने में किसी को संकोच न होगा 
कि थे सन्दिर, सठ प्रारंभ में संस्कृति के रक्तण पोषण के लिये ही स्थापित 
किये गये थे । पहले इनका स्वरूप आज से मिन्न' अवश्य था, किन्तु उद्देश्य 
सम्ताज के रक्तण पोपण ओर शिक्षण का ही था | उस पहले चाली व्यवस्था 
में छुछ परिवर्तन अवश्य होगया है। पर नेतिक आधार तो आज भी वही है। 
आज के मन्दिर और मठ ही पूर्व काल के समाज शिक्षण तथा संस्कृति 
रचण केन्द्रों के प्रतीक हैं | लोहागल क्षेत्र (जो आज बृहद- राजस्थान के 
नाम से प्रसिद्ध है ) में मधुछन्दादि ऋषियों के चंगज खाण्डलबिग्रों का 
प्रभुत्व उन तथाकथित केन्द्रों पर सदा से ही था और आज भी सबसे 
अधिक है । 
तात्पये यह हे कि मधुदन्दादि ऋषियों ले अपने जीवन में ऐसे ठोस 
कार्यो को अपनाया था जो क्षण स्थायी न थे अपितु पूर्ण चिरस्थायी 
थे। उनका कार्य केत्र ही उनकी सन्‍्तति को बिरासत में मिला था। उस 


दृष्टिकोण से मधुछन्दादि ऋषियों की सन्‍्तान खाण्डलचिग्र जाति का महत्व 
आज भी विशेष है । 


सधुदछन्दादि ऋषियों के अवशेष 


जिस पार नैमियारण्यादि स्थानों में हजारों ऋषि रहते थे और आस 
पास फे जनपढों में घलने वाले जन समाज के वे नेता होते थे, वैसे दी 
सघुथन्दादि ऋषि भी लोहागेल क्षेजत्थ जन समाज का नेठृत्व करते थे । 

लोहागैल दीर्थ के आस पास का स्थान पहले मरुफान्तार के नाम से 
प्रसिद्ध था । सामयिऊ परियर्तनों के साथ साथ धीरे धीरे इस मरुान्तार में 
सानय बसतिया बस गई थी। ऋषिफादि ऋषियों की तपोभूमि द्वोने के 
कारण लोहार्गल का महत्व विशेर था और अप भी है । इस तपोभूमि मे 
रहकर जनता जनार्देन का कल्याण सम्पादन करने मे निरत रहने के कारण 
ही मधुछन्दादि ऋषि भी विशेष रूप से पृज्य हुए । 

,/.. एन सघुउन्दादि ऋषियों में भ्मुप कपिल, गालव आदि ऋषियों के 
श्राश्रम लोहरर्गंल से भी दूर दूर फैल कर प्रसिद्ध हुए । लोहार्गल से पूर्व में गालय 
ऋषि था आश्रम था जो आज भी गलता फे नाम से प्रसिद्ध है!। यह स्थान 
जयपुर के पास ही पूरे में पहाड़ों से घिया हुआ है। टस स्थान पर नाना 
ऋषि सहृपि और सन्त भहन्तों ने सिद्धिया प्राप्त की है। यह गलता 
( गालवाभ्रस ) वर्तमान में राजस्थान या प्रसिद्ध तीथ है. । इस स्थान फी 
रमणीयता के कारण ही मधुछन्दादि ऋषियों मे प्रमुख भालय ऋषि ने इसे 
अपनी तपोभूमि घनाया था । 

इसी प्रशार लोहार्गल से पश्चिम मे फपिलायतन ( कोलायत ) भी इन्हीं 
मघुछ दादि ऋषियों में हुए मद्॒र्पि कपिल का आश्रम था । यह स्थान भी 
चर्तसान में राजस्थान का प्रसिद्द तीये है। यद्दा भी सायडलत्रिप जाति के 
पूरे पुढ॒पों ने अपने तपोवल के प्रभाव से जब समाज का उद्धार किया था ! 
यद्यपि गालवाश्रम (गलता ) और कपिलायतन ( फोलायत ) के विपय 
में बहुत से विद्यान्‌ दूसरी घारणा करेंगे, क्योंफि उनकी दृष्टि में गालय प्यति 


श्व्ण्‌ घार्टलणित इतिहास 


दूसरे दो सकते दें और कपिल क्र के नाम से वे ऋदम अजापति के - पत्र 
महार्ति कपिल का उस आप्रम का संस्थापक मानेंगे। हिन्‍्तु बात बैंसी इसलिये 
नहीं है कि कदम प्रजापति के समय भें यद प्रदेश समु7्र द्वारा आकानत था। 
यहां सिचा जल के ओर दुश्ु न था। इसीलिय वर्तमान फफ्लायनन 
( कोलायत ) कर्दस प्रजापति के पुत्र महाप कपिल का आध्षम नदीं हों सकता । 

गालवाश्नस ( गलता ) के विपय में भी इसी प्रकार का समीचीन तत्य 
प्राप्त होता हैं। भगवान श्रीकृष्ण फ्रे ससझालीन गालम ऋषि का पस्राश्नम 
हस्तिनापुर के पास था। गालव ऋषि के पुराणोपाख्यान में घढ़ स्पष्ट है । 
तात्पर्य यह है. कि कपिलायतन ( कॉलायत ) और गादब्राक्षम ( रलना ) 
मघुछान्दादि ऋषियों के अन्तगत हुए गालव और कपिल के आज्रम हूँ. 

इस प्रकार देखने में आता है कि गंगा यमुना के पश्चिम में आज 

जो आन्त राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध है बढ़ उस समय मथुधन्दादि ऋषियों 
की तपाभूमि था। आरंभ में ऋषियों के आन्रस नदी तटों पर बनते थे 
किन्तु धीरे धीरे अन्य जलाशर्यों के श्रास पास भी ऋषि श्राश्नम बनने लगे 
थ्रे । संभवतः लोहारगल में भी पहले पर्योप्त जल स्त्रोत थे, इसीलिये महर्पि 
ऋचीक ने अपना आश्रम लोहायंल में बनाया था। विश्वामित्र का महर्षि 
ऋचीक के आश्रम के निकट रहना यही सिद्ध करता दे कि संभवतः विश्वामित्र 
ओर ऋचीक ऋषि में भी कोई निकटवर्ती सम्बन्ध था । इससे परमन्परया 
मधुछन्दादि ऋषि भी ऋचीक की शिष्य परम्परा में माने जा सकते हैं । 

इसके अतिरिक्त मघुछन्दादि ऋषियों के और भी अनेक अबशेप हैं, जो 
समय की लम्बी परम्परा व्यतीत हो जाने के कारण अग्रकाशित है। संभवत: 
भविष्यत्‌ में समय पाकर वे प्रकाश में आ सकेंगे) लोहार्गल्न तीर्थ के आस 
पास के स्थानों में जो देवालय हूँ उनमें खास्डलबिग्न जाति की जो भावनायें 
प्रस्कुटित होती हे उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संभवत: ये 
स्थान किसी ससय इस जाति के पूर्व पुरुषों के उपासना मृह रहे हूँ । 


परशुराम और उनका विष्णुयाग 


+ 


साण्डलविप्र जाति के प्रयतेक मघुद्रन्दादि ऋषियों के चरित्र चित्रण 
एव याण्डलविप्र जाति के इतिहास में परशुराम द्वारा लोहांगल दीथथ में 
निप्पन्न यक्ष की कथा गिशेष महत्व रसती है। इसी यज्ञ के कारण मघु- 
छन्दादि ऋषियों का नाम साण्डल पड़ा था और साए्डलविप्र जाति ने प्रसिद्ध 
प्राप्त की थी | 
महाभारत, श्रीमड्भागवत और स्कन्द्‌ पुराण में यह कथा जिस रुप मे 
उपलग्ध होती है, उसके अनुसार इस यज्ञ के करती यामठग्न्य परशुराम है, 
जिन्होंने इक्कीस वार (वी फो क्षत्रिय रहित किया था। यद्यपि उपनिपद्‌ 
क्रालीन इतिहास उस समय परशुराम का वर्तमान होना स्वीकार नहीं फरता 
फिन्तु पुराणों की बहुत-सी कथायें इस कथा का नायक यामटग्न्य परशुराम 
को द्वी मानती हैं.। परशुराम ने कत्रिय चध जनित पाप-शान्ति के लिये यह्‌ 
यह यज्ञ किया था, ऐसा उल्लेस प्राय' मिलता है | झिन्तु स्कन्द पुणणोक्त छे 
अध्यायों का सूच्म पयौलोचन करने से परस्थिति कुछ और ही प्रतीत 
शेवी है । 
बसे वो साधारणतया स्वनन्‍्द पुराण में भी परशुराम को यमरिनि 
का पुत्र ही लिखा गया है और प्राय साय ही क्थाभाग प॥स परशुराम से 
सम्बन्धित है.। जिन्‍्तु “श्रयमेव भहीपालो विप्राणा कुलपोपक” स्मन्द 
पुराण या यह उल्लेस ऊिसी दूसरे परशुराम की ओर सकेत करता है। 
प्रिदित दोता है कि परशुराम नाम फे कसी राजा ने ऊिसी प्रिशेष पाप के 
* झायश्चित्त स्वरुप यद्द यज्ञ क्या था। 
महाभारत और श्रीमद्भागवर्तादि प्रथों के उल्लेस भी प्रदान रप से 
इसी फे पोषफ हैँ, किन्तु प्रसिद्धि फे लिये बहा भी इतिद्ास प्रसिद्ध पुरुष पा 
डल्लेस नाम साम्य के कारण हो गया प्रतीत होता दै। क्योंकि उपनिपद्‌ 


+ 


१०छ साग्टल्षव्िप्र हतिद्ास 


काल में यामदग्त्य परशुराम का विद्यमान धोना इतिहास सम्मत नहीं है। 
यदि परशुराम के इस यज्ञ को यामदग्न्य परशुराम फुत मान लिया .. 
ज्ञाय तो उस अवस्था में मघुलन्दादि ऋषियों का पड्धय भी ब्ेठा युग के प्रथम /- 
चरण में दी मानना होगा, जो क्रिसी प्रफार भी इपथुक दिखाई नहीं देता ! 
परशुराम नामक किसी राजा की झथा-मिसने छोटरार्गत में यह असिद्ध 
विष्णुयाग दिया था-क्ा पुराण सदित्य में इविटरास प्रसिद्ध यामदग्न्य 
परशुराम के नाम से जनशुति और डिंददस्ती फे आधार पर संगृद्दीत दो 
जाना युक्तिवुक्त अतीत दोता है। इसोलिये संभवतः कथा का स्वरूप भी 
बदल गया है । पीराणिक साहित्य में एक नहीं अनेर्का कयायें इसी प्रकार 
अपना अस्तित्व खोये हुए है । 
यह कथा भी परशुराम नामक किसी राज़ासे सम्बन्धित है। नाम साम्य 
था अन्य किसी विशेष कारण से इसका रूप परिवतित दो गया है। किन्तु * 
इतिहास और पुराण दोनों ही इस यज्ञ के अस्तित्व को स्वीकार फरते हैं, 
जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि परशुराम नामक फिसी राजा 
ने उपनिपद्‌ काल में लोहा दीर्थ में विप्णुयाग फ्रिया था, और उस 
यज्ञ में सोने की वेदी चनाई गई थी | मानसोलसन्न सधुदुन्दादि ऋषियों ने 
उस यज्ञ सें ऋत्विक्‌ का कार्य किया था | दक्तिणा स्वरूप उन्हें उस चेदी 
फे खण्ड मिले थे ओर खण्ड अहण के कारण घनका नाम खण्डल 
या खाण्डल पड़ गया था, इसीलिये उनकी सन्तान भविष्यत्‌ में खार्टलमिप्र 
अथवा खण्डेलवाल न्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हुई । खण्ड प्रहण करने वालों 
की सन्तानों का समूह आगे चलकर एक जाति का स्वरूप पकइ गया, जो 
आज खाण्डलविप्र जाति के नाम से प्रसिद्ध हैँ । 
भधुछन्दादि ऋषियों का परशुरास से एतावन्मान्र सम्बन्ध है। इसके 

अतिरिक्त इस विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता कि परशुराम और 
भधुदन्दादि ऋषियों में कोई सम्बन्ध था । क्योंकि सघुदन्दादि ऋषियों फे 


परशुराम और उनका विषणुयाय श्०्श्‌ 
हक 


समय मे परशुराम थे ही नहीं। ऐसी त्थिति में परशुराम के साथ मधुछन्दादि 
श्रपियों का सम्बन्ध क्योकर हो सकता है। 

यदि लोहार्गल में प्रिषणुयाग करने वाले महीपाल परशुराम के साथ 
मधुछन्दादि का सम्बन्ध स्थापित करना चाहें तो उसका जातीय आधार न 
होगा फेपल शुरु शिष्य का सम्बन्ध हो सकता है। किन्तु इसका निर्णय 
अभी पध्न्तरगर्म है। भ्ता के प्रथम चरण से हुए यामदरन्य परशुराम के 
साथ तो मघुछन्दादि ऋषियों का सम्बन्ध सामयिक आधार के कारण भी 
नहीं हो सकता | यह फेपल एक भ्रम माय ह्ै। 


ट] रू के 


पपयु क् तथ्य के विद्यमान होने पर भी पौराणिक पिद्वानों का म-तव्य 
है कि मधुदन्दादि ऋषियों छारा लोहागल तीथे मे निष्पन्न यज्न के यज़मान 
यामद्ग्य परशुराम थे। महाभारत काल मे नया पिचमान होना सिद्ध है। 
थे कुरुछुलाभतस भीष्म पितामह के अस्त्र शुरु थे । 

इसके साथ साथ परशुराम के चिरजीबी होने का भी उदाहरण देकर 
इसकी पुष्टि की जाती है.। संभय है अलीझिर त्पोनिधि ऋषियों में ऐसा 
होना भी सभव हो। इस आधार पर परशुराम यो यमदग्नि का पुत्र भी 
मानना सभयत :पयुक्त हो झिन्तु लेसा क्रि ऊपर किया जा चुका है मधु- 
छन्‍्दादि ऋषियों के साथ तो परशुराम का यद्दी सम्बध था फ्ि उनका 
यथ मधुद्दन्दादि 'छपियों ने कराया था और इसीलिये परशुराम मधुदन्दादि 
झवियों के यज्ञमान ये न कि सूल;पुरुष । 

कुछ लोग परशुराम को मधुदन्दादि ऋषियों का मूल पुरुष मानते हे 
डिन्सु चुद एफ श्रामऊ विचार है। परशुराम तो एक यज़मान के रुप में 
मधुन्दादि ऋषियों से सम्बन्धित हैँ) 


शुनःशेप की कथा 


“शुनःशेप अजीगर्ते नामक निर्धन ब्राह्मण का पुत्र था । उसके माता 
पिता निर्धलता के कारण अपनी अधिक सन्‍्तानों का पालन नहीं कर सकते 
थे । इसलिये उन्होंने शुनःशेप को वलि पशु के रूप में वेच दिया था । 
“ विश्वामित्र भी उस यज्ञ में गये हुए थे । उन्होंने शुनःशेप की आते प्रार्थना 
पर उसे वरुण को प्रसन्न करने की वैदिक ऋचा बतला दी, जिसके प्रभाव से 
बलिदान हुआ शुनःशेप वच गया।” चेदिक साहित्य में उपलब्ध शुनःशेप 
की कथा का सार यही है | 

इसके अतिरिक्त इस कथा का जो स्वरूप उपलब्ध हैँ उसके अनुसार 
यह समझ में आता है कि विश्वासित्र शुनःशेप को चचाकर अपने घर ले 
आये। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि 'शुनःशेप तुम्हारा भाई है, तुम लोग 
इसे अपना बढ़ा भाई समझो । 

इस पर विश्वासित्र के पचास बड़े पुत्रों ने कहा कि-/हम इसे अपना 
बड़ा भाई नहीं सान सकते ।”? 

यह छुनते ही ऋषि विश्वामित्र परम क्रोधित हो उठे । उन्होंने अपने 
उन बड़े पचास पुत्रों को शाप दे डाला कि-“तुम म्लेच्छ हो जाओ ।? - 

इसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने अपने छोटे पचास पुत्र सधुछन्दादि 
ऋषियों से भी वही प्रश्न किया | सघुछन्दादि ऋषि विश्वामित्र के क्रोध से 
भयपश्चीत थे। उन्होंने विश्वामित्र की आज्ञा सह स्वीकार की, जिससे म्सन्न 
होकर विश्वामित्र ने उनको सुखी होने का आशीवोद दिया । 

सधुछन्दादि ऋषियों से सम्बन्धित कथाओं सें भी शुनःशेप की कथा 
इसी रूप में सिलती है । इसका कोई सही निर्णय नहीं कि इन ऋषियों से 

सम्बन्धित शुनःशेप कौन था ? हरिश्चन्द्र के वारुणेष्टि यज्ञ के अधिरिक इस 
कया का दूसरा कोई मूलाधार अतीत नहीं होता । 


शुन शेप की ऊथा १०७ 


शतपथ बआद्ाण, वेच्रेयारण्यक, स्कन्‍्द पुराण और एक दो अन्य प्रन्यों 
में शुन शेष दी कथा का सम्पन्ध विश्वामिय और मधुछन्दादि ऋषियों से 
मिलता है । इस विपय में केयल यही समझ में आता है कि संभवत शुना- 
शैष के प्राण बचाने के कारण ऋषि विश्वाम्रित् को पउसफे प्रति मोह हो गया 
था और इसीलिये उन्होंने शुन-गेप के प्रति बिशेष ममत्व दिखाया है। 
किन्तु परम्पस्या निष्फर्प यह निकलता है कि शुन शेप फे प्राण बचाने 
बाले ऋषि विश्यामित्र मधुवन्दादि ऋषियों के पिता नहीं थे। वे तो और ही 
फोई पिश्ामित्र थे क्योंकि शुमणोप राजा हरिश्न्द्र का समकालीन था। 
इसलिये उसके प्राण रक्तक विश्यामित भी राजा दस्धिद्ध के ही समकालीन 
4, न कि श्रीकृष्ण के उत्तरवर्ती काल मे होने बाले पिश्वामित् । 
शुन शेप को विश्वामित्न का भागिनेय भी लिखा है सिन्तु उस विपय में 
यही निष्कर्ष निकलता है कि सभवत राजा हस्थिद्ध के समकालीन 
विश्वामित्र का भानजा शुन शेप ही चारुणुप्टि यज्ञ में बलिदान हुआ होगा ) 
जिसकी प्राण रक्षा एसके मामा विश्वामित्र ने फी | 
स्कन्‍्द पुराणोक्त रेपासण्ड से शुन शेप को विजातीय लिया है. जिसके 
आधार पर यदि उसका कोई सम्बंध मघुधन्दादि ऋषियों से हो तो भी पह 
उनका सजातीय नहीं हो सकता इस विपय मे फेयल इतना ही लिसना 
उपयुक्त प्रतीत होता है कि--शुन-शेप नामक फोई व्यक्ति मधुद्ददादि 
ऋषियों ये सम्पर्क मे आया द्ोगा जिसके फारण उनकी कथाओं में वैदिक 
साहित्य में सम्रहीत शुन-शेप फी कथा का समावेश हो गया होगा। अन्यथा 
मधुछन्दादि ऋषियों से शुन शेप फा कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । 
इतिहास के अजुसार साप्रयिक्र आधार पर भी शुन शेष फेसाथ 
मधुदधन्दादि ऋषियों का सम्वन्ध स्थापित नहीं होता। फर्योरि शुन शेप 
रामायण वाल से भी पहले हुए राजा हस्थिन्द्र वा समकालीन है जय कि 
मधुददादि ऋषि श्रीकृष्ण के भी उराखर्ती पाल मे हुए है । 


॥ 


9०८ खाण्डलविगप्र इतिहास 


विजातीय शुनःशेप को मधुछुन्दादि ऋषियों से प्रमुख स्थान अवश्य 
दिया गया है, किन्तु किसी ऐतिहासिक अथवा पोराशिक आधार के बिना 
इसका कोई प्रभाव खाण्डलविप्र जाति के इतिहास पर नहीं पढ़ सकता । 
सघुछन्दादि ऋषियों में देवरात नामक ऋषि का उल्लेख है । यह्‌ 
देवरात इन ऋषियों में प्रमुख है । इस देवरात फ्रपि का लेकर लोग यह 
कल्पना करते हैं कि देवरात ही शुनःशेप है, क्योंकि यज्ञ में बलिदान होने 
पर भी वच जाने के कारण लोग उसे देवगणों से सरक्षित समम कर देवरात 
के नाम से पुकारन लगे थे । 
इस प्रकार शुनःशेप का नाम देवरात पड़ा ओर इबर मधुश्नन्द्रादि 
ऋषियों में भी देवरात नामक ऋषि हुए हैं। लोगों ने इस देचरात को ही 
शुनःशेप सान लिया और मधुछन्दादि ऋषियों के साथ शुनःशेप की कथा 
जोड़ दी गई। वस्तुतः इस प्रकार शुनःशेप का सम्बन्ध मघुछन्दादि ऋषियों 
से नहीं हो सकता। साधारणतया शुनःशेप नामक व्यक्ति से संभवतः 
सघुछन्दादि ऋषियों का सम्बन्ध रहा होगा । जिस. रूप में शुनःशेप की कथा 
उपलब्ध है उस रूप में तो शुनःशेप का सघुछन्दादि ऋषियों के साथ कोई 
सम्बन्ध अतीत नहीं होता । 
इस विषय में स्कन्द पुराणोक्त रेवाखण्ड दी उनचालीसवीं अध्याय का 
यह उल्लेख विशेष रूप से चिन्त्स है :- | 
, 'तेपि सर्वे ततः ज्ञौश्यां खण्डलाः स्युद्विजोत्तमा:। 
येन क्रीताश्व ते खण्डा: सोपि वेश्यस्तु खण्डलः ॥ 
अस्येब वेश्यवर्येस्थ पृथ्याश्चेते तु सर्बदा । 
नावसान्याः: कदा तेपि तस्य श्रेयःपरिप्सवः ॥ 
शुनःशेपो विजातीयस्ततो जाता: बिजातय: |”? 


“इसके वाद वे ह्विज श्रेष्ठ उथ्वी पर खण्डल नाम से विख्यात हुए, और 
९ बे खण्डों 
जिस नेश्य ने उत्त खण्डों को खरीदा वह भी खण्डल नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


जा व. 


शुन शेष की कथा १०६ 


वे ऋषि एस यैश्ययये के लिये सदा पूज्य हैं। एस पैश्य का श्रेय चाहने 
जाल उन ऋषियों का अपमान पसे कभी नहीं करना चाहिये। शुन शेप 
एमिजावीय था, उससे विजावीय उत्पन्न हुए 7 ; 
इस उल्लेस के आधार पर यह मानत्ता उपयुक्त होगा कि शुन शेष 
नामक फिसी चैश्य ने उन सौयर्ण सण्डों को यरीदा था मिससे चह और 
उसके वशज घण्डल (साण्डल था सण्डेलयाल) फहलाये। संभपत यह 
उल्लेस सप्डेलवाल पैश्यों फ्री उत्पत्ति की ओर सकेत करता हो भौर स्सी 
आधार पर शुन शेप का मधुदन्दादि ऋषियों से बोई सम्धन्ध रहा हो । 
इसके श्रतिरिक्त प्सी रेवासण्ड में आगे चलकर चालीसपीं अध्याय मे 
शुन शेप के विषय में निम्द उतलेस मिलता है -- 
#शुन शेप स्वयसिद्नों देवमानयरक्ित । 
महलास्यानमस्यासीन्छ _त देजि | त्यया पुरा॥ १॥ 
शुन शेपोथ चोहराख्यस्तोौनापततुरध्वरे । 
चेही सण्डौ तदा तस्माईँश्यो तौ बिटितो जितौ ॥०२॥? 

“देवि पार्वती । देय मानवों से रक्षित शुन शेप स्वय॑ सिद्ध था, एसवा 
प्पाय्यान तुमने पहले सुन लिया है। शुनशेष और बोहरा नामक उस 
यज्ञ मे सम्मिलित नहीं हुए थे । पवफो बेटी के सण्ड भी इसीलिये नहीं 
मिल सके। वे प्रथ्वी पर बेश्य नाम से विख्यात हुए ।? 

इससे जिदित होता है. फ्रि उस समय भी आज फल के समान वोहरा 
वृक्ति प्रचलित थी | सभपत शुन शेप इसी घृत्ति से अपना जीवन यापन 
करता था। पपयुक्त उल्लेफ के आधार पर सभत्त फोई टसरा बोहरा भी 

खान शेष का महयोगी था। यद्यपि शुन शेप ज्ाद्मण का पुन था, उसे जन्मत 
वैश्य नहीं मात्रा जा सकता । विद्वित होता है. कि वैश्य केसाथ रहकर बोहरा 
चुत्ति से जीयन यापन करने के कारण लोग उसे बैश्य कहने लगे हों । 


मधुछन्दादि ऋषियों का निवास स्थान 


मधुदन्दादि ऋषियों के निवास रथान के विषय में जो अमाण उपलब्ध 

हैं, वे स्पष्ट हैं। उनके बिपय में पिट्पेपण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 
तां कश्यपत्णनुमतः आह्षणा: खण्डशस्तदा । 
व्यभज॑स्ते यदा राजन ? प्रख्याता: खाग्डबायनाः ।। 

इस श्लोक के कारण खाण्डलविप्र जाति के अर्वतक सघुछन्दरादि ऋषियों _ 
के निवास स्थान के विषय में जिस श्रम की उत्पत्ति हो रही थी उसका 
स्पष्टीकरण ऊपर किया जा चुका है! 

मघुछसादि ऋषियों के निवास स्थान के विषय में छुछ लिखने के पूर्व 
इसके पिता विखासित्र के निवास स्थान के विषय में दो शब्द लिखना उपयुक्त 
होगा । कारण ऋषि विश्वामित्र का आश्रम कहां था ? यह निश्चित रूपसे .. 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बिश्वामित्र के आश्रम के व्रिपय में कोई स्पष्ट 
उल्लेख नहीं मिलता है। विश्वामित्र के आश्रम का भोगलिक परिचय भी 
किसी अन्थ में नहीं मिलता । 

स्कन्द पुराणेक्त रेबाखण्ड के आधार पर केवल इतना दीं कहा जा 
सकता है कि विश्वामित्र का आश्रम महपि ऋचीक के आश्रम के निकट था | 
आचीक के आश्रम के विषय सें भी कुछ सन्देह हे । यदि इतिहास 
प्रसिद्ध महेन्द्रगिरि पर ऋचीक का आश्रस सानें तब तो वह कर्लिंग देशस्थ 
महेन्द्रगिरि है। और यदि स्कन्द्र पुराणोक्त रेबाखण्ड की छे: अध्यायों के 
अनुसार ऋषि ऋचीक का आश्रम लोहारगेल में मान लें तव विश्वामित्र और 
मधुछन्दादि ऋषियों के आश्रम और निवास का निर्णय सहज सें ही हो जाता. 
है। वस्तुस्थिति यही है कि ऋचीक का आश्रम लोहार्मल में. ही था और 
उसके अलुसार विश्वामित्र का आश्रम भी लोहार्गल में ही प्रतीत होता है । 

आदिकाव्य रामायण और पढ्मपुराणादि में विश्वामित्र के पुष्कर में तप 


मघुधन्दादि ऋषियों का नियास स्थान श्श्ष 


॥५ 
करने का उल्लेस मिलता है । इस आधार पर लोग पिश्वामित्र का आश्रम 
»पुप्कर में भी सिद्ध करते हैँ कितु पुप्फर भे गाधियंशल पिश्वामित्र ने तपस्या 
(की थी। मधुछन्दारि ऋषियों के पिता यिश्वामित्र ने नहीं संभवत यह 
विश्वामित्र भी पुप्फर मे रहे हों। उ्योंकि पुप्फर भी ऋषिभूमि है। 
इसी आधार पर मधुछन्दादि ऋषियों! झा नियास स्थान भी लोहार्गल 
तीर्थ ही सिद्ध होता है। मधुठन्गदि ऋषियों की ऊथा में लोहार्गल सालायन्त 
( मालसेत ) पर्वत का स्पष्ट उल्लेस है । इसी पर्चत पर मघुछन्तददि ऋषियों 
का शआ्राभ्रम था। 
स्कन्द घुराणोक्त रेवासण्ड की छे अध्यायों में मधुद्धदारि ऋषियों ये 
निवास स्थान के विपय मे जो प्रमाण प्पल्रच्ध है वे सय्र उनसे निवास स्थान 
के विषय में लोद्दगगल की ओर द्वी समेत करते हैं. । 
“सतन्रैचाश्रमिणोभृत्या तिप्न्ति सजेदा प्रिये !? 
प्रिये । चे ऋषि लोग यहीं लोहार्गल तीर्थ में आश्रम चनाऊर रहते है। 
फिर वहीं मधुघन्दारि ऋषियों करे नियास स्थान का संकेत मिलता है. -- 
#तेपि तत तपस्तेपु साज्यदूगिरिमूधेसु” 
दे मधुलन्तदि ऋषि वहा लोदागेल से मालवद्‌ पर्यत शिस्र पर तपस्या 
फरने लगे | 
इस उल्लेस के अनुसार सालवद गिरि का स्पष्टीफरण याउड्न्‍ननीय ऐ । 
साधाणणतया लोहार्गल भें मालगबत नाम से जो पर्मत शिसर प्रसिद्ध है, 
स्कन्ठ पुराणोक्त रेवासण्ड में उस पर्यतर शिखर को मालयद या मालायन्त 
भी लिया है। 


ट् 
लोहागल और मालखेत, मालयद्‌ या मासावन्त पर्यत 


जिस समय मधुदन्दादि ऋषि विद्यमान थे, पस समय लोहागत तीजे 
का भोगौलिक परिचय फैसा था? यह लिसना असभय है, क्योंकि उस 


श्श्र्‌ खाण्डलबिप् इतिहास 


समय के वाद पर्याप्त भोगीलिक परिवर्तन अत्यावर्तन हो चुके हैँ । महाभारत 
काल में लोहार्गल से पूर्व में मत्त्य जनपद था और पश्चिम में मरुकान्तार - 
रेगिस्तान था। उत्तर में कुरुजांगल और द्लिग पश्चिम में क्रमशः सौयाष्र 
ओर गुजर देश थे । 
इस स्थिति में भी समय समय पर नाता परिवर्तन प्रत्यावतेन दोने के 
वाद आज लोहार्गल शरगेल तीर्थ और उसके चारों ओर के प्रदेशों की जो 
भोगोलिक स्थिति है वह पहले से बिलकुल भिन्न है । यद्यपि प्रायः सभी 
बातों में पूृ्षकालीन लोहार्गल ओर वर्तमान लोहागंल में परित्रतेन है, किन्तु 
चाण्डलबिमत् जातीय इतिहास के दृष्तिकोण से आज- भी लोहागंल पृ के 
समान द्वी इस जाति के निवास स्थान विषयक पहशाओं का केन्द्र बिम्दु है । 
प्स समय खाण्डलबिप्र जाति के प्रबतेक मचुछन्दादि ऋषि मुख्य तीर्थ भूमि 
में रहते थे, आज़ उनकी सन्तानें तीर्थ स्थान के चारों ओर बसकर प्रसार 
पा रही हे । 
आज लोहार्गल राजस्थान का पमुख दीर्थ स्थान है । यहां परशुराम ने 
प्रसिद्ध विष्णुयाग किया था | परशुराम के-यज्ञ प्रकरण में भी यह उल्लेख 
मिलता हैँ कि-उस यज्ञ में वहां फे नियासी सधुछन्दादि मानसोत्पन्न ऋषि 
ऋत्विकू हुए । इस उल्लेख से भी यही सिद्ध होता है कि मधुद्धच्दादि ऋषि 
लोहागल के द्वी रहने वाले थे। मधुछन्दादि ऋषियों की आज्ास भूमि का 
यह प्रधान उल्लेख हे, जो प्रायः सभी प्रामाणिक ग्रन्धों द्वारा सान्‍्य है। 
आज भी मधुध्धन्दादि ऋषियों की सनन्‍्तान खाण्डलबिग्म जाति का प्रधान 
निवास स्थान लोहार्गल क्षेत्र ही हे । आज सामयिक्र परिवर्तनों.के अनुसार 
खाण्डलविप्र जाति ससस्त देश में फेली हुई है, किन्तु उसका प्रधान निवास 
रथान लोहार्गल के आस पास का प्रदेश ही है | 


वर्तमान राजस्थान प्रान्‍्त का लोहार्गल तीर्थ भारत के प्रसिद्ध तीर्थ 
स्थानों में से एक है । इस तीर्थ स्थान पर अनेक ऋषि महर्पियों ने समय 
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समय पर कठोर तपश्चयों कर अपने लोकोत्तर प्रभाव का परिचय ढिया है । 
वर्तुत यह एक ऋषिभूमि है 
लोहागेल राजस्थान के मध्य मे स्थित हे । इसके पूर्व मे जयपुर, दक्षिण 
में उदयपुर, पश्चिम मे जोधपुर और उत्तर मे वीकानेर राज्य स्थित है। 
इन बडे बड़े राज्यों ओर नगरों के वीच में म्थित लोहार्गल तीर्थ पिन्ध्याचल 
की पर्वत मालाओं से सुशोभित है.। 
राजस्थान के सीमायर्ती सिरोट्टी राज्य से चला हुआ पद्दाडी सिलसिला 
अजमेर द्वोता हुआ उत्तर में लोहार्गल तक चला गया है और यहददा से पृ 
फ्री ओर घुमकर पूर्ण में बैरठ तक पहुंच गया है। लोदागल का मुझ्य तीथे 
स्यज्ञ पर्यत श्रेणियों से घिरा हुआ हे और समस्त सीर्थ का क्षेत्र फल लगभग 
चौनीस पोस मे फैला हुआ है, जिसकी परिक्रमा प्रति वर्ष हजारों यात्री 
फरते हैं. । लोहागेल चेन के प्रसिद्ध स्थानों में शाऊम्भरी, मालखेत, घरसण्डी 
आदि प्रमुण स्थान हैं. । इन सव का महत्व भी तीर्थ स्थार्नों के समान ही है। 
जिस परमार लोहार्गल का धार्मिक महत्व अधिक है. उसी प्रफार उसभा 
प्राकृतिक सौर भी कुछ कम नहीं है। पार्यत्य भूमि बेसे ही सौन्दर्य 
शालिनी और आऊर्षक होती है। लोहागल क्षेय सजल और सघन बनें से 
छुशोमित दे । पारयैत्य भूमि की स्मणीयता परम सनोहर और चित्ताकर्षक 
है । ऊची ऊची पर्वत श्रेणिया दरियाली के कारण दर्शकों की ऑ्ों फो 
मरबश मुग्ध किये जिना नहीं रहती । 
लोहार्गल के निकट फोई बडे शहर नहीं हैं. और अत्यन्त निकट रेलवे 
लाइन भी नहीं है; उन्‍तु फिर भी इस तीथें स्थान भे यात्रियों की अपार 
भीड होती है । लोद्यार्गल से पश्चिम मे लगभग दस कोश वी दूरी पर 
गेसावाटी प्रदेश का प्रसिद्ध कस्था सीकर स्थित है। सीऊर शेषाबादी प्रदेश 
का प्रमुप़ नगर है भोर जयपुर स्टेट रेलवे का जंकशन है।। लोहार्गल जाने 
याले यात्रियों की सुविधा के लिये सीषर अत्यधिक उपयोगी है। 


११४ खाएट्खब्िग्र इतिहास 


लोहार्गल दीथ में बे में दो मेल लगते हैं | एच्य प्रशारय की अमानम्या 
को और दूसरा भाव्रपद की अमावस्या को । बैशाल की अमावस्या को यहां 


डक न रा तापमान 7६ 
अधिक भीड़ भाड़ नहीं होती क्योकि प्रीप्म ऋतु के छारण यहां था ४ 


। 
कै 


सहन नहीं किया जा सकता, किन्तु भाद्रपद की अमात्रस्ण का यहां सबसे 
अधिक भीड़ होती है। उस समय यहां का मौसम पश्म सनोष्टर होजाता है 

यात्रियों की सुविधा के लिये सीकर जंकशन पर अमावस्या से पांच दिन 
पहले से ही लारी और अन्य सवारियों का प्रवन्ध दाजाना है । जिससे यात्री 
लोग आराम से लोहार्गल पहुँच जाते है 

सीकर के अतिरिक्त शेखाबादी का दुसरा प्रसिद्ध कम्बा नवलगढ़, 
लोहागैल के निकट पढ़ता है। मेल के दिनेा में मब्रक्लगढ़ स्टेशन से भी 
हज़ारों यात्री लोहागल जाते हैं । पश्चिमोत्तर से आने घने यात्रियों के लिय 
नवल्गढ़ स्टेशन उपयुक्त पढ़ता है और पू्े दक्षिण से आने बालों के नये 
सीकर स्टेशन उपयुक्त 

पश्चिम में लोहागल रघुनाथगढ़ से ही प्रारंभ हाजाता हे । यही से 
पर्चत साला पूर्व को धृमती है। पर्वत के नीचे नी चे लोहार्गल को जाने का सांग 
ह। रघुनाथगढ़ से लगभग चार मील चलने के बाद तीर्थ भूमिका प्रारन्स 
होता हैं।। यहां से तीर्थ स्थान की धर्मशालाण! और अन्य स्थान प्रारम्भ हो 
ज़ते हैं | तीथ स्थल पर पहुँचने के लिये पूर्व को जाने बाल माने को छोछ 
कर दक्षिण में चलना होता है | दोनों ओर ऊंची ऊ'ची पर्वत सालायें हैं 
चीच में मार्ग है जो लोहमगल के प्रधान तीर्थ कुर्ड 


तक चल्ना गया है| मार्ग 
के दोनों ओर पर्वत श्रेणियों का प्राकृतिक दृश्य 


ये चहुत ही सुन्दर होता है । 
इसी अकार दक्षिण सें सांगरवा नामक स्थान से लोहार्गत्न दीर्थ पर 


पहुँचने का सा है जो पहाड़ों के अन्दर ही अन्दर लोंहारमल पे प्रधान तीच 
कुए्ड तक पहुँच जाता है । पूर्व सें उदयपुर और ख़ण्देला के चीच घाटी से 
लोहागेल तीर्थ का सार्ग आरंभ होता है.। पश्चिस में रघुनाथगढ़ से भी पहाड़ों 
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के अन्दर होकर दीर्य स्थान तक जाने का मार्ग है, डिन्तु बह बहुत दुर्गम 
ड्रोने से बहुत कमर काम में आता है | 
चौयीस कोस से परिसत इस तींथे क्षेत्र मं मालखेत, मालवदू या 
प्रोल्लायन्त नामक पर्चत शिसर है | साणडलविप जाति के प्रपर्तक 
प्रधुछन्दादि ऋषियों का निवास स्थान यही पर्वत शिप्र था । इस विषय का 
इल्लेस ऊपर भी हो चुका था। यद्यपि यह मालखेत, मालावन्त या मालयदू 
वर्यत मानसोत्पन्न मधुछन्दादि ऋषियों का स्थायी नियास स्थान था, थह 
निर्वियाद है, फिर भी छ बातें ऐसी हैं. जो विवेवन फी अपेत्ता रखती हैं। 
कतिपय महानुभाय मालखेत, मालायन्त था मालप्दू 'फे नाम से 
मालपा स्थित माल्यवान नामक पर्वत को इस जाति के प्रयतेक सघुद्धन्दादि 
ऋषियों की आयास भूमि मानते हूँ, फिन्तु इस विषय से पर्याप्त प्रमाण न 
मिलने के कारण यह तश्य रुप से स्वीकार नहीं क्रिया जा सफता | 
मालया में भी साए्टलमिप्र जाति के कुछ तश्य प्राप्त हुए हैं।। उन्हीं 
के आधार पर सभयत सालया का माल्ययान पर्यत सघुडुन्दादि ऋषियों की 
आवास भूमि घताया जाता है। किन्तु सालब-स्थित माल्यवान पर्बत से 
लोहागक्ष का फोई सम्बन्ध न होने से यद्दी समझ में आता है ऊिलोदागेलस्थ 
मालखेत, मालावन्त या सालब॒दू नामक पर्वत शिस्तर ही मधघुछुन्दारि 
ऋषियों की आजास भूमि था । 
संभषत लोहार्गल क्षेज़ में म्सार पाऊर मधुदददादि ऋषियों की सतान * 
गराएडलगिप्र जाति के भतापी पुरुष मादवा की श्रोर वर्ढ हों ओर वद्दा उन्हें. 
अपनी प्रतिष्ठा माने में श्रधिक सफलता मिल गई हो, जिससे उनका 
सम्पर्द मालवा फे साल्ययान पर्यत से होगया हो। 
अन्यथा सादावा का साल्यचान और लोदागेंल तीर्थस्थ मानसेत, 
मालायन्त या मातयद्‌ पर्नत शिसर अलग अलग हैं. | इस विपय के 
स्पष्टीकरण के लिये स्पन्‍द पुराणोक्त यह प्रमाण पयोप्त होगा कि -- 


११६ खाण्डलविप्र इतिहास 


“सालावन्तं जगामाशु लोहागंलसमन्वितम” 

यहां डल्लिखित लोहागल समन्वित मालावन्त' ही मालखेत या मालवढ़ 
नामक पर्वत शिखर है, जो लोहा्गंलस्थ पर्वत श्रेणियां में प्रमुख शिखर है । 

 मघुछन्दादि ऋषियों की आवास भूमि तो लोहार्गल समन्वित मालखेत, 

सालवद था मालावन्त परत शिखर ही है। धनकी सन्‍्तान खाण्डलमरिप्र 
जाति भले ही भविष्यत्त्‌ में मालवा के माल्यवान पर्वत से परीचित हुई हो । 
इस विपय में कुछ ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हेँ मिनका रपष्रीकरण भी 
प्रसंगवश यहीं उपयुक्त होगा । 

मालवा आन्त में खाण्डलबिग्न जाति के कई एक श्रोत्रिय कुल आज भी 
विद्यमान हैं, जिनकी प्रतिष्ठा पीढ़ी परम्परा से चहां के राजकुलों और 
जनसाधारण में चली आ रही है । पिछले युग में उन श्रोत्रिय छुलों का 
प्रभाव मालवा में देखकर ही यह धारणा की जाती है । ह 
,.. पिछले युग में खास्डलबिग्म जाति के कुछ बिद्ञान्‌ सालबा की ओर चल्ते 
गये थे । वहां उन्हें अपनी विद्धत्ता के वल्न पर पयोप्त सम्मान और प्रसिद्धि 
प्राप्त हुई। किन्तु केवल इसी कारण उनके पूर्वजों का आदि निवास स्थान 
सालवां या सालवास्थ माल्यवान पर्वत नहीं हो सकता ) ' 

युक्तियुक्त तथ्य यही अतीत होता है. कि राजस्थान का प्रसिद्ध तीर्थ 

लोहागेल और उसमें स्थित मालखेत या मालवद्‌, सालवन्त तामंक पर्वत 

शिखर ही खाण्डलविम्न जाति के प्रवर्तक मधुछन्दादि ऋषियों की आवास 
भूमि था | यही परशुराम के यज्ञ प्रकरण में महाभारतादि ग्रन्थों का उल्लेख 
है। देश, काल और भौगोलिक परिस्थितियां भी इसी की पुष्टि-करती हैं । 


मधुछन्दादि ऋषियों का प्रादुर्भाव काल 


सामयित परिर्ितियों पर दृष्टिपात ऊरसने से कुछ बाते ऐसी समझ में 
प्राती है निनका पिष्टपेषण फिये पिना ही सघुछन्दादि ऋषियों का सामयिक 
भेणैय किया जा सकता है। स्कन्द पुराणोफ्त रेवासण्ड में यद्द स्पष्ट प्रमाण 
प्पललव्ध है कि सधुछ्शालि ऋषि छापर के अन्त मे हुए ॥ इस पिपय सें मदद 
ग़रत भौर श्रीमद्भागवत तया अय ग्रन्थों के प्रमाण भी स्पष्ट है. । 
स्कन्‍्द पुराण फे रपरासए्ड की चालीसवीं अध्याय में मधुद्वत्गति ऋषियों 
मै सामयिक निर्णय का स्पष्ट न्‍ह्लेय है, जेसा कि 
५ “सेपुस्ते तप उत्कृष्ट डापरान्ते महेश्यरिं । 
तत सण्डान समादाय पत्निमि सद्द संस्थिता ॥ 
स्कन्द्‌ पुराण रे० स9 अ० ४० श्लो० १६ 
“पहेश्वरि ! इसके बाद सस सुदर्ण चेदी के खण्ड लेझए अपनी पत्तियों 
पहित वहा रहते हुए एन मधुधन्दादि ऋषियों ने द्वापर के अन्त में उत्कृष्ट तप 
किया 7 
इस श्लोक को प्रमाण पुष्टि मे रफ़्ते के याद सघुदन्दादि ऋषियों के 
पामयिक्त निर्णय के विपय मे झिसी अन्य प्रमाण की कोई आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यह पुष्ट प्रमाण स्गण्टलविम जातीय इतिद्दास के 
श्राघार भूत प्रन्थ का पस्लेस टै। फिर भी अन्‍य फारणों पर प्रशराश डालना 
प्पयुक्त दी होगा। 
अघुऊन्दालि ऋषियों फेचरितर चित्रण मे शुन'गेप की कथा का समन्वय, 
आमदरग्न्य परशुराम थे घेता के ध्रयंम भागीय उल्लेस राटक्ते दि।इस विपय 
पा स्पष्ट्रीकएश भी शुन्येप की कथा और परशुराम के यक्ष प्रकर मे फिया 
जा घुश है। रेबासण्ड में यामद्ग््य परशुराम का उल्लेग्य होने पर भी 
उसके लिये मद्दीपाल शाद का प्रयोग यामदग्न्य परशुराम से भिन्न फिसी 


अर 
टः 


श्श्८ खाण्डलविप्र इतिहास 


परशुराम की ओर संकेत करता है । यामदग्ल्य परशुराम का अस्तित्व दशरांध 
रास के उदय तक ही सीमित है। इससे यह स्वतः ही सिद्ध होता हैं कि 
मधुछुन्दादि ऋषियों द्वारा यज्ञ सम्पन्न करवाने वाला परशुराम कोई दूसरा 
परशुराम था, जो उनका सस सामयिक था । 

लोहार्गल में मधुछन्दादि ऋषियों द्वारा जो यन्न सम्पन्न हुआ उसका 
कतो तात्कालिक परशुराम नाम का कोई राजा या व्यक्ति विशेष था । 
. थामदग्ल्य परशुराम इतिहास प्रसिद्ध एक अवतार थे, इसलिये संभवतः उस 
यज्ञ की कथा भी समय पाकर उनकी कथाओं में मिल गई 

भारत के असिद्ध चिकित्सा शास्त्रत्ष महृपि सुभ्रुत सी मघुछन्दादि ऋषियों 
से से ही एक थे। सुश्नुत का प्रादुभोव काल ही मधुछन्दादि ऋषियों का 
प्रादुभोव काल है। सुश्नुत सम्बन्धी ऐतिहासिक गवेषणाओं में भी! उसका 
समय द्वापर के अन्त में ही निश्चित किया गया है । इस विपय में एक नहीं ' 
चिकित्सा शास्त्र के अनेकों अन्थों के प्रमाण उपलब्ध होते हैं । चिकित्सा 
शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर आयुर्वेद धुरीण भरद्दाज का निर्णय भी प्रकट 
होता है, उनका ससय भी सुश्रुत से पहली पीढ़ी में सिद्ध होता है । 

सधुछन्दादि ऋषियों के सामयिक निर्णय के वाद सभी बातें स्पष्ट रूप 
में सामने आती है । सामयिक निर्णय होने के वाद गाधि वंशज विश्वामित्र, 
यामदग्न्य परशुराम ओर हरिश्चन्द्र समकालीन शुनःशेप की कथाओं का 
समन्वय मधुड्न्दादि ऋषियों के चरित्र चित्रण में स्थान नहीं पा सकता । 

उपयु क्व सभी वातों के सूच्म पयवेक्षण के साथ साथ श्रीमद्भागवतादि 
प्रन्थों के निएण॑य और स्कन्द पुराण का उल्लेख इतिहास' के आधार की पुष्टि 
करता है । अतः उसको अमाण पुष्टि में रखते हुए यह मानना पड़ेगा कि 
वस्तुत: सधुछन्दादि ऋषियों का प्रादुभोव हापर के अन्त सें ही हआ था । 


मधुलन्दाद ऋषियां का कोई दूसरा समय निश्चित करना ऐतिहासिक आधार 
के बाहर की बात है । 


का 


सघुछन्दादि ऋषियों मे प्रमुख ऋषि महर्पि 


साएडलपित्र जाति के अवतेक मघुछन्ददि ऋषियों के पूर्पज भरद्ाज, 
विश्वामित्र आदि सछापि इतिहास में अ्रपत्ता अम्मुपत स्थान रखते हैँ।जिस प्रफार 
सधुछन्द्रदि ऋषियों के पूर्वज इतिहास से विशेष प्रमिद्ध ६ उसी प्रजार 
मधघुछन्दादि ऋषियों आर उनकी सनन्‍्तानों मे भी कतिपय महानुभात ऐसे हो 
गये है जो वास्तप्रिक इतिहास निर्माता दे और जिनका इतिटःस में गोरप- 
शाली स्थान सुरक्षित है 

वैसे तो सभी मधुद्न्दादि ऋषि लनसावारण का नेठत्य करने के 
कारण अपने थुग थे प्रतिनिधि थे, पर उसमे कई एम 'छपि भहतरि रसे दो 
गये हैं. जिम्मा चरिय साम्ाय स्तर से ऊपर उठकर एक पिशेष महृत्य का 
प्रतीक बन गया है। मघुथच्दादि कपियों में इस प्रकार के प्रिशेष महत्व 
शाली ऋषि मधुछन्द, देवरात, छुश्रुत, गालव, कपिल अथवपं बेद के आचार्य 
बच्नु, ओर सैंन्धवायन आरि हैं, तथा इनकी सन्तति में मदद॒ति याजयल्य्य 
और जेता झादि है । 

इन ऋषि महर्पियों के कार्य ज्ञेत अलग अलग अपश्य एै, फ्िन्तु सभी 
अपने अपने परिषय के पारनुश्या, प्रतिनिधि और इतिहास प्रसिद्ध महापुरुप 
है! इन सब ऋषियों में व्येए-जिनके कारण ये ऋषि मधुदन्दादि नाम से 
असिद्ध हुए- महर्षि सधुधचन्ट मंत्र द्रष्टा ऋषि थे। इनसे अतिरिक महर्पि पश्ष्‌ 
सैन्धवायन आदि भी मंत्र द्रष्टा दे । देवरत मंत्र द्रष्टा तो नहीं प्रवीत द्ोते 
फितु पनकी बल्कि सद्दिताओं में प्रसिद्धि इसलिये विशेष है फ्ि पनके पुत्र 
याश्षयल्वय परम प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं जिन्होंने 'वाजसनेयी” नामक चैडिप 
शासा का निर्मोण पिया था | इसी कारण देवरात बैदिक सद्दिताओं में तिशेष 
अ्रसिद्ध हैँ । याक्षवल्कय प्रिप्यक प्राय सभी कथाओं में देंपयन था इन्हेप 
मिलता है। 


१२० खाण्डलवबिप्र इतिहास 


छुश्रुत भारतीय चिकित्सा शास्त्र के देदिप्यसान रत्न हैं । उनके विपय॑ 
में बहुत भारी गवेपणा भारतीय इतिहास बाइमय से हो चुकी हैँ । महवि 
सुश्रुत खाए्डलविप्र जाति के प्रचर्तक मघुदन्दादि ऋषियों में अरमुख थे, यह, 
अपर लिखा जा चुका है। 

गालव और कपिल के विपय में भी पहले आंशिक उल्लेख हो चुका है । 
इन दोनों ऋषियों ने धार्मिक क्षेत्र में विशेष स्वाति प्राप्त कर अपने नाम से 
तीर्थ स्थानों की नींच डाली धी लो आज़ भी उनकी स्मृति में विद्यमान रहवःर 
उनके कीति स्तंभ वने खड़े हैं । 


हपिं मधुछन्द | 


खाण्डलविप्न जाति के प्रवर्तक मानसोत्पन्न मधुछन्दरादि ऋषि दो प्रकार 
या दो नामों से इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इन ऋषियों की प्रथम प्रसिद्धि या पहला 
नाम सानस ऋषि या सानसोत्यन्न ऋषि है ओर दूसरी प्रसिद्धि था दूसरा 
नाम सघुछन्दादि ऋषि है। इन डउस्यात्मक प्रसिद्धियों वा दोनों नामों के 
विपय में पर्योप्तप्रकाश डाला जा चुका है। यहां श्रसंग वश इतना ह्वी लिखना 
उपयुक्त होगा कि-/इच ऋषियों की पहली अ्सिद्धि या पहला नाम महर्पि 
. भरद्वाज के सानसिक तपोवल से इनकी उत्पत्ति होने से पड़ा और दूसरी 

प्रसिद्धि अथवा दूसरा नाम इसलिये पड़ा कि इनमें सच से ब्येप्ठ ऋषि का 
नाम मधुछन्द था। अतः इन पचास भरहाज मानसोतपन्न ऋषियों को 
सधुदन्दादि ऋषि कहते हैं ॥? 

“इन भरद्वाज मानसोलन्न ऋषियों में ज्येष्ठ ऋषि का नास मधुछ्धन्द था । 
यह महाभारत, श्रीभद्भागवत और स्कन्दर पुराणादि ग्न्थों से सिद्ध छोता है | 
प्रायः सभी प्रामाणिक अन्थों में उपलब्ध इन ऋषियों की लामावली में भी 
सबसे पहले महपि मधुछन्‍्द का ही नामोल्लेख है । इतिहास परम्परा भी इसी 
तथ्य का समर्थन करती है । 


मधुद्धन्दादि ऋषियों में प्रमुप ऋषि महूपि ५२१ 


ऋषि मघुद्दन्द केतल आयु मे द्वी ब्ये न थे, वे कार्य, ज्ञान और तप 
मे भी अपने लघुधआावायों की अपेता ज्येप्ठ थे । उन ज्ञान, पिज्ञान और 
प्रप तिशेष बढ़ा चढ़ा था । पनके सौरवशाली ज्ञान, विज्ञान भर अनुभव के 
तरुण दी उसके सभी भाई उनके अज्लशासन मे रहते थे | उनमे स्वोधिक , 
[द्धत्व वर्तमान था । 

म्दई मधुद्न्द वेद मंत्रों के द्रप्टा थे | हँ पायन चेद्व्यास के आप 
पद्योगी थे। इ पायन वेदब्यास ने वेढों का सक्‍लन क्रिया था। उस समय 
आपने चेदत्योस फो चेंदिक साहित्य के संकलन में बहुत अधिक सहयोग 
देकर अपने ज्ञान गौरव का परिचय दिया था) 

फ्रग्वेर के श्रथम मंण्डल फे आदि के “अग्निमीले०” इत्यादि दश 
पूछ के भत्र द्रप्टा आप ही हैं। असिद्ध चेदभाप्ययार सायणाचार्य ने ४स 
बरिपय में स्पष्टीकरण करते हुए लिया है कि - 

“कतस्थाम्निमित्यादिक न अग्नि नये गरघुदन्दा वैश्वामित्र , 
इत्यनुऊमणियायामुकत्वात्‌ विश्वामिय पुत्रों मधुडन्तों नामकस्‍्तश्य सूक्स्य 
द्रध्दृत्याव।” र्थात्‌-ऋग्बेद सदहिता के प्रथम मण्डल के नौ ऋचा वाले प्रथम 
सूबत के मन्नों का द्रष्टा विश्यामिन्र पुन मघुछन्द नामऊ ऋषि हे । यह 
वैदिक अनुक्रमणिशा का उल्लेस है | इसमा स्पष्टीशरण सायण ने भी इसी 
प्रकार किया है रि-विश्वामित्र पुत्र मधुध्न्द नामक क्रषपि ऋग्वेद संद्विता के 
प्रथम मण्डल के “अग्निमीले? “इत्यादि ऋचा वाले 'प्रादि फे एश सूक्‍तों के 
मंत्र दरष्टा है । 

इस प्रिपय में “5 यडी द्वोने वाली समस्या वा इल रूप में स्पष्टीकरण 
उाले भी दो चुका दे। प्रसगोपात्त यद्दा भी पुन इसझा स्पष्टीफरण पपयुक्ता 
प्रतीत होता है। मघुदन्तदि ऋषियों का आदुरभीाय पाल शीहझृष्णावतार पे 
इक्तरयर्ती घात मे हुआ था । इस आधार पर पिद्ाए लोग यद्द आपत्ति कर 
सकते दूँ कि चेसों पा निर्माण पाल श्रीहृप्णायतार से बहुत पहले पा "है! 


ल्‍प्ौ 


१२ खाण्इलबिग्र इतिटास 
किन्तु वस्तुस्थिति यह हू कि वेदों का निर्माण गक दीर्थकराल तक दोता रहा 
है और उनका लिपिबद्ध रुप सें संकलन द्पायन वेदव्यास ने श्रोकृप्ण के 
उत्तरवर्ती काल से किया था | उस समय से पहले वेदों का रूप सीमित था, 
ओर इनका पठन पाठन मौखिक रूप में दी होता था । सृल चेद ऋग्वेद हैं। 
था | साम और यजुः उसके अंग थे जिनका उद्धव ऋग्वेद से ही हे । 
हपायत बेदब्यास के प्रादुर्भाव से पूर्व तक ऋग्वेद का स्वस्त्प बर्तमान 
में उपलब्ध ऋग्वेद दे; हितीय मण्डल से क्रेकर नवम मण्ठल तक था। 
होपायन वेदव्यास ले अपने समकालीन ऋषि महर्पियों के सहयोग से वेदों 


बिक 


का सर्वो गीण संकलन किया। उन्होंने अपने समकालीन ऋषियां से उपयुक्त 
मंत्रों की रचना करवाकर प्रथम मंडल उपोद्भात के रूप में और दशम सश्दत्त 
उपसंहार के रुप में जोड़कर ऋग्वेद का सच गीण संकलन क्रिया । 

यद्यपि ऋग्वेद के प्रथम मण्डल सें मधुद्धन्दर ऋषि से पृ्ववर्ती ऋषियों " 
के मंत्रों का भी संग्रह हे, किन्तु प्रथम मंडल के आदि के दश सृक्तों के मंत्र 
द्रष्टा मघुछुन्द ऋषि बेदव्यास के समकालीन थे, इसीलिय उनकी रचला को 
प्रथम स्थान दिया गया । इससे यह सी अकठ होता हैं कि भधुछ्न्द ऋषि 
अपले समय के गौरवशाली ऋषि थे । उनका पाणिडित्य अद्वितीय था। वे 
स्थाति प्राप्त ल्लान वृद्ध महापुरुष थे। है पायन वेदव्यास से उनकी अवस्था 
भरते ही कम रही हो किन्तु वे 6 पायन वेदव्यास के लिये ज्लानभ्द्ध अवश्य थे। 

खाण्डलविग्न जाते के लिये यह विशेष गौरच की वात है कि इस जाति 
के मवतेकों सें वेदिक मंत्रों के दष्टा ऋषि हैँ, जिनका अतुभोइन इतिहास भी 
करता है | महूपि भरद्वाज ओर विश्वामित्र के उत्तराधिकारों मानसोत्पन्न 
मधुछन्दादि ऋषियों में ज्यछ सहर्पि मघुछुन्द ने अपने आपत्य का जो पस्चिय 
दिया चह खाण्डलविम्म जाति के इतिहास की एक मूल्यवान कड़ी हू । क्‍ 


॥० कक ९ ४3.5७ ७.६ ही क्च ह दा 
या तो सभी जातियों सें इतिहास लिमोता महापुरुष हुए हैं और होते 


डील के ब्ध ५३ 5 और रे सा डे 
रहते हैं, किन्तु वेद मंत्रों के दशा और अपने युग का सही प्रतिनिधित्व करने 


च 


सधुछन्यदि ऋषियों में प्रमुख ऋषि सह श्र३े 


में खाण्डलमिप्र जाति के अपर्तक महापुरुपो और उनकी सन्‍्तानों ने जो 
चैशिप्कय भाप्त किया यैसा इतिहास में बहुत कम मिलता है। 
- महर्षि मधुझन्द' साण्डलविप्र जाति के प्रयतेक ऋषियों मे तो प्रमुफ़ थे 
॥ किन्तु इसके साथ साथ वे अपने समझालीन अन्य ऋषियों मे भी अपना 
मुख स्थान रुपते थे । अस्िल शास्त्र विचार दक्त महर्षि हपायन वेद्व्यास 
“जिस महर्षि मधुद्चन्द को अपने वैदिक सम्रह मे प्रमुस॒ स्थान दिया उसके 
[िछत्य के त्रिपय में तो फद्दना हो क्या है । 


ह 


हपि ेपरात 
महर्षि सधुछन्/ के कमिछ भ्राता का नाम देवरात था। रह देवरात फे 
प्पय में पॉराणिर कथाओं के आधार पर एऊ भारी भ्रम फेला हुआ हैं। 
यणिक क्‍्थाओं के अनुसार अजीग का पुत्र शुन् शेष-जो दृरिश्चन्द्र 
यज्ञ मे बलि पशु के र॒प में बेच दिया गया था-देवतत है । इस कथा के 
गथ मधुडन्दादि ऋषियों की कया भी जोडी गई है, ओर देवरात को जो 
परयुक्त कथा के अनुसार पहले शुन-शेप था-सधुद्धन्दादि ऋषियों मे प्रमुस 
ना है । किन्तु इस काल्पनिक ऊथा से विपरीत ऐतिदासिक तथ्य ऐसे भी 
: जो देयशत की इससे मिन उत्पत्ति के समर्थक है और उन्हीं के 'माधार पर 
[हू कह्य जा सऊता है फ्रि मधुधन्दादि ऋषियों मे प्रमुस देवसत का सम्बन्ध 
फ्रेसी शुन शेप से नहीं है । 
शुन शेप का “दुबरात' नाम घटना विशेष से केयल प्राह्म साय है। 
पुन शेप के लिये द्यरातः शद्ध का व्युसत्ति लभ्य प्रयोग फेयल वैत्तरेयारएयर 
॥ झिया गया है; सिन्तु 8सजा अर्थ यह नहीं है कि दूबसत शख्द का प्रयोग 
देखते ही शुन शेप का समस्वय सभी देवरात नामऊ व्यक्तियों से कर लिया 
एव चुद झुन शेर दृधध्त सथुद्रडाद़ि ऋषियों में हुए दपरात से 
भन्न था। शुनगेप देवरात रामायण काल से भी पहले राजा दृस्खिद्ध का 
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समकालीन था । उससे मघुछन्दादि ऋषियों के भाई देवरात का फोई सन्वन्ध 
न था। मधुछन्दादि ऋषियों के भाई देवरात का प्राहु्माव छापर के अन्त में 
है। अतः शुनःरोप देवरात सामयिक आधार पर मधुधवन्द्रदि ऋषियों: से 

' भिन्न है। द्वापर के अन्त में मधुछन्दादि ऋषियों के भाई देवरात के सियां 
अन्य किसी देवरात का उल्लेख नहीं मिलता । 

ऋषि देवरात ऋषि वैशम्पायन के समकालीन और उनके सहयोगी 
हैं। तेत्तरेयारस्यक में इस अकार की कथा मिलती है जिसके आधार पर 
ऋषि वेशम्पायन ओर दवरात का मेत्री सम्बन्ध स्पष्ट होता है । महर्षि 
देवरात का पुत्र यान्वल्क्य ऋषि वेशम्पायन का अन्तेवासी था । 

देवरात स्वयं एक प्रसिद्ध महर्षि थे। वे सघुछन्दादि ऋषियों में अपन 
अग्रज मधुछन्द के समान ही प्रमुख थे । इनकी विशेष ख्याति एनके पुत्र 
याज्नवल्क््य द्वारा हुई, जो एक प्रसिद्ध महपि हुआ है, जिसने श्रुति स्छृति- 
विपयक निमोण के छारा अपना स्थान बहुत अधिक गौरचशाली बनाया था। 


आचाये सुश्र _त 


धुछन्दादि ऋषियों में महर्षि छुशुत का नाम विशेष उल्लेख योग्य है, 

क्योंकि महूपि सुश्रुत अपने समय का एक परम ऐतिहासिक सहापुरुष है 

सहर्षि सुश्नत द्वारा प्रणीत छुश्नत संहिता! भारतीय चिकित्सा शास्त्र में अपना 

गौरवशाली स्थान रखती है । 

यद्यपि आयुर्वेद धुरीण इस विपय सें अपना मत इसरा ही रखते होंगे 

किन्तु परस्परया यह स्वतः सिद्ध हे कि उपनिपद्‌ काल में होने वाले महूपि 

सुश्रुत खाय्डलविग्न जाति के प्रबतेक सधुछन्दादि ऋषियों के अम्तेगत थे और 
बही अपने निन्‍्यानवें भाइयों को साथ लेकर काशीराज्ञ दिवोदास के पास 


आयुर्वदाध्ययन के लिये गये थे । प्रतीत होता है. कि मघछुन्यदि सभी ऋषि 
आयुचद में प्रगति रखते थे । 


५] 


सघुद्धन्दादि कपियों से प्रसुस ऋषि महूर्पि श्र 


मधुछन्दारि ऋषियों से सम्बन्धित पौराणिक कथाओं और शआयुर्वैर्दिक 
्न्थों से भी यही स्पष्टीररण होता है. कि सर्हाप सुश्रुत पपनिपद्‌ कालीन 
 कष्शायेय वंशज महपि विश्वामित्र के पुत्र और काशीराज डिनोदास के 
प्रधान शिष्य थे। इस विपय पर समीक्षक के रूप में विचार करने वाले 
प्राय सभी पिद्दानों का एक ही सत है । 
साधारणतया शाग महापि सुश्रुत को साण्डलविश्र जाति के प्रयत्तक महा 
पुरुषों में मानने से हिच्रिचाते है, किन्तु शास्त्रीय भ्रन्‍्थों द्वारा सुपुष्ट प्रमाणों 
की एपलन्धि के घाट इसमे हिचक्चाने की कोई बात नहीं है क्योंकि 
सधुछन्दादि ऋषियों की नामावली मे छुश्र॒त का नाभोर्ेस है। जित प्रन्यों 
के आवार पर मधुछन्दादि “हपियों के पिता यिश्वमित्र वा निर्णय द्ोता है ये 
अन्ध ही छुश्रुव को साण्डलविप्न जाति फे प्रयर्तक मधुछन्गदि ऋषियों के 
अन्तर्गत सानने में पुष्ठ भ्रमाण उपस्थित करते हूँ । 
तातसये यह है कि यदि स॒र्टषि सुश्ुत किसी 'अन्य ऋषि परम्परा मे 
होते तो एनफा वशगत परिचय किसी भिन रूप मे उपलब्ध होता। अय तर 
सहर्षि सुश्रुत के विषय भे जो गवेपणा हुई है. बह केयल आयुर्वेदिक दृष्टिकोण 
से ही की गई है । यही फारण है. कि महर्षि सुश्ुत का जातीय गौरप पिह्दानों 
की दृष्टि भे नहीं आया । 
आयुर्वेतिक इष्टिफोण से हुई गवेपणा भी महर्पि सुश्रुतत को अद्मार्पि विश्वामित्र 
का पुत्र मानती है। उनझा समय भी उपनिपद्‌ फाल में स्थिर किया गया है। 
थरह ध्यान देने की बात है झि व्पनिपद्‌ काल में सधुदन्दादि ऋषियों थे 
अन्तर्गत दी सुश्रुत्‌ नामक पाप हुआ था । 'गप्रन्य किसी सुश्रुत कर "यए 
. तात्मलिक इतिहास परम्परा में नहों मिलता । 
काशीराज दिवोत्यस के पास सौ सहपाठियों सहित सुश्रुत का ध्यध्ययनार्थ 
जाना भी इसका प्रवल प्रमाण है। मधुछन्पदि ऋषियों के पचास पड़े भाई 
और थे थो मद्॒ि विश्वामित्र वे शाप से स्लेठ हो गये थे, अर्यात्‌ बिख्वामिय पे 
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सौ पत्र थे । अपने भाइयों को छोड़कर सुश्रुत अन्य सो सद्ृपाठी कहां से प्राप्त 
करता | सुश्न त संहिता में भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलता है कि अपने 
पिता विश्वामत्र की आज्ञा रे सुश्रुत अपने भाइयों को साथ लेकर काशीराज 
दिवोदास के आश्रम में आयुर्वेदाध्वनाथ गया था | 

उपयुक्त उलल्‍्लेखों से यही स्पष्ट होता है कि सुत्र त संहिता का निमाता 
भारतीय चिकित्सा शास्त्र का आचाय महूपि सुबुत खास्डलवबिपर जाति के 
प्रवर्तक सघुछुन्दादि ऋषियों के' अन्दर्गत ही था। उसका स्थान अन्य केत्रों 
में तो नहीं किन्तु चिक्रित्सा शास्त्र में विशेष महत्वशाली हे । 

समाज और राष्ट्र के जीवन में अपना गोरबशाली स्थान बनाने चाल 
सहपि सुश्रुत ने खास्डलविग्र जाति के प्रवर्तक महापुरुषों में जन्म लेकर इस 
जाति के इतिहास को विशेष गौरवान्वित किया है । 

रत की सन्तति का बंशानुक्रम से काई परचिय आज नहीं सिलता | 

जिस ग्रकार अन्य सधघुद्वन्दादि ऋषियां की सन्‍्तानें ख्राण्डलविप्र जाति में 
विद्यमान हे उसी प्रकार महर्षि छुश्नत की सन्तान भी इस जाति का अंग 
बनी हुई हैं । समय की लस्बी परम्पस को पार करने के कारण आज़ इसका 
नशुय वशूप कांठन हा गया 


किस सहर्पि की सन्‍्तान है । 


ह 


है 


का 
कि खाण्डलविप्र जाति का कौससा वर्म 


किन्तु यह सानने से किसी का आपत्ति नहीं होगी कि महर्षि मुश्नत 


खाण्डलविग्न जाति की सामूहिक सम्पत्ति था | भारतीय आये हिन्द' समाज 


में स्सका स्थान बहुत ऊंचा है) महपि सुश्र.त छारा प्रवर्तित जादीय इतिहास 
राष्ट्र के विशाल ऐतिहासिक बाइसय स सम्बन्धित है। हु 
महपि सुश्षत का यह आशिक परिचय देकर केबल 


लान का प्रयास किया गया हू “क्रि सहापे सश्र त पारडलाबग जाति 


स्‍तरतेक सघुछन्दादि ऋषियों से प्रमुख था।” उसका शास्त्रीय परिचय अयर्वेंदी 
प्रन्ष से विशेष रूपसे मिलता हे । 


से 
दा 
& 


सधुजन्दादि ऋषियों भे प्रमुण फषि महपि 
गालपत्र ऋषि और उनका गालयाश्रम (गलता) 


राजस्थान के असिद्ध नगर जयपुर से पूर्व मे पहाडो के बीच गलता 
नामक तीर्थ स्थान है। यह ती स्थान गालयाभ्म था गलता के नाम से 
प्रसिद्र है। राजस्थान राज्य का यह प्रसिद्ध तीथे टै | गालयाश्रम या गला के 
जिपय में प्रचलित क्विंदन्ती यह है फ्रि-यहा गालव ऋषि ने तपस्या की थी । 
इस स्थान पर पनया परम पवित्र शआ्राश्रम था। आज़ जिस ग्रतार यहा जल 
का स्रोत है, बेसे ही पहले भी था। सुनते हैं कि पढले यहा अप्रिरल जल 
भारा अग्ाहित होती थी। ॒ 

गालवाअ्म ( गलता ) प्राहतिक सौन्दर्य का आगार है) ऊंची ऊँची 
पर्वत श्रेणियों से घिय हुआ यह पत्रिय तीर्थ स्थान बखुत ग्रद्मति देती झा 
मेपथ्य स्थल है. जयपुर से गालवातम ( गलता ) को जामे के दे मार्ग है । 
एक तो जयपुर के सूरजपोल दरवाजे से होते हुए पह्ाडी मार्ग से गलता 
पहुँचा जाता है | टसरे सागानेर दरवाजे से निक्‍्लकर पूर्त में पुणना घाट 
होते हुए गलता को कन्ची सडक चली गई है। गालयाश्रम ( यलता ) के 
अधाम तीर्थ स्थल पर अनेक मठ और मच्दिर दैं तथा चारों और मद॒ति पी 
अपूर्त स्मशीयता विश्वास है। 

गालब ऋषि छाया स्थापित इस गालवाश्रम (गलता) वा कोई फ्रमवद्ध 
इतिहास पुराने समय का नहीं मिलता, रिन्तु परम्परया यह सुनिश्चित है हि 
मधघुद्चन्दादि ऋषियों में हुए गालय झूवि ने इस तीये की नींव दाली थी । 
आरम्भ में इस तीव स्थल का चही रप 'मर व्यवस्था थी जो ऋषि आशभ्रमो 
की पूे काल में होती थी । 

ऋषि का आश्रम होने के कारण यह स्थान साख 


उपयोगी हुआ और #ईपि गालव के महाप्रस्थान के बार 
आय साथ सन्त बसते रहे । धीरे घीरे समय पाकर इस आटस मे वीर्य का 


छु सन्‍्ता फे लिये निशेष 
इस तीर्थ स्थान में 
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स्वरूप भहण किया । यहां घढ़े घड़े साथु सन्‍्तों ने तपस्यायें की। भूतपूर्च 
जयपुर राज्य की राजधानी आमेर आने के वाद यह स्थान विशेष प्रसिद्ध 
हुआ। 
जयपुर राज्य की राजधानी आमेर में आने से पहल टस गालवाश्रम 
( गलता ) तीथ में नाथ सताबुयायी सन्तों का प्रभुत्व था। नाथों का गुरू 
लोकोत्तर प्रभावशाली था। उसका प्रभाव तात्कालिक नरेशों पर भी पढ़ा । 
उन्होंने उस नाथ गुरु का प्रभाव देखफर नाथ मत की दीक्षा ले ली | 
कुछ समय वाद यहां रामानन्दोपश्चुक्त रामानुज सतानुयायी पयोद्वारीजी 
महाराज का पदारपण हुआ। पयोहारीजी महाराज भी अपूर्य लोकोत्तर 
प्रभावशाली थे। उनके अभाव के सामने उपर्युक्त नाथ शुरु न दिक सके 
ओर परिणाम यह हुआ कि आमेर नरेश ने नाथ मत का परित्याग कर 
पयोहारीजी महाराज से वैष्णव मत की दीज्षा ली । 
आमेर राज्य के संस्थापक मूल पुरुष महाराजा प्रथ्वीराज के समय 
में इस गालवाश्रम ( गलता ) तीर्थ की ख्याति बहुत अधिक बढ़ गई 
थी। उन दिनों रामानन्द सम्प्रदाय के असिद्ध नेष्णव श्री कृष्णदास पयोहारी 
जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है जो एक प्रसिद्ध ओर सिद्धिप्राप्त योगी 
थे-यहां तपस्या करते थे | इसके पूजरे इस स्थान में साथ मत का प्रभुत्त 
था, यह भी ऊपर लिखा जा चुका है । 
भहाराजा प्रथ्वीराज़ की पटरानी बालां वाई पयोहार 
शिष्या थी। श्रीकृष्णदासजी पयोहारी दाहिसा जाह्मण थे। नाभाजी ने 
अपनी भक्तमाल में उनका परिचय विस्तार पूर्वक दिया है। यहां इतना ही 
- लिखना उपयुक्त होगा कि गलता की वर्तमान परम्परा के संस्थापक श्री क्ृष्ण- ' 
दासजी पयोहारी थे। उत्की साम्प्रदायिक परूपरा का डल्लेख स्वामी 
रभानुज से ही मिलता है। 


रामालुज श्री ऋष्णदासजी पयोहारी स्वामी अनन्तानन्द के 
शिष्य और स्वासी रामानन के प्रशिष्य से | 


हारीजी महाराज की 


&> न न्ट 


” 9“ 





बंशीघर सेससरिया एण्ड कम्पनी के सौजस्य से 


गालवाश्रम ( गलता ) 


मधुद्न्दादि ऋषियों मे प्रमुफत झूपि सहपि १६ 


तात्कालिक आमेर नरेश सहाराजा एृश्पीराज और उनकी पटरानी श्री 
, बाला बाई फे पेप्णयमत की दीक्षा लेने के बार यहा गुरुगद्दी की स्थापना हुई । 
॥ समृद्धिशाली आमेर (जयपुर) राज्य ने इस गुरुगदी को एक भारी जागीर 
प्रदन की लो आज भी गद्दी के अधिपतियों के अविकार में हैं, जिससे 
रामानन्दी बैप्णवों का सेया लाभ निबाध चल रहा है । 
राजस्थान और विशेषत्र जयपुर राश्य मे रामानन्तोपमुक्त जितन 
तैप्णब मन्तिर हैं पन सबसा पद्म स्थल यह गालवश्रम ( गलता ) है । 
उपयुक्त पयोह्रीजी महाराज जीवन मुक्त सन्त थे। चैष्णयमत फी दीक्षा लेने 
पर उनको आमेर नरेश ने जो जागीर भेट मे टी थी, वह पयोहारी जी महाराज 
के शिष्यों ने संभाली 
परयोहारीजी महाराज के कील्हदास और अम्रदास नामक के नामक ऐो 
शिष्य थे। जिनमे ज्येप्ठ तो यहा गालयाश्रम ( गलता ) मे रहे और दूसरे 
कर्मि8 शिष्य शेसावादी में रेवासा नामक स्थान से जा बसे, जहा प्नझों भी 
भारी जागीर प्राप्त हुई । 
पयोहारीजी महाराज के टोनों शिप्यों ने रामानद सम्प्रदाय के दो 
प्रमुख पीठ स्थापित किये थे, जिनमे पहला गालवाश्षम ( गलता ) में क्रोर 
दूसरा लोोद्दामेल के पास रैबासा मासक स्थान में दै। सयोग की बात है कि 
लोहामंल के आस पास शेसावाटी मे साण्डलबिप्र जाति का विशेष आयास 
होने से रैयासा के पीठाधिपति तबसे आज तक साण्डलप्रिप्र जाति के महा- 
नुभाष ही होते आये हैं । जयपुर राय फे समस्त रामानन्दोपभुक्त चेप्णय 
मन्दिरों में क्रश पहला स्थान गालयाथम ( गलता ) का और दूसरा रैचासा 
का है; । इन सन्दिरों की परम्परा एफ धार्मिक इतिहास को जन्म देती है, जो 
परम मदत्वशाली हे । 
इस गिपय में एद्भ ज़न शुति इस प्रसार भी & कि “पहले गालयाश्रम 
बाले शैच थे और उनकी शिष्य परम्परा में जितने मन्दिर स्थापित हुए ये 
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सब शैवमतानुयायी हुए । तेरदवी शताब्दी में स्वामी रामानन्द्र ने उत्तर 
भारत सें बेष्णय सत का प्रचार किया और सोलहनीं शताब्दी में गोस्वामी 
तुलसीदासजी के सानस काव्य से उत्तर भारत में घर घर में बंष्णुबता का 
प्रचार हो गया तो यहां के राजा भी बेप्णब मत की ओर झुक गये । राजा 
का झुकाव वेष्णय मत की ओर देखकर राज प्रदत्त भूसम्पत्ति का उपभोग 
करने वाले मन्दिरों के अधिपतियों ने भी बेप्णत मत को स्वीकार कर लिया। 
क्योंकि जब राजा बप्णव मतानुयायी हो गये तो उनके द्ारा प्रदत्त जागीर 
ओर मसन्दिरों के अधिकारियों का भी बेप्णव मतानुयायी होना आवश्यक हो 
गया | परिणास स्वरूप सन्दिरों के सब अधिकारियों को भी चेप्णब मत की 
दीक्षा लत्ती पड़ी | निदान जयपुर राज्य के सब सन्दिर वेप्णव होगये [? 


किन्तु विशिष्ट ्लोतो और ऐतिहासिक पुष्ठ प्रमाणों के आधार पर यह 


जनश्रुति नितान्त निमूल और निराधार है। अतः इसको तथ्य रूप में 
स्वीकार नहीं किया जा सकता; क्योंकि पयोहारीजी महाराज गलता की गद्दी 
के संस्थापक थे ओर वे कट्टर वेप्णव थे। उनके बाद तो इस प्रकार का 
परिवतेत यहां हुआ नहीं। यदि महाराजा रामसिंहजी के शेत्र सत प्रहण 
से इस जन श्र्‌॒_ति का काई सम्बन्ध हो तो दूसरी बात है । 

आज भी जयपुर राज्य के रामानन्दोपश्ुक्क समस्त वेष्णव मन्दिरों के 
अधिपति गालवाश्षम ( गलता ) की गद्दी को अपना गुरु मानते हैं | अयपर 
राज्य के सभी रासानन्दोपभुक्त वेप्णव सन्दिरों में परम्परया गल्तता की शिष्य 
परम्परा हं। इसके अतिरिक्त जयपुर में निम्बाके, बाल्लभ ओर गोड़ीय आदि 
सम्प्रदायो' के भी सन्दिर एवं महापीठ हैँ, जिनका अपची अपनी सम्प्रदायो' 


के अजुसार सेवा का झुप्रवन्ध चलता है। इन अलेक सन्दिरों' में भी 


खाण्डलविग्न जात्युत्यन्न महानुसाव अधिपति हैं. । 
गालबाश्रस ( गलता ) की इस शिष्य परम्परा सें स्थापित पीठ, मन्दिर 


ओर मसठो' का वही उदश्य 


ऐब्क ] 


जो ऋषि गालव का था। अर्थात गालव 


पक 


] 


मधुछन्दादि ऋषियों में प्रमुस ऋषि महूरपि १३१ 


ऋषि ने ताक्लालिक सामाजिक जीवन के आधार पर लोकशिक्षण के लिये 
अपना शाश्रम स्थापित किया या | उनके थाद भी उनऊी शिप्य परम्परा मे 
सभी घधर्मपरायण और लोक शिक्षक महानुभाव होते रहे है जिन्‍्दो ने 
' सामाजिक जीवन मे अपना प्रमुस स्थान रक्‍्सा है । ४ 

मधुडन्दादि ऋषियों के प्रकरण में लिया जा चुका है. कि मघुधन्दादि 
ऋषि अपने समय के युग प्रतिनिधि थे । उन्हो ने अपने थुग प्रतिनिधित्व को 
भली प्रकार निभाया था। श्रथात्‌ लोहार्गल त्तीर्थ के भ्रास पास बसने पाले 
जन समाज का नेतृत्य करने के साथ साथ मसधुद्धन्दादि छपियों ने लोक 
शिक्षण की ओर भी प्रगति की थी। उनके द्वारा स्थापित गालयाभ्षमादि 
स्थान इसके परिचायऊ हैं । 

समयत गालयाश्रम के इतिहास के कुछ अन्य तथ्य भी अन्तर्गर्म हो, 
ऊिन्तु यह सुनिश्चित है ऊि प्रारम मे इस तीर्थ स्थान की स्थापना लोक 
शिक्षण के -दे श्य से हुई थी । इस प्रफार के मद्दान्‌ तीर्थ स्थान के उद्धव का 
कारण लोक शिक्षण फे अतिरिक्त और क्‍या द्वी सकता है ९ यह शआर्य 
संस्कृति फी एक परम्परा थी। पूपराल में तो ऋषि आतप्र्मों में ही समाज 
के सब शअगो का वैध शिक्षण होता था । 

मधघुदन्दारि ऋषियों से गालवाश्रम का सम्बंध कतिपय महानुभाव 
कल्पित ठहराने की चेष्टा अचश्य करेगे, फ्िन्तु इस विपय का स्पष्टीकरण पहले 
ही क्या जाचु रा है फि लोहागल वीथे के आस पास जो ऋषि समुदाय चसता 
था, उसमें प्रधानता मधुद्वन्दादि ऋषियों की थी और ये इस प्रदेश के जन 
मेतृत्य फरने वाले युग प्रतिनिधि थे। सधुदन्दाति ऋषियों में हुए ऋषि 
गालव के अतिरिक्त 'अय फिसी गालव ःऋपि का उल्लेप़ इस बिपय में नहीं 
मिलता । भ्ीरष्ण फे समकालीन गालव ऋषि का आश्रम यहा नहीं था। बहू 
तो हस्तिनापुर के पास यमुना नटी के किनारे था अत' इस प्रिपय मे छुछ 
लियने फी आ्रयश्यरुता प्रतीत नहीं दोती । 


श्वर्‌ खाण्डलबिप्र इतिहास 


देश काल और इतिहास के आधार पर यह सुनिश्चित है कि जयपुर 
के पूर्व में दो मील की दूरी पर स्थित गालवाश्रम ( गलता ) मधुद्धन्दादि 
ऋषियों' में हुए गालव ऋषि का आश्रम था । इस आश्रम ढारा आगे चलकर 
जो सामाजिक हित हुए उनका उल्लेख प्रसंग वश यथावकाश हो सकेगा । 


कपिलायतन ( कोलायत ) के संस्थापक्त महर्षि कपिल 


घुदवन्दादि ऋषियों की नामावली में कपिल नामक ऋषि का उल्लेख 
मिलता है । यह कपिल ऋषि विशेष प्रतिभाशाली ओर लोकशिक्षक थे | 
कपिल ऋषि ने अपना आश्रम लोहार्गल तीर्थ से पश्चिम में बनाया था, जो 
आन भी कपिलायतन ( कोलायतजी ) के नाम से प्रसिद्ध हे । यह कपिला- 
यतन अथोत कोलायतजी पुप्कर के समान ही इस प्रान्त में मनोरम तीथ 
है। कार्तिक की की पूर्णिमा को यहां भी लक्षावधि यात्री आते हैं । सुन्दर 
धाट और मन्दिरों की सनोहर छटा मरुभूमि में दर्शनीय है। ऐसे' छुन्दर 
सरोबर का ऐसे स्थान में स्थित होना ऋषियों का अ्रमाव ही मानना चाहिये | 
यह स्थान वर्तेमान राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध नगर और भूतपूर्व बीकानेर 
राज्य की राजधानी वीकानेर से पश्चिम में है। प्रधान तीर्थ स्थान पर एक 
मील है, जिसमें यात्री लोग स्नान कर अपने पापों का प्रच्षालन करते हैं । 
क्रपिलायतन ( कोलायत ) भी बर्तेमान राजस्थान राज्य का एक 
प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, यह उल्लेख ऊपर हो चुका है । धार्मिक दृष्टि से इसका 
महात्म्य भी विशेष हू। यहां बर्ष में एक वार मेला लगता है. महर्पि कपिल 
के बाद इस स्थान की इतिहास परम्परा लुप्रप्राय है | 
साधारणतया लोग इस स्थान को कर्दम अजापति के पत्र कपिल का 
' आश्रम सानते हूँ । वस्तुतः यह स्थान उस कपिल का नहीं है । क्योंकि जिस 
सम्नय कदस प्रजापति के पुत्र कपिल ऋषि विद्यमान थे, उस समय बर्तेमान 
ऋषिलायतन ( कोलायत ) के आसपास का सारा अदेश सागर-गर्भ में लीन 


न्‍ँ 
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थो। इसके बाद लम्बी इतिद्वास परम्परा में झिसी दूसरे कपिल का उल्लेख 
नहीं मिलता | 
7. कर्दम प्रज्ञापति के पुत्र सारय शास्प्रोपदेष्टा कपिलमुनि का श्राश्रम 
झेमुद्-गर्म मे कलकत्ता के पास है। यहा सर सक्रान्ति को चहुत चडा मेला 
लगवा है भ्ौर ऐसी प्रसिद्धि है. कि समुद्र का पल प्रयाद्द स्वत दूर दृठ कर 
भावुकों की श्रद्धा का नियास करता है । 
उपसिपद्‌ काल मे मधुउन्दादि ऋषियों भे कपिल नामऊ ऋषि हुए है, 

जिनका उपयुक्त कपिलायतन से ऐतिदासिफ पर भोगौल्षिक सम्ब-ध बस्तुत 

ठीक है। यहा भी समय पाकर सन्त समाज की परम्परा चाजू हुई | यह 
स्थान भो लोकशिक्षण के पद्दे भय से स्थापित ऋषि आश्रम था। यहां भी 
शाल्षवाश्रम के समातर लोकशिक्षण की पद्धति महर्षि कपिल ने प्रचलित की 
थी। पर यहां का प्रदेश शुप्फ एप रेतीला था, इसलिये यह स्थान विशेष 
जनोपयोगी सिद्ध न हो सता । फिर भी ऋषि आश्रम होने फे फारण यट 
तोर्थ स्थान अ्रपश्य बन गया । जनप्ताघारण में इसके प्रति भी विशेत श्रद्धा 
पाई जाती है । 


अधर् वेद के आचाय महर्वि यक्च, थौर सेन्धयायन 

आर्य हिन्दू जाति फे प्राचीय चाइमय में बेदिक साहित्य का स्वान 
बहुत ऊँचा है। पिद्ानों का फ्थन है फि आर्य जाति के समृद्ध साहिच 
निर्माण की आधारशिला बेद हैं । पैसे तो बेद तीन माने गये हैं और वेये 
को वेइन्यी कहते हैँ, झिन्तु तिस प्रकार हग्कू, यज्ञ और साम थेद परम 
ट्रसिद्ध हैं उसी प्रसार थे वेद भी विशेष प्सिद्ध है। इस परिपय में यह 
लिएना अनुचित न दोगा फि अथर्च बेद यी रचना अपेक्षा कृत अन्य बेदों 
के बाद में हुई है | इतिहास थे आधार पर यह तिसंकोच फ्हा जा सकता 
है फि अथर्व वेद की रपना उस समय हुई थी जबरि आये जाति अपने 
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जीवन के प्रत्येक पहलू पर उन्नति कर चुकी थी ओर उसके सामाजिक 
जीवन में आधिक विपमसतायें बढ़ रही थी । अथवबे बेंद में जिन विषयों का 
वर्णन है वे प्रायः सांसारिक सुख दुःख घात अपधघात प्रतिघात, सारण 
उच्चाटन, वशीकरण आदि तंत्रोक्त विधियों से परिपूर्ण हैं। इसके साथ साथ 
अथर्व बेद में कतिपय राष्ट्रीय व्रिपयों का भी समावेश हे, जेसे प्रथिवी सृक्त 
इत्यादि । 
जिस प्रकार महर्षि मधुछन्द, जेता, याज्ञवल्क्थ आदि अन्य वेदों के 
मंत्र द्रष्टा हैं उसी प्रकार सहपि वश्र , और सेन्धवायन आदि अथर्व बेद के 
आचार्य साने गये हैं। अथव् वेद के आचारयो की परम्परा में वश्र्‌., सेन्धवायन 
आदि के नाम प्रमुख हैं । इन आचायो ने अपनी ज्षम्वी शिष्य परम्परा 
स्थापित कर अथर्व वेद का बहुत अधिक विस्तार किया था | अथर्ब चेद के 
आचार्यों की परम्परा के विपय में श्रीमद्भागवत का यह प्रमाण प्रस्तुत विपय + 
की सबो गीण पुष्टि करता है कि :-- 
अथवेवित्सुमन्तुतद्ध॒ शिष्यमध्यापयत्स्वकाम्‌ । 
संहितां सोषि पथ्याय वेददशोय चोक्बान्‌॥ १ ॥ 
अथब वेद के ज्ञाता सुमुन्तु ने अपने कवन्ध नासक शिष्य को अपनी 
सहिता पढ़ाई । कबन्ध ने उसके दो भाग कर पथ्य और वेददश नामक 
अपने दो शिष्यों को पढ़ाई॥ १ ॥ 
शोल्कायनित्र ह्मवलिमोदोष: पिप्पलायनि: । 
वेददशेस्य शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथो शखु 
कुमुद: शुनको ऋह्मन्‌ जाजलिश्वाप्यथर्ववित्‌॥ २ ॥ ' 
वेददर्श ने अपनी संहिता के चार भाग किये और अपने चारों शिष्यों 
को क्रमशः एक एक भाग पढ़ाया । वेददश के चारों शिष्यों के नाम क्रमशः 
शौल्कायनि, ब्रह्मवलि, सोदोष और पिप्पलायनि थे | पथ्य के शिष्य कुमुद 
शुनक ओर जाजलि तीनों अथर्व वेद के ज्ञाता हुए ॥ २॥ 
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अश्च , शिप्योडधागिरस दैन्चयायन एयर च। 
अधीयेता सदहिते धर सायण्योय्यास्तथापरे॥ ३ ॥ 
नक्ुत्॒रत्प शान्तिश्य क्श्यपागिस्सादय | 
ऐसे आयवेशाचायों . ., ॥५॥ 
शुनक के शिष्य चश्न _ और सेन्दयायन थे । इन ढोनों ने दो संहिताये 
पढ़ी | बश्चू, और सैधवयान के शिप्यों मे सावर्शि आदि नक्षत्र कल्प, 
शान्ति फल्प, कश्यप और आगिर्स आदि शिप्य हुए, ये सभी अथर्य वेट 
के आचाये कहे गये हैं. । 
इस अथर्व बेठ के आ पार्या मे सहप शुनक के प्रवान शिष्य बच्च , और 
सैन्धवायन साएडलमिप्र जाति के प्रय्तेक मधुथन्दादि ऋषियों में से थे | इन 
ऊपियों का नामोत्लेस शअ्थर्व बेट सहिता के अतिरिक्त भी सर्वत्र मिलता है, 
अथर्य बेढ की परम्परा में इन ऋषियों का आचाये पढ के साथ जो 
परिचय -पल्नप है उससे इनझो सधुठन्दादि छपियों के अन्तर्गत साना है । 
अत यह सुस्पष्ट है।क मपुठन्दादि ऋषि चेद बेदात, पुराण ओर उपनिपतादि 
सभी शाल्वीय प्रिपयों के प्रकाण्ड पण्डित थे। ऋषि समुदाय मे उनका 
गौरयशाली स्थान था। साएडलप्िप्र जाति के इतिहास मे इन ऋषियों ने 
अपना जी स्थ।न बना रफ़्सा है. वह जातीय जीयन का शआालोऊ स्थल है 


महपि याज्नयल्क्य 
महर्षि याजयल्क्य मधुछन्दादि ऋषियों मे हुए भद्दर्पि देयरात के पुत्र 
थओे। देयरात के विषय मे ऊपर लिखाजा चुरा है कि वे एक परम प्रतिभाशाली 
पर्ची ऋषि थे। उनके पुत्र याक्षयतक्‍्य ने उनसा नाम बहत अधिक 
| समुण्म्यल्ल रिया । पनपिदुर्नल से वेदिक सहिताओं मे विशेष रयति प्राप्त 
करने थाले महर्षि याक्षरल्क्य द्वी है जो चैदिक शाखा के निमोता और 
स्मृतिकार हैं । 
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याज्ञवल्क्य के विपय में उल्लेख करते हुए तेत्तरेयारए्यक में यह कब 
मिलती है कि- गुरु वेशम्पायन की ब्रछमहत्या दूर करने में प्रवृत्त चरक आदि 
सहपाठियों का याज्ञवल्क्य ने अपमान कर दिया था, जिससे रू: होकर गुरू 
वैशम्पायन ने उन्हें अघीत वेद का परित्याग करने का आदेश दिया। 
याक्षवल्क्य ने गुरु की आज्ञालुसार अवीत चेदों का चमन रूपसे त्याग 
दिया | बमन रूप में परित्यक्त वेदों के कणां को वेशम्पायन के अन्य शिप्यों ने 
तित्तिर पत्ती वनकर चुन लिया । | 
इधर वेद त्याग के कारण अव्राह्मण होने के भय से यान्षवल्कय ने 
भगवान्‌ सूर्य का उपस्‍थान किया। भगवान्‌ सूर्य ने अश्वरूप में उपस्थित 
होकर याज्षवल्क्य को वेद प्रदान किये । इसीलिये याज्नवल्कय द्वारा प्रवर्तिता 
वैदिक शाखा 'बाजसनेयी” नाम से प्रसिद्ध हुई । 
यद्यपि आज वाजसेनयी” शाखा मैथिल चाह्मणों म॑ प्रचलित है किन्तु" 
इसके पबर्तेक महूपि याज्ञवल्क्य हैं, जो खाण्डलबिप्र जाति के प्रवरतेक 
सधुध्धन्दादि ऋषियों से दूसरी पीढ़ी में हुए थे । मधुडन्दादि ऋषि महू्पियों 
के जाति प्रवर्तन सम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्यों के निमोण के बाद खाण्डलविप् 
जाति में सर्व अ्रथम इतिहास निर्माता महर्पि याज्ञवल्क्य ही हुए। यद्यपि 
महर्षि यान्नवल्क्य जाति के प्रवर्तक में नहीं हैँ. किन्तु उनका प्रभाव और 
महत्व उनके समान हे अतः उनका उल्लेख भी अवर्तकों के साथ ही कर देना 
उपयुक्त हे । 
मह॒पि यज्ञवल्क्य केवल बेदिक शाखा ग्रचत्तेक ही न थे अपितु वे स्पृति 
कार भी थे। महपि याज्षवल्क्य द्वारा उपदिष्ठ याज्षवल्क्य स्मृति धर्मशास्त्र 
में अपना प्रमुख 'स्थान रखती है । इतिहास के आधार पर इतिहास वेत्ता 
विद्वान्‌ याज्षचल्‍्क्ष्य स्मृति! को आठवीं नवीं शताउदी में निर्मित मानते हैं, 
इंड अंगों में यह वात ठोक ही प्रतीत होती है किन्तु यहां यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि 'याज्षवल्कय स्मृति? तो महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा ही उपदिष्ठ 
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है! प्रन्थ रुप में उसका संकलन संभयत' आठवीं लर्ती शवाब्दी मे हुआ 
,दीगा | िस्त प्रकार सबुजजन्द्ाद्ि ऋषिया में प्रवान ऋषि मघुछन्द बेद मंत्रों 
: के द्रष्टा हैं, उसी प्रकार याज्ञवल्क्य प्रमुस स्तृति निर्माता हैं। जन साधारण 
याद्षयल्क्य रूति? का आदर मतु, पाराशर आदि स्थृतियों के समान ही 
विशेष रूप से है। 
सधघुछन्दादि ऋषियों का मान, सग्मान, भौर गौरव महर्षि याज्ञयल्क्य ने 
पूर्ण रूप से भ्रुस्ण रक्सा और अपनी वश परम्परा के अनुसार ऋषि आदर 
को फर्नीभूत्त होने में योग दिया । जिस प्रशार मधुउन्दादि ऋषि अपने समय 
के युग प्रतिनिधि थे, एसी अकार महर्षि याज्ञवल्कय भी अपने समय के थुग 
प्रतिनिधि मह्दापुरुष थे। ह 

याज्षपल्क्य मधुठन्गदि ऋषियों की योग्य सनन्‍्तान थे। भधुवन्दादि 
ऋषियों पी सन्तानों मे महर्षि याज्ञतल्क्य के समकालीन और भी अनेक 
ऋषि महपि हुए क्रिन्तु जो पाएिडित्य, प्रभाव, कीर्ति और आपैत्व महर्षि 
याज्ञवल्क्य ने प्राप्त झिया, बद दूसरा कोई नहीं पा सका। 

महपिं याक्षवल्क्य अपने समय के सर्वश्रेष्ठ अद्षनि.त और योगी थे। 
बूहदू आआारएण्यफोपनिषदू मे महर्षि याज्ञवल्क्य के विपय में एक कथा मिलती 
है, जिससे महर्षि याक्षवल्क्य का सर्वश्रेष्ठ अक्षवेत्ता होना सिद्ध होता है) उस 
कथा का साणश नीचे उद्धृत किया जाता है -- 

“याप्नवल्क्य फे समकालीन विदेह राजा जनक ने बहुदक्तिणा नामक 
बडा यज्ञ किया था। एस यज्ञ में कुरु पाश्चाल और अन्य भू भागों से बहुत 
से आह्षण एक्च्र हुए | जनक राजा ने आ्ाद्षणों को घहुत दक्तिणा दी, अन्त में 
राजा ने सर्वश्रेष्ठ बद्धावेत्ता पा परिचय पांने के लिये एक हजार गौएँ एकत्रित 
की और आह्णो से फ्द्दा झि--“आप ल्लोगों मे जो सर्वश्रेष्ठ अक्षिप्ठ हो, बह 
गौओं की अपने घर ले जाय? 

सपन्राक्षण चुप होगये। फोई सर्वश्रेष्ठ नक्षिप् होने फा दाया न कर सका। 


है 


श्श्प खाग्डलवबिप इंतहास 


अन्त में महपि याज्षवल्क्य ने अपने शिप्यों को गोएँ अपने घर ले चलमे 
की आता दी। याज्ञवल्क्य के शिग्यों ने गुरु आता का पालन किया योर वे 
एक हजार गौओं को महपि यातवरक्य के घर ले जाने लगे । इस पर सभी 
ब्राह्मण ऋद्ध हुए । वे लोग इस वात को सहन नहीं कर सके कि द्वमारे 
सामने याज्षवल्क्य “सर्वश्रेष्ठ त्रद्चिप्ठ” होने का दाया करे। 
महाराज जनक के होता ऋत्विक अश्वल ने आगे बढ़कर पृछा- 
“याज्नवल्क्य ! क्‍या तुम्हीं हम सब में ब्द्धिप्ठ हो !” यद्यपि थे शब्द 
अपमानजनक थे, परन्तु यात्रवल्क्य ने इल उद्धतपन से किसी प्रकार का घुरा 
न माना ओर नप्नता पूर्वक उत्तर दिया :-- 
“अहिए को तो हम नमस्कार बरते हैं । हमे ता गोओं की चाह है 
इसलिये हमने गाय ली हूँ ।? 
ब्रह्मनिष्ठाभिसानी अद्चल याय्वल्क्य को नीचा दिखाने के लिये उनसे ' 
एक के वाद एक बड़े बढ़े जटिल प्रश्न करने लगे। यालवल्क्य भी सबका 
उत्तर तुरन्त ही देते गय | इसके वाद ऋतसाग पुत्र आतेसाग, लहापुत्र भुच्यु, 
चक्रपुत्र व्पस्ति, कुपीतक पुत्र कहोल, वचवलु पुत्री गार्गी ओर अरुण पुत्र 
उद्दलक तने कई गंभीर प्रश्न किय, जिनका उत्तर याज्नवल्क्य ने तत्काल ही दे 
डाला | सब ब्राक्षण थक गये, तब अन्त में आरे वढ़कर गार्गी ने कहा-- 
“पृज्य ब्राह्मणों ! यदि आप लोगों की अलुमति हो तो में यानचल्क्य से 
दो प्रश्न ओर करतू। यदि याज्षवल्क्‍य मरे दो प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे तो 
में यह सानलूगी कि आपमें से कोई भी इस ब्रह्मचादी को न जीत सकेंगे |” 
आह्मणों ने गार्गी को प्रश्न करने की अलुमति देदी ! 
गार्गी ने गम्भीर स्वर से कहा-याजवल्क्य | जिस प्रकार वीर पुत्र 
वेदे्‌हराज अथवा काशीराज़ उतारी हुई डोरी के घन्ुप पर फिर डोरी चढ़ाकर 
शत्रु को अत्यन्त पीढ़ा देने वाल दो वाणों को हाथ में लेकर शत्रु के सामने 
खड़ा होता है उसी अकार में भी दो प्रश्न लेकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ । यदि 


सधुद्दन्दादि ऋषियों से प्रमुस ऋषि पहृर्पि १३६ 


सुम अक्षवेत्ता दो तो मेरे अश्नो का उत्तर दो | मेरे भश्नों का उत्तर देने पर 
ही हम तुम्हें सर्वश्रेष्ठ नद्धावेत्ता मानेंगे [ 
याज्वल्क्य ने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया । 

'..ध्याक्षवल्क्य | जो ज्रह्माण्ड से ऊपर है, जो त्द्याए्ड से नीचे है और 
जो स्वर्ग और प्रथिवी के धीच से स्थित है तथा जो भूल, वर्तमान और 
भविष्य रूप है, ऐसा शास्त्र जानने वाले लोग कद्दते है, वह 'सूजात्मा! 
( जगदूरूप सूच् ) झिस में ओतप्रोत हैः ।” गार्गी का प्रश्न था । 

उत्तर में याज्षयल्क्य ने बहा-“गार्गी | जो स्वर्ग से ऊपर है, जो छथिवी 
से नीचे है और जो स्वर्ग और पएथिवी फे घीच मे स्थित दे तथा जो भूत, 
वर्तमान और भविष्य रुप है, इस प्रसार शास्तवेत्ताशों द्वाए लक्षित व्याकृत 

( चिक्षति को प्राप्त कायेरुप स्थूल ) जगदुरुप सूच शअन्तयोमी रुप श्राक्श मे 
ओ्रोतप्रोत है |”? 

याज्षयल्क्य द्वारा प्रदेतत अपने प्रश्न का उत्तर सुनरर गागी असन्न हुई। 
उसने फद्दा-“याज्नवल्वय तुम्हारे स्पष्ट उत्तर के लिये में तुम्दें नमस्कार करती 

हूँ। अ्रव दूसरे प्रश्न के लिये तैयार दो जाओ 7 

थाशवत्क्य दूसरा प्रश्न छुनने फो तैयार दो गये । 

एक घार उसी प्रश्न को दोदस फर गार्गी ने याक्षय॒हक्य से कद्दा-/तुम 
बद्धते दो व्याहृत जगदूरूप तीनों कालों में सबेदा अन्तयोमी रूप आऊाश में 
श्रोतप्रोत है तो बह अकाश किसमें ओतप्रोत है? 

गर्मी | अत्र्योम्ी रुप अव्याउत का अधिप्ठान यही बढ अक्षर है, 
इस अयिनाशी शुद्ध क्रद्ता का वर्णन अद्वेत्तागण इस प्रजार फरते हँ-यह 
स्ृज् से भिन्न, सूदम से मित, दस्प से मित्र, दीपे से भिन्न, लोदित से मिन्न, 
स्तेद से मिन्न, प्रझश से भित, ्भफार से मित्र, यायु से भिन्न, क्राकाश से 
मिन्न, संग रहित, रस रहित, गन्ध रहित, चछ रहित, भोत रदित, याणी 
रद्दित, सन रहित, तेज रहित, प्राण रद्दित, मुख रहित, परिमाण रदित, दिद्र 


१४० - खाण्डलविप्र इतिहास 


रहित और देश, काल, वस्तु आदि परिच्छेद से रहित सर्वेव्यापी अपरिच्छिन्न 
है, वह कुछ भी खाता नहीं ओर उसे भी कोई खाता नहीं, वह सब विशेषणों 
से रहित एक ही अहितीय है ।” 

इस प्रकार समस्त विशेषणों का ब्रह्म में निषेध करके उसका नियन्तापन 
वतलाते हुए याज्षवल्क्य ने कहा :-- 

“इस प्रसिद्ध अक्षर की आजा में सूर्च और चन्द्रमा नियमित रुपसे 
वर्तते हैं। इस असिद्ध अक्षर की आज्ञा से ही स्वर्ग और प्रथिवी हाथ में 
रकखे हुए पापाण के समान सयोदा में रहते हैं। इस प्रसिद्ध अक्तर की आज्ञा 
में रहकर हो निमेष, मुह, दिन, सांत्र, पक्त, मास, ऋतु और सम्बत्सर इस 
काल के अवयबों की गणना करने बालें सेवक के समान नियमित रूप से 
आते जाते हैँ । इस प्रसिद्ध अक्षर के शासन में रहकर ही पूर्ववाहिनी गंगा 
आदि नदियां श्वेत हिमालय आदि पवेतों में से निकलकर समुद्र की ओर 
बहती हैं. तथा पश्चिम वाहिनी सिन्धु आदि और अन्यान्य दिशाओं की ओर 

बहती हुई दूसरी नदियां इसी अक्षर के नियंत्रण में आज तक वेसे ही बहती 
हैं। इस प्रसिद्ध अक्षर की आज्ञा से मनुष्य दाताओं की प्रशंसा करते हैं 
और इन्द्रादि देवगण यजमान और पिठ्गण दर्वी के अनुगत हैं, अथोत्‌ देवता 
यजमान द्वारा किये हुए यज्ञ से और पिठृगण उनके लिये किये गये होम में 
घी डालने वाले पात्र से पुष्ठ होते हैं ।? 

फिर विचार पूर्वक बोलते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा :-- 

“गार्गी |! इस अक्षर को बिना जाने यदि कोई पुरुष इस लोक में 
हजारों वर्षा तक देवताओं को उद्दे श्य करके यज्ञ करता है; ब्रतादि तप करता 
है तो भी उस कर्म का फल तो सान्त ही होता है । अथीत्‌ फल प्रदान कर 
वह कर्म नष्ट हो जाता है, वह अक्षय परम कल्याण को प्राप्त नहीं होता । 


जो पुरुष इस अक्षर को नहीं जानकर मरता है, वह कृपण है और 
जो इस अक्षर को जांनकर मरता है, वह त्राह्मण हो जाता है !” - 


मधुछन्दादि ऋषियों मे प्रमुख झपि महापि श्ष्टः 


इसके बाद ब्रह्म का पपाधि रहित स्वरूप यतलाते हुए महर्षि याज्षपल्यय 
८ ने गार्गी से कहा-- 

“यहू प्रसिद्ध अक्षर ऊिसी को नहीं दीसता, परतु यह समझो देखता 
है. इसकी ध्यनि फार्नो से कोई नहीं सुन सकता, परन्तु यह सयकी ध्यनि 
सुनता है । यह डिसी की धारण से नहीं आता परन्तु यह सयक्रा सस्ता है । 
कोई इसे बुद्धि से नहीं जान संता परन्तु यह सबका पिद्ञाता है। इससे 
मिन्न द्रष्टा नहीं है, इससे भिन्न श्रोता नहीं है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है 
और इससे भिन्न कोई विन्नाता नहीं है। बह अव्याइत आयाश इसी प्रसिद्ध 
अक्षर अविनाशी ब्रद्ष मे ही 'ग्रोव्ोत है ७? 

भहर्षि याक्षवत््य के इस अदूभुत व्याय्यान को सुमरर गार्गी सन्तुष्ट 
हो गई | उसने प्रसन्नता पूर्वक अन्य आक्षणों से क्हा-झति तुम लोग याक्षयल्क्य 
को नमस्कार करो। अढ़ा सम्बन्धी गियाद में इसे कोई नहों हस सकता । 
इसकी पराजय कल्पना में भी नहीं आ सकती । यह सर्यश्रेष्ठ अहावेत्ता है । 

गार्गी के चुप होने के बाद शयल के पुत्र शाबल्य अथवा प्रिदग्ध ने 
याक्षवल्क्य से कई प्रश्न फिये। फिर याज्षवरत्य ने उससे कहां ज्ि-्रथर मैं 
घुमसे भी एक प्रश्न करता हूँ, यदि उसउा उत्तर तुम नहीं द्‌ सब्रोगे तो 
तुम्हारा मत्तक कट कर एथिय्री पर गिर जायगा। 

शाकल्य याक्षपल्फ्य ये प्श्न का उत्तर न दे सता । उसझा मस्तक घड़ 
से अलग दो गया । याक्षयल्क्य फे ज्ञान भौर तेज को देखकर सारी सभा 

चित ही गई। 
पश्चात्‌ याक्षयल्कय ने आद्र्णों से कह्ा-/तुम लोगों में से कोई एफ था 
“सथ मिलकर सुम से कुछ पूथना चाद्दो तो पूछो ।? पिसी ने कुद् भी नहीं 
पृद्ठा । चारों भोर याज्षवल्कय पी जयघ्वनि होने लगी। विशानानन्ल से 
याक्षयल्‍्क्य और गार्गी का चेदरा चमऊ रहा था। उस्तुत मदर्पि याशयत्क्य 
अपने समय ये सर्य्रेष्ठ अद्रवेत्ता थे । 


१४२ खाण्डलबिप्म इ्तद्यास 


महर्षि जेता 

महर्षि जेता दिव्य महर्षि मघुदधन्दर के पुत्र थे । जसे सहापर मधुदधन्द बंद 
मंत्रों के दरष्टा थे, बेसे ही महर्षि जेता भी वेद मंत्र द्रष्टा थे । ऋगेद संहिता में 
प्रथम मंडल के ग्यारवे सूक्त के मंत्रों के द्टा महपि भघुछन्द के पुत्र यही 
जता ऋषि हैं। बेदिक अमुक्रमणिका में इनका भी उल्लेख मिलता है । 

हपायन वेदब्यास ने महर्षि मधुछन्द की रचना के बाद हीं इनकी . 
रचना को स्थान दिया है । इससे विदित हाता हे कि मद्गपि जेता भी अपने 
पिता के समान ही उत्कृष्ट ऋछ प्रणुता थ । यदि इनकी रचना सामान्य द्वोंती 
तो इनकी रचना को इतना विशिष्ट स्थान न मिलता, किन्तु ऋग्वेद में प्रमुख 
स्थान पाने वाली सहर्वि जता की रचना हो इस दिव्य चन्चु महर्षि का सौरत 
प्रतिपादित करती है । 

ऋग्वेद के प्रथम सण्डल के ग्यारहरवें सूछ में उल्लिखित ऋतचाश्ं के 
अतिरिक्त मंत्रों की रचना इन्होंने को या नहों इसका पूर्ण परिचय अमी तक 
नहीं मिला है फिर भी धारणा की जाती है कि संभवत: मद॒पषि जेता ने और 
भी ऋकप्रशयन किया था। 

महर्षि जेता भी अपने पिता के समान ही परम प्रभावशाली ओर 
लोकोत्तर महापुरुष थे। उन्होंने अपने पिता के समान ही ऋषि समाज में 
' अपना आदर्श स्थान वसाया था। महर्षि सधुडन्द के बाद यह ही याज्ञवल्क्यादि 
ऋषियों में प्रमुख थे । यद्यपि याज्ञवल्क्य इनसे विशेष प्रभावशाली थे किन्तु 
वे भी गोरव के कारण इनका सम्मान करते थे । 

मघुछन्दादि ऋषियों की दूसरी पीढ़ी में मह॒ष जेता ने खाण्डलविग्न 


जाति का नेदृत्व करते हुए उसका पथप्रदर्शन किया था। पूर्वजों के गौरव के 
इस महार्पि ने भी पूर्वंचत्‌ अज्षुण्णु रकखा था | 
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पहिले लिया जा चुका है कि खाण्डलविभ जात क प्रयतक मघुघन्दाद 
ऋषि द्वापर के अन्त में हुए थे। उनके बाद उनका वशक्रम याज्नवल्क्यादि 
ऋषियों के द्वारा प्रसारित होकर सवेत्र फैला था। ह्वापरान्त के कुद्र समय घाद्‌ 
ही सामाजिक सबर्ष जोर पड गया था। और समाज का जीवन इतना अधिक 
अबव्यवत्यित दोगया था ऊि प्रत्येक घर्ग की ऐतिहासिक घटनाओं का सकलन 
असभव सा प्रतीत होने लगा था | इसीलिये उस समय वर्गों फे इतिहाम 
पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। वेचल सामूहिक रुप से समाज और 
प्रचलित सस्कृति को जीवित रखने के लिये तात्झालिक विद्वानों ने सामयिक 
इतिहास पर सामूद्दिक रुप से प्रसश डाला । 
एक दूसरा कारण यह भी था, उस समय तक आये अर्थात्‌ दिन्दू जाति 
का ज्ञान विज्ञान चस्म सीमा पर पहुंच घुका था। लोग भौतिकपाद की 
अन्तिम सीमा पर पहुँच कर अध्यात्मयाद वी ओर मुक चले थे। समाज 
का मुण्य उ्द श्य परलोक चिन्तन घन गया था। इहलोक की ओर बहुत 
कम लोगों वा ध्यान था । यद्दी कारण था फि महाभारत के उत्तरपर्ती काल 
से लेरर ईशा से थे” सौ वर्ष पूरे के पहले फा भारतीय व्तिहास बहुत कुद 
अपचेरे में 6 । इसीतिये एक समय भें ग्यण्टलविप्र जाति पे इतिहास पर 
कोई विशेष प्रकाश नहीं पडा । 
घौद्ध कालीन सर्प के समय प्राय सभी साठण जातिया 'आस्तरिकत 
समम्धीता कर बौद्ध पर्म से लो ले रहीं थी, इसलिये एस समय मा 
इतिद्दास एक मिलेज्जुने रूप मे ऐै; अत बौद्ध कालीन जातीय इतिद्वासों पर 
यिभिन्नता से विचार नहीं फिया जा सकता | एतल्थ हम इसी निफर्य पर 
पहुँचते हैं कि महाभारत फाल से लेजर विक्रम की पहली शताब्डी तक 
ग्याण्डलविप्न जाति वा इतिद्वास भी अपना श्रस्तित्व मास्वीय विशान्र प्राद्मण 


लन्ड 
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समाज के इतिद्वास में व्याप्त क्रिये हुए है। इसीलिये वह विशेष रूप से 
विभिन्नता की अपेक्षा नहीं रखता । 

विक्रम की पहली शताब्दी के प्रारंभ से लेकर सोलदरबी शताब्दी तक 
खांस्डलविप्र जाति का इतिहास कहीं प्रकट ओर कहीं अ्प्रकट रूप से चलता 
है | इसके जो कुछ तथ्य इस दीघकाल में प्रकट हुए उसफा उल्लेख भी यत्र 
तत्र मिलता है । विक्रम की आठवीं शदी में खास्डलविश् जाति में चतुथ्रु ज 
मिश्र का उदय हुआ जिसका उल्लेख इसी प्रन्थ में अन्यत्र किया गया 
है। इसके बाद दसवीं, वारहवीं ओर चोदहदीं शदी में भी साधारणतया जाति 
के समुन्नत रूप का परिचय वहीभाटों ( बढ़वों ) की पुस्तकों से मिलता है । 
फिर सोहलवीं शताब्दी के उत्तराद्ध से उत्तरोत्तर विकासशील इतिहास का 
जो क्रम प्राप्त होता हे वह पूर्णतया सुसम्बद्ध है। सोलहवी शताब्दी के 
उत्तराद्ध से खाण्डलविप्र जातीय इतिहास का जो क्रम्म प्रचलित हुआ वह “ 
आज तक अछुण्ण रूप से चला आ रहा 

खाण्डलविग्र जाति के प्रारंभिक इतिहास की सामग्री भारतीय पुराण 
साहित्य में पूर्ण रूप से उपलब्ध हे। किन्तु इस विषय में यह लिखना 
अनुचित्त न होगा कि आज तक इस सामप्री का संकलन नहीं किया गया । 
थोड़ा बहुत प्रयास इस विपय में अवश्य हुआ किन्तु वह अधूरा रहा । यही 
कारण था कि इस जाति के इतिहास निमोता आज तक छिप हुए ही ई । 
जाति का वर्तेसान समाज भी अपने पूर्वजों से बहुत कम अंश में परिचित है। 
अपने इतिहास के श्रति जातीय सज्जनों की अनमिन्नता और उपेक्षा का ही 
यह परिणाम हे कि जातीय वेसनध्य फैलाने वाले लोगों ने खास्डलविप्र जाति 
आर उसके पूछ पुरुषों के बिवय में नाना प्रकार की जनश्नतियां प्रचलित कर 
डाली जो जातीय सम्मान के लिये ठेस पहुंचाने वाली कही जा सकदी हैं । । 

खाण्डलबिप्न जाति के विषय्र में कलम उठाने बाले जातीय सज्जनों ने 
नह लोगों की सिश्या कल्पना को मिटाने के लिये जो क्रम किया था, वह 


कक. 
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इसलिये अधूरा रह गया कि प्स समय तक साण्डलबिप्र जाति फे जन 
ससाज पर यर्तमान तार्किक युग का इतना अधिऊ प्रभाव नहीं पडा था। यदि 
है आज के समान जागृति आज से पचास वर्ष पहले होती तो हमारा जातीय 
। इतिहास अधूरा न रहता । 
प्रफट रूप में एक दीघेझाल से राजस्थान की आक्षण जातियों में यह्‌ 
धारणा बद्ध मूल होगई है कि साण्डलयिप्र जाति की उत्पत्ति गाधिनेशज् 
क्षत्रिय यिश्वामित्र से है। ये पहले राजपि थे । बाद मे तपस्या फे प्रभाव से 
प्राह्षण होगये किन्तु जन्मत वे क्षत्रिय थे । इस प्रिपय का स्पष्टीकरण 
विश्वामित्र के प्रर्ण में हो चुका है । 
इस श्रान्त धारणा के वद्धमूल होने या कारण यह था फि राजस्थान 
की प्रमुग माक्षण जातियों के विद्वानों ने भी सर्येसाधारण के सामने इसी 
प्रकार की बातें कहना अपनी प्ररुति में सम्मिलित कर लिया था। 
वर्तमान भगति थुग के आरभ में जब सभी जातिया धत्थान की ओर 
अग्रसर होने लगी और जातियों के इतिहास लिऐे जाने लगे तो भाय सभी 
जातियों में जागरुकता का प्राइुभोव हुआ ) स्राएडल्चिप्र जाति में उस समय 
देश शाल ओर साधनों के अनुसार शिक्षा का अत्यन्तामाव था| इसलिये 
यह जाति 'अन्य जातियों के साथ साथ प्रगत्त पथ में अग्रसर न हो सकी । 
उन्नति पदक्ते रुकी हुईं थी ) नवीन युग में प्रधिष्ट होने पर सबल नेतृत्य फे 
अभाव में यद्द जाति एक दीर्वकाल तक पृर्थचत्‌ प्रसुप्तप्ाय द्वी रही । 
उस युग में इस जाति के साथ फी जातिया आगे बढ़ रही थी) 
उन्द्रोंगे इसको मृतप्राय जाति समझकर दर प्ररारं से इसहझा असहयोग 
फिया और नाना प्रगार से इसे द्वेय ठद॒राने फी चेेण्ठा फी। एसी उन्नति की 
ह घुददौड़ में भागे चदने घाली शिक्षित जातियों ने इस जाति फे अतीत 
इतिहास पर छींटा कसी की और इसके पूर्य पुरुषों फो छत्रिय फी सन्‍्तान 
घतल्ा कर इसे निम्न पोटि थी जाति सिद्ध करने की चेष्टा पी । 
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* यद्यपि इस प्रकार की मिथ्या कल्पला ओर आधारों पर खाण्डलविप्र 
जाति का प्रकट में कोई अनिए न हुआ, किन्तु डन किम्बदन्तियों के कारण 
ऐतिंहासिक परम्परा में संशय करने का अवसर उत्पन्न होगया क्योंकि 
खाण्डलविप्र जाति के उत्पत्ति विषयक प्रकरण पुराण साहित्य में जहां लहां 
व्पलब्ध हैं, वहां वहां भी प्रायः एक #ऋम समाविष्ट है । 

यद्यपि पौराणिक कथाओं और उ्पाख्यानों में ऐतिहासिक परम्परा से 
जो असंगत प्रकरण हैँ उनका सही हल निकालने के लिये पुराण साहित्य के 
प्रामाशिक उल्लेखों का सर्वा गीण प्यवेक्षण पर्याप्त होता है' ओर स्ो'गीण 
पर्यवेक्षण के बाद प्रायः सभी सही व प्रामाणिक उल्लेख अपने वास्तविक 
रूप में प्रकट हो जाते हैं किन्तु जिन उल्लेखों का सम्यगालोचन अभी तक 
नहीं हुआ और जिनका वास्तविक स्वरूप जन समाज के सामने प्रकट नहीं 
हुआ, उन्हीं को लेकर कोई मिथ्या कल्पना सब साधारण के सामने रखदी 
जाय तो इतिहास क्रम को समझने की गलती हो सकती है, जेसा कि आज 
खाण्डलविग्र जाति में हो रहा है । 

खाण्डलविपग्र जाति के शिक्षित परिवार तो अब बहुत कुछ अंश में 
वास्तविकता से परिचित होगये हैं किन्तु अशिक्षित अथवा साक्षर परिवारों की 
यह दशा है कि वे लोग अब भी अपने को एक निम्न कोटि का त्राह्मण 
समऊते हैं । 


इस बिपय से खाण्डतविप्र जाति के सर्वेसाधारण की यही धारणा है 
कि हस अन्य ब्राह्मणों से निम्न स्तर के हैं। हमारा मुख्य कर्तव्य अन्य 
ब्राह्मणों को बड़ा मानने का है ।? इस प्रक्नर की सिथ्या धारणा बहत कुछ 
अंश में अब भी है | इसका कोई परम्परागत आधार नहीं है'। केवल पिछले 
सी पचास व से प्रचलित धारणा मात्र है जो शने: शने: शिक्षा के सहारे दूर 


दोती जा रही है। यह धारणा शीघ्र ही निमू ल हो जायगी, ऐसी आशा 
की जारदी है । 
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पुराण साहित्य में उपलब्ध जातीय इतिहास सम्बन्धी सामग्री का 
, समीक्षात्मक रूप से सकलनन कर जाति के सामने यह तथ्य रफने का प्रयत्न 
क्रिया गया है कि सास्डलविप्र जाति भी अन्य न्राक्षण जातियों के समान 
ऋषि परम्परा में।है। इस जाति के पूर्व पुरुष भी बद्टारपि वंश में उत्पन्न हुए 
थे । इस जाति के प्रधान आदि पुरुष महर्षि भरद्ााज और विश्वामिय का 
डल्लेस पहले दो चुका है. । उनका सवो गीण परिचय भी दिया जा घुका है। 
महर्षि भरहान और पिश्वामित्र के बाद की पीढी में मधुथन्दादि ऋषि 
हुए हैं, जो साण्टलपिप्र जाति के प्रयर्तक हैं, अथोत्‌ मघुबन्दादि ऋषियों का 
नाम साण्डल पडा था और उनरी सन्तान साण्डलग्रिप्र जाति के नाम से 
प्रसिद्ध हुई । 
सभी प्रामाणिक अन्यों में सास्डलविप्र जाति के प्रवर्तकों का मधुधन्दादि 
थे मानसोत्पन मधुडन्दारि नाम से उल्लेस है । इन ऋषियों के मधुछन्दादि 
नाम के पूरे तथा कहीं कहीं स्पतन्य रुप से भी “मानसा”” अथवा 
“मानसोत्पान्ना ” शब्द का प्रयोग मिलता है. 
इस विषय में पहने लिपा जा चुफा है कि मधुद्धन्दादि ऋषि महूपि 
भरद्वाज़ के मानसोसपन्न पुर हैं. और विश्वामित्र के पौष्य पुत्र हैँ। मानसिक 
उत्पत्ति से सभी वेद शाख सहमत है| प्रारभ वाल में जद्याजी ने भी अनी, 
अ्रंगिय आदि ऋषियों की मानसिक उल्तत्ति कर सृष्टि का निर्मोण किया था। 
यदि इसके आधार पर अलौकिर तगरेवल सम्पन्न ऋषि महर्पियों में मानसिक 
सृष्टि उत्पन्न करने का पल सही रूप में मान लिया जाय तो कोई श्आपत्ति 
न होगी । 
बेदादि शास्यों के आधार पर मानसिक उत्पत्ति को प्रमाण मान लेने 
पर भी चर्दमान थुग के तार्किक इस पिपय में अवश्य असद्दमत दो सकते 
हैं। इस असदयोग फी भायना फो दूर करने फे लिये इतना ही कदना पर्याप्त 
होगा कि महर्षि भरद्वाज से मधुछन्दादि ऋषियों फे पिता विश्वामित्र का कोई 


/' 
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न कोई निकटतस सम्बन्ध था और उसी के कारण मधुध्धन्दादि ऋषियों से 
भरहाज का भी पिठ तुल्य अथवा किसी प्रकार का ऐसा द्वी कोई अन्य 
सम्बन्ध था । मानसिक-उत्पत्ति का वैज्ञानिक आधार प्राप्त न दोने से पारि- 
वारिक सम्बन्ध ही मुख्य प्रतीत होता है. । दूसरी कोई वात इस विषय में 
उपयुक्त प्रतीत नहीं होती । शास्त्र सम्मत निर्णय की उपेक्षा कर काल्पनिक 
आधार पर चलना भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । 

मथुदधन्दादि ऋषियों के नामकरण के बिपय में भी पर्याप्त प्रकाश डाला 
जा चुका है। इन पचास ऋषियों के अग्मज महपि का नाम मधुधन्द था 
इसीलिये इनका नाम मथुठन्द्रदि प्रसिद्ध हे और मानसिक उत्पत्ति के कारण 
इन्हें मानसोत्पन्त मधुडन्दादि ऋषि भी कहते हैं । 

इन मधुछन्दादि ऋषियों में प्रमुख मह॒यि सधुछुन्द बेद मंत्रों के द्रष्ट 
ऋषि हैं। ऋग्वेद संहिता के प्रथम मण्डल के आदि के दस सूऊ़ों के मंत्रो 

इष्टा सघुछन्द ऋषि ही हैँ । इसके अलुसार पुराणों के आधार पर यदि 

ऋग्वेद के मंत्रों की रचना के साथ मधुडन्दादि ऋषियों का उत्पत्ति क्रम 
मिलाया जाय तो असंगति प्रतीत होती है । 

किन्तु ऐतिहासिक वाइसय ऋग्वेद की रचना के दो समयों का निधोरण 
करता है। जिनमें ऋग्वेद के द्वितीय सण्डल से लेकर नवम मण्डल की 
रचना पहले की ओर प्रथस तथ्रा दशम सण्डल की रचना बाद की मानी 
जाती है। विद्वानों का यह विश्लेषण वास्तव में उपयुक्त प्रतीत होता है । 
क्योंकि वेदों का संकलन हपायन वेदव्यास ने किया था। उससे पहले 
वेदिक साहित्य यज्ञों और आश्रमों में मौखिक रूप से ही प्रचलित था | जब 
वेदव्यास ने उन्तका संहिता रूप में संकलन किया तो बैदिक संहिताओं में 
एक क्रसवद्ध परिपाटी प्रचलित की गई । उसके लिये उन्हें विशेष मंत्रों की 
आवश्यकता का अनुभव हुआ ओर उन्होंने अपने समकालीन ऋषियों द्वारा 
आवश्यक मंत्रों की पूर्ति करवा कर वेदों का सबी गीण संकलन किया । 


ह्अ 
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द्ैपायन वेदव्यास हारा संग्रहीत चेदों या स्वरुप ही आज उपलब्ध 
“है । इस शआधार पर मदर्पि मघुदन्द को चेद मय द्रष्टा मानने में फिसी यो 
आपत्ति नहीं हो सकती | प्रसि्र चेट्भाप्यकार सायणाचार्य ने भी अपने 
भाष्य में सघुदनन्द ऋषि को चेद संत्र द्रष्ट लिया है। बैदिक शअमुकमणिफा 
भी इसका समर्थन करती है । 
यथपि पदक कालीन ऋषियों में भी विश्वामिय नामऊ ऋषि हुए हूँ 
जो मंत्र दरश ऋषि है, फितु वे पिश्वामित्र ऋषि प्राग्पैदिक फाल ऊे हैँ । एनके 
साथ मधघुद्न्द ऋषि वा एत्लेस भाष्त नहीं होता | जिस प्रसार रामायण में 
मद्दाभारत कालीन पात्नों का माम नहीं मिलता उसी प्रकार प्राग्यैेदिक काल 
की इतिद्वास परम्परा में भी मधुदन्द नामक ऋषि का उल्लेस न मिलमे से 
आ्यैदिक कालीन विश्वामित्र के साथ मधुदुन्द प्रगपि का सम्बन्ध स्थापित 
नहीं जिया जा सकता । / 
सधुदन्दादि ऋषियों के पुत्र मद्दप याज्ञवल्वय और जेता थादि अपने 
पूर्वजों फी छुयोग्य सन्‍्तान थे ! जिस प्रजार मधुधन्दादि ऋषि लोगोत्तर 
प्रभायशाली थे, पसी प्रकार याउपल्क्य और जेता आटि भी परम प्रभावशाली 
थे। याज्षपल्क्य के प्रिपय में तो बहना द्वी क्या ! क्‍योंकि ये तो चेद भन्नों 
के द्रष्टा और स्मृति पपदेष्ठा थे। उनझा स्थान इतिहास में बहुत अधिक ऊचा 
है। फिन्तु मदृर्षि जेता भी झुछ कम नहीं थे । जिस प्रफार दपायन व्यास ने 
महरवि मधुदुन्” की यैदिक रचना यो अपने वैदिक सफलन मे प्रमुस स्थान 
लिया है उसी अनार सहूर्पि जेता को भी बेदिक सप्रह मे अपने पिता महूर्पि 
मघुधन्द के बाद भमुुस स्थान प्राप्त हुआ है। 
|; सघुदुन्दादि 'छुपि और उसके पुत्र याज्षयत्क्य, जेता शआादि के बाद की 
| पीढ़ी परम्पस आर्प रुप मे पृर्यवत्त चलत्ती रही। महाभारत कालीन सघर्प 
के वासण आर्प प्रभाव दिनों दिन गिरता जा रहा था 'उन्तु फिर भी ऋषि 
सतानों ने एक दीघवाल तक अपने पूर्वजों के गौरव की रक्षा की। आप 
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प्रभाव की समाप्ति के साथ साथ ऋषि सन्‍्तानों वा इतिहास भी अन्धकार में 
बिलीन होता दिखाई देता है क्योंकि ढापर के अन्त में प्रायः ऋषियों का+ 
आदर्श समाप्त हो चला था | इससे पहले महाभारत काल में भी ऋषियों का 
महत्व कस दिखाई देता हे । 

उस युग में प्रधानतया सेनिक शक्ति का प्रावल्य था । इसीलिये महा- 
भारत काल में सेनिक वर्ण (क्षत्रिय ) प्रवल हो गया था । असिद्ध महाभारत 
युद्ध के कारण देश की राजनैतिक स्थिति डःवाडोल हो गई थी। इसलिये 
एक दीर्घकाल से प्रचलित परम्परा में विशेष परिवर्तन हुए। ऋषि आशभ्रसों 

का महत्व कम हो गया। राज्याश्रित पुरोहित समाज के लेता बने । ऋषि 
सन्‍्तानों ले ही सामयिक आधार पर प्रचलित परिपाटी को छोड़कर समाज 
शिक्षण का यह वाना पहना । किन्तु यह कहना कठिन है कि मधघुछन्दादि 
ऋषियों की सन्‍्तानें किस राज्य के आश्रय में रहीं । ह 
र्गल तीथ्थ से पूर्व में महाभारत में डल्लिखित मत्स्य राज्य था 

मघुछन्दादि ऋषियों की सन्‍्ताने भी समय पाकर उस जनपद की ओर वह़ 
गई। यह कहना कठिन हे कि उस समय उनकी सामाजिक अवस्था कैसी थी ९ 
क्रिन्तु धीरे धीरे देश कालानुसार मधुछुन्दारि ऋषियों की सन्‍्तानों ने 
नागरिक जीवन को अपना लिया। वे लोग भी राजाओं की पुरोहिताई में 
आगे बढ़े । समय पाकर उन्हें अपने पुरोहित पद पर गौरव प्राप्त करने का 
अवसर मिला ॥ 

मत्स्य जनपद के हास की कथा अन्तगे्भ है । इसलिये उससे सम्पर्क 
रखने वाली खाण्डलविप्र जाति के ब्रिकास हास का तात्कालिक विवेचन 
करना कठिन है। किन्तु मालवा में श्रोत्रियान्चयय खारडलविग्न परिवारों का जो 
परिचय भ्राप्त होता है उससे सिद्ध है कि ऋषि आदर्श परित्याग के बाद 


खाएडलबिग्न जाति के पूर्व पुरुतों ने अपनी बिद्वत्ता को बहुत समय तक 
अछुणण रक्खा है। 


आरम्भ काल के बाद श्श्१्‌ 


जयपुर राज्य ( जिसका अस्वित्त आज बृह॒दू राजस्थान राज्य में 
पिलीन हो गया है ) के संस्थायक सामन्त दुलहराय ग्यालियर से यद्दा आये 
ये। उद्दोंने सबसे पहले दौसा मे अपनी राजधानी स्थापित की थी। सामन्त 
दुलद॒राय के छुलगुरु और उनके राजनेतिक सलाइब्शर मान मिश्र साए्डलमिप्र 
जात्युसन्न भ्ोत्रिय ब्राह्मण थे। वे प्रसिद्ध श्रोत्रिय छुल मे पउत्पन हुए थे। उहहें 
राजगुरु का प्रतिष्ठित पद्‌ मिला हुआ था । उनके वशज आज भी दौसा में 
राजगुरु के नाम से पअसिद्ध है। मान मिश्र के कुल में व्तेमान मे पंडित 
गौरीशकरजी राजगुरु पियमान हैं । पे 
सान मिश्र के उल के समान अन्य श्रोत्रिय ठुल भी मालया मे थे, जो 
नाना सजा महाराजाओं और सामन्तों से पूजित थे । इस तथ्य के आवार 
पर यह मान लेना समीचीन प्रतीत होता है. कि 'पाण्डलग्रिप्र जाति के पूरे 
पुरुषों ने देश काल के आधार पर परियतेन प्रत्यायतेनों को अपनाउर अपना 
अरितित्य रकक्‍्सा था। ५ 
चर्मान में साण्डलगिप्र जाति समस्त भारतपर्प मे फैली हुई है किन्तु 
उसमा प्रारभिक नियास स्थान महाभारत काल के वाद का सत्स्य जनपद और 
हशस शतऊ में स्थापित इक्फ्रीसवीं शद्दी के श्रारंभ काल तक का जयपुर राप्य 
तथा इसके बाद बृहद्‌ राजध्यान राय है । राजस्थान में भी त्रिशेषत जयपुर 
राज्य ही साएडलविप्र जाति या आयास स्थान है, जो महाभारत कालीन 
सत्य जनपद का एक भाग है । 
मधुदन्दादि ऋषियों फी सन्‍्तान साण्डलविप जाति लोहागेलम्थ झपि 
आश्रम को छोडकर इधर ही वढ गई और ताल्मलिक मत्स्य जनपद की सत्य 
श्यामला भूमि में बस गई। क्योंकि लोहार्गल तीर्थ के पश्चिम का प्रदेश 
ुप्फ और रेतीला था। उस समय प्घर अधिक वसती भी न थी | इस 
समय मत्स्य जनपढ की ओर इ्स जाति दा बढ जाना पपयुक्त प्रतीत 
होता है । 


श्श्र्‌ खाण्डजबिप्र इनिहास 


वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते हए लोग मेवाड़ और मालवा की पश्लोर 
चले गये | महाभारत काल से ज्कर ब्रिक्रम की पहली अर दूसरी शताब्दी तक 
का समय साधारणतया व्यतीत हम प्रतीत हाता है । इस समय भी स्वास्टल 
चिप्र जाति के जीवन में घ्तार चढ़ाव हुआ हागा, उसका ऐतिहासिक तथ्य 
अप्रकाशित है, संभवतः समय पाकर उसका उद्घाटन ही । उस समय 
भें देश का राजगेतिक जीवन विशेष रूप से परिवर्तित होता रहा है, 
छत: सामाजिक जीवन पर इतना अधिक प्रकाश नं पढ़ता कि जातियां में 
हुए महापुरुष और विह्ानों का उल्लेख वंशानुक्रम से इतिहास में दवा । 

विक्रम की दूसरी, तीसरी शताब्दी के त्रिपय में बियार करना धसलिय 
आवश्यक हो गया हे कि इस जाति के वहीभार्टा ( वड़बों ) की पुरानी 
पुस्तकों में यत्र तंत्र सम्बत्‌ ७८, ८५, ८७, १५६ आदि का उल्ज्ेस मिलता है । 
उस समय की जातीय जीवन की परिस्थितियों के विपय मे केवल इतना दी 
कहा जा सकता है. कि उस समय खाण्डलविप्र जाति भी अन्य जातियों के 
समान समाज में अपना स्थान बनाये हुए थी । 

बद्दीमाटों ( बड़वों ) की पुरानी पुस्तकों के आधार पर ज्ञो तथ्य प्राप्त 
हैँ, उनके अनुसार जाति की सामाजिक स्विति साधारण रूप में दिखाई देती 
है, फिर भी यह तिः:संकोच कहा जा सकता है. कि समय समय पर लोकोत्तर 
प्रभावशात्री विद्वाबू और ऐतिहासिक सहापुरुष इस जाति में भी अवश्य 
होते रहे हैं । वहीभाटों ( चड़बों ) की पुस्तकों में बहुत से ऐसे उल्लेख मिलते 
हैं कि बहुत से खाण्डलबिभ महानुभावों ने लोहार्गल से पश्चिम में अपने 
नामों पर प्रासों की स्थापनायें की थी। इसी तथ्य को प्रमाण रूप में रखकर 
यह कहा जा सकता है कि खाण्डलविग्न ज्ञाति में भी समय समय पर महा 
पुरुष होते रहे हैं । 

समय पाकर जब परस्थितियां चदली तो खाण्डलविग्म जाति के इतिहास 
में भी परिवर्तन हुआ । आठवॉ-नवों शताउदी में भारतवर्ष के अन्य भागों से 


हा 
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आगरर यहा लोहागल तीर्थ के चारों ओर जिसे पहले राजपूताना आन्त कद्दते 
थे (जो अब राजपूताना की समस्त रियासतों को मिलाकर बृहदद्‌ राजस्थान 
राज्य बना दिया गया है) के प्रदेश मे राजपूत राजाओं ने अपने राज्य 
स्थापित किये। जिनके कारण कम वसती घाला यह भू भाग फिर समद्धि 
>शाली हुआ | 
साण्डलविप्र जाति के तात्मालिक पुरुषों को भी अपनी उन्नति करने का 
अवसर प्राप्त हुआ | जो लोग शने शने लोहागल तीर्य से पूरे और दक्तिण 
फी भोर बढ रहे थे वे उत्तर पश्चिम की ओर भी बढे। संथर्ष काल में 
जिसको जैसे अवसर मिला वह बैसे ही बढ गया। 
पहले लोद्वार्गल तीर्थ से उत्तर पश्चिम में बसती धहुत कम थी किन्तु 
धीरे धीरे उधर पर्याप्त वसती हो गई | ऊपर लिणा जा घुका है कि 
सधुछन्दादि ऋषियों की सन्तानों ने सामयिकता के आधार पर नागरिकता को 
अपना लिया था, इसलिये समय पाकर उन पर सामाजिऊ परिवर्तनों का 
प्रभाव पढ़े बिना न रद्द । धीरे धीरे साण्डलविप्र जाति भी एक सामान्य 
गआद्ाण जाति रह गई । । 
सध्य युग में साण्डलग्रिप्र जाति का इतिहास कहीं प्रकट और कहीं 
अप्रकद रूप मे मिलता है। चतुसु ज् मिश्र (जिनका पएलेस अगले प्रकरण में 
है) फे उदय के पूर्वोत्तरवती काल में भी इस जाति के मद्मापुरुप समय 
समय पर प्रकट होते ही रदे हें. ।दशर्दी शताच्दी तक इस प्रान्त में राजपूत 
राजाओं का प्रावल्य दो गया था। नय्रों शद्दी में जयपुर राज्य फी नींच ढल्त 
चुकी थी और उसके कुछ समय बाद द्वी जोधपुर ( जिसकी राजधानी पहले 
मण्ढोपर थी ) राज्य स्थापित हो चुका था। मत्स्य जनपद पहले से था ही। 
इस भरकार जब यह प्रदेश एक इदददू जनपद का रूप घारण कर रहा था, तय 
इसमें पद्क्के से चसने वाले खाए्डल्षप्रिप्रों का उत्थान भी अवश्यम्माधी था। 
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खाण्डलविप्र ज्ञाति के इतिहास की ग्रारंभिक इतिहास परम्परा पूर्णतया 
छुसम्बद्ध है और उसके बाद मध्ययुग में भी इस जाति का ऐतिहासिक महत्व 
पूर्व॑चत्‌ गौरबशाली है। प्रवर्तक मघुछन्दादि ऋषि तथा जेता; याज्ञवन्क्य 
आदि उनकी सन्तानों के वाद की सध्ययुगीन इतिहास परम्परा में जिन 
ऐतिहासिक पुरुषों का उल्लेख मिलता है, वे भी अपने पूर्वजों के समान ही 
प्रभावशजल्ली और जननेतृत्व करने वाले महापुरुष थे। आर्ष युग में ज्ञान 
विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करने वाले ऋषियों की सन्‍्तानों ने नागरिक जीवन 
में सी जनता का पथप्रदर्शन करते हुए अपने इतिहास का निमीण किया। 
सध्ययुग में इतिहास निमोताओं में पंडित चतुसु ज मिश्र, राजगुरु श्री मान 
सिश्र, महात्मा श्रवणदासजी और पणिडत विलासराय चोटिया आदि 
महापुरुषों के नाम प्रमुख है । इन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा श्रचलित इतिहास 
परम्परा की अज्षुण्ण रखते हुए भावी सन्तानों के सामने जो आदर्श रक्‍्खा, 
वह लोक के लिये अनुकरणीय है । 
परिडत चतुम्ु ज मिश्र 
परिडत चतुभु ज मिश्र ने “रसहृदय तंत्र” नामक आयुर्वैदिक प्रन्थ की 
टीका लीखी है। इसी कारण वे इतिहास में विशेष असिद्ध हैं।पण्डित 
चतुभु ज मिश्र के विषय में विशेष इतान्त तो उपलब्ध नहीं होता, पर उन्होंने 
“रसहृदय तंत्र” के मंगलाचरण में अपने को खण्डेलचालान्चयः लिखा है | 
“रसहृदय तंत्र” के प्रणेता आद्य शंकराचार्य के गुरु भगवद्‌ गोविन्दपाद 
हूँ, जिनका स्थान रससिद्धों में अमुख माना जाता है। आयुर्वेद के रस 
शास्त्रीय अंग में इस श्रन्थ की आमाणिकता एवं ठुरूहता प्रसिद्ध है । ऐसे 
प्रौद मन्य की टीका विधान का साहस चतुझ्ुु जञ सिश्र की बिद्वत्ता का परिचायक 
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है। प्रसंगयरा यइ ऊना उचित है झि 'रसबिश्या! प्राएमिक भारतीय भौतिक 
पिज्ञान का एक उच्जवल शास्त्र है। पु 
“पसहृदय ततन्न” में पण्डित चतुमु ज सिश्र के नाम के साथ खण्डेलबाल 
और मिश्र दोनों शब्द मिलते हैं, जिससे समझ में आता है. कि साण्डलजिप्र 
ज्ञाति में भी लोग तथाकथित मिश्र श्रेणी में गिने जाते थे अर्थात्‌ साधारणतया 
राजस्थान भ्रान्त में मिश्र शब्द पुरोह्दितों फे लिये प्रयुक्त होता है। मिश्र शब्द 
का अर्थ आदरणीय होता है । पुरोहित समाज मे सदा से ही आदरणीय 
रहे हैं। आठयीं शताब्दी में सास्डलविपत जाति के लोग पौरोद्ित्य में पिशेष 
रूपसे बढ़े चढे थे, यह चतुभु ज मिश्र के जीवन चरित्र से विदित होता है। 
चतुभुज मिश्र ने अपने को सण्डेलगल वंशज के अतिरिक्त मिश्र तो 
लिपा द्वी है, फिन्तु उन्होंने अपने को कुरलकुलोद्धव भी लिखा है । यद्‌ 
एक भन्देद्ास्पद बात है क्योंकि साण्डलविप्र जाति में कुरल शास्ा का 
कहीं उल्जेस नहीं है। कुरल शांसा दाहिमा आ्ाहमणों में होती है | फिन्तु 
'परस्डेलवालाग्बये? का स्पष्ट उत्लेस मिश्रजी को दाहिमा म्राद्मण सिद्ध नहीं 
करता । सभवत उस समय तक भी दाहिमा और खण्डेलवालों में उसत्ति 
विपयक समन्वय चलता रहा हो और पसी आधार पर मिश्रजी कुरल 
कुलोद्धब हों 
* आयुर्वेद के ससनिपयक उत्कट प्रन्‍्थ “रसहृदय तंत्र” के टीकाकार 
परिढत चतुभुज मिश्र या जन्म सास्डलविप्र जाति में हुआ था | इस विपय 
में जो सन्देद्वारंयद बात थी उसका निरारुएण ऊपर जिया जा चुका है ययपि 
जिस अन्य ने पण्डित चतुमु ज मिश्न का सण्डेलयाल द्वोना सिद्ध किया, वही 
उन्हें कुरलकुलोद्धव भी सिद्ध करता है, फिर भी मिश्र शब्द फे सम्पके से 
विद्त होता दे ऊि परिडित चतुभु ज मिश्र सास्डलपिप्र जाति के दी अनन्य 
रत्न थे। जिस प्रकार दादिमा बादाणों मे यजमानी बृत्ति के कारण सिश्रों का 
बाहुल्‍य है, उसी प्रकार साय्दलविप्र जादि में यजमानी पृत्ति वाले जोशियों 
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* का बाहुल्य है| इस आधार पर यह समम में आता है कि संभवतः जोशी 
के स्थान पर पूर्यकाल में मिश्र शब्द का व्यवहार होता रहा है । 
ऊपर लिखा जा चुका है कि “संभवत्तः चतुमु ज़ मिश्र के समय तंक 
ब्राह्मण जातियों में विशेष भेदभाव न रहा हो। अथवा दाहिमा और खण्डेल- 
वाल ब्राह्मणों में उत्पत्ति विषयक समन्वय उस समय तक चलता रहा हो 
ओर इसी आधार पर मिश्रजी ने अपने को कुरलकुलोद्धब अथवा कछुरल 
शाखोपाह लिखा हो ।” 
इस विपय की पुष्टि इस आधार पर होती है कि स्ार्डलवबिग्म (वसडेल- 
वाल ब्राह्मण) और दाहिसा त्राह्मण राजपुताना के निवासी हैँ, अथात्‌ इन 
दोनों ब्राह्मण वर्गों के ऋषि सहर्ति राजपृताना ( वर्तमान घृहद राजस्थान ) 
में रहते थे । इसी आधार को मुख्य मानकर यह लिखा गया है कि संमवतः 
इनमें उत्पत्ति विषयक अधिक दूरी न हो । 
दाहिसा ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आधार दधिमथि है, जिसके विपय में 
सहामहोपाध्याय पंडित शिवदत्त श्मो ने पयोप्त लिखा है। दधिमधि का स्थान 
धन्वदेश ( ढू ढार ) है। धन्वदेश राजस्थान का प्रमुख भू भाग है। इस 
धन्वदेश के पश्चिमोत्तर में ही लोहागल तीर्थ स्थित है। भौगोलिक दृष्टिकोण 
से तो खाण्डलविप्र ओर दाहिमा आाह्मण निकटतम हैं। उत्पत्ति में भी संभवतः 
इनके निकटवर्ती होने का कोई आधार हो । 
इस अकार सूच्म पयोलोचन और गवेपणा के आधार पर पश्डित 
चतुभ्नु ज मिश्र खाण्डलविग्न जाति में उत्पन्न सिद्ध होते हैं उन्होंने 'रसहदय 
तंत्र! में अपना कोई विस्तृतं परिचय नहीं दिया है। केवल अपना पूरा नाम 
दिया है जिसके अनुसार उनकी यह ऐतिहासिक परम्परा सिद्ध होती है। ः 
कहना अनुचित न होगा कि मघुछन्दादि ऋषियों की सनन्‍्तानों में 
भमुख महर्षि याज्ञवल्क््य और जेता के बाद परिडत चतुभुज मिश्र खाण्डलविप्र 
. जाति में ऐतिहासिक महापुरुष हुए है। उन्होंने पूर्वजों के समान ही इतिहास 
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क्रम फो बरायर चाय रखने में सहयोग दिया और भावी सन्तान के लिये वे 
आदर्श छोड गये | 
, महर्षि याक्षरल्क्य और जेता के बाद दोने वाले पण्डित चतुमु ज मिश्र 
के पहले भी संभवत साण्डलविप्न जाति में बहुत से इतिद्दास प्रसिद्ध 
भहापुरुष हो गये छू फिसु समय की लम्धी परम्परा निमल जाने और 
घर्ष काल में इतिद्यासो का सो गीण संकलन न द्वोने से आज वे मद्पुरुष 
अज्ञात हैं । समय उनका उद्घाटन करेगा। 
बारहवीं शताद्दी में दोने वाले साण्डलमिग्र जावीय निह्न्‌ पिलासराय 
में 'माठवश वियोधन! नामक एक काव्य लिखा है। उस काव्य में प्रधानतया 
चतुर्थीलाल नाम बिद्वान्‌ का चरित्र चित्रण है। कथाभाग परिडत चतुभु ज 
मिश्र के जीयन चरिय से मिलता जुलता दै फिन्तु पसमे चतुभुज मिश्र का 
करार कहीं नहीं है। चतुर्वीलाल का बह सो गीण चरिय है । चतुर्थीलाल 
का पस काव्य के अतिरिक़ कहीं कोई प्रमाण उपलन्थ नहीं होता। इन 
पक्तियो के लेखक ने एस काव्य को सन्‌ १६७४१ ई० से श्रकाशित किया था। 
सम्भवत 'साठवश वियोधन! काव्य चतुझु ज मिश्र का जीवन चरित्र दो 
रिन्तु उसमे कतरि यरशित चतुर्थीताल को अपना नाना और समझालीन 
मानता है अत 'रसहदय तन! के टीकाकार चतुथु ज मिश्र झा जीवन चरित्र 
बह नहीं हो समता | सभवत बारहवीं शताब्दी मे कोई अन्य चतुर्थीलाल 
नामक पिद्ान्‌ हुआ हो। माह्वंश तिवोधन! में चतुर्थीलाल को टी काझार नहीं 
अपितु अथरार लिखा हे । 
प्रमंगवश यहा यह लिखना भी पचित होगा क्लि 'माठवंश विवोधनः 
हैं हक पस्डित विल्ासराय चोटिया का उत्लेस हम प्रस्तुत ग्रन्थ में 
के कारण भिन्न रुप से महीं कर रहे दूँ क्‍योंकि 'माहयश 
पियोधन! से परिडत तिलासराय चोटिया का सवो गीण चरित्र चित्रण हो 
गया है। यह प्रन्थ १२२६ वि० में समाप्त हुआ था। इसके नि्मोता पश्डिप 
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विलञासराय चोटिया खाण्डलविप्न जाति फे अनन्य रत्व और कबि थे। 
उन्होंने १२ वीं शदी में इतिहास परम्परा को सुरक्तित कर जाति के जीवन को; 
पर्याप्त प्रोत्साइन दिया था | 


मान पिश्र 


जयपुर राज्य ( जिसका अस्तित्व अब बृहद राजस्थान राज्य में विलीन 
हो गया है ) के सस्थापक सामन्त दुलहराय कद्रावद्या जब ग्वालियर से यहां 
आये तब उनके साथ उनके गुरु मान सिश्र भो थे | मान मिश्र खाए्डलविप्र 
जाति के श्रोत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे | 

ऊपर लिखा जा चुका है कि खाण्डलत्िप्त जाति के कुद्ध श्रोत्रिय परिवार 
मालवा की ओर बढ़ गये थे, वहां उन्होंने अपने पारिडित्य के बल पर अन्छी- 
प्रतिष्ठा जसाली थी । सान मिश्र के बंशज्ञ भी उसी सिलसिले में मालवा की 
ओर चले गये थे। वहां उन्होंने कड्शावहा वंशीय क्षत्रियों में प्रतिष्ठा प्राप्त” 
कर उनका राजगुरु पद प्राप्त किया | समान मित्र का दुलहराय के साथ आना 
यह सिद्ध करता है कि वे साधारण राजगुरु न थे अपितु विशेष रूप से 
राजाओं द्वारा पूजित थे। मान मिश्र ने भी दुलहराय के साथ साथ दौसा में 
ही अपना निवास स्थान बनाया था। . 

यद्यपि मान मिश्र के वंशल दुलहराय के वंशजों के साथ न चल सके 
ओर वे राजगुरु के प्रभावशाली पद पर भी आसीन न रह सके, फिर भी 
उन्होंने अपने राजगुरु पद को अछुण्ण अवश्य रक्खा । मान मिश्र का घराना 
सदा ही विद्या और यश में बढ़ा चढ़ा रहा है। इस घराने में समय समय 
पर विद्वान ओर कलाकारों का उदय होता रहा है । मान सिश्र के घराने मे 
अश्वविद्या विशारद भी हुए हैं, जिसके प्रमाण लेखक ने अपनी आँखों से देखे 
हँ। मान मिश्र के वर्तमान वंशज परिडत गौरोशंकरजी श्रोत्रिय ने लेखक 
को अपने पूर्वजों का संचित साहित्य दिखाया था, जिसमें एक दो घोड़ों का खित्र 
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मिला था, जो शुभाशुभ लक्षणों से युक्ष था और 
ग़निऊ विश्लेषण भी क्रिया गया था। 

«.. सोलदयीं शदी में लिखी हुई 'नरपति जयचयी! नामक पलक. 
साहित्य में देसने को मिली थी, जो १६८९१ विकम में साएडलविप्र सात्युसन्र - 
छींतरमल श्रोत्रिय हारा लिखी गई थी। इसी प्रकार और भी कई एक चीजें 
यहा देसने को मिली जिनसे विदित होता था फ्लि इस घराने मे प्रारम से ही 
यशस्पी विद्वानों का उद्धय द्वोता रहा है। 

यर्तमान मे पढ़ित गौरीशंकरणी इस घराने में प्रमुख हैँ । पण्डित 
गौरीशंफरजी के बड़े भाई कन्हेयालालजी थे, जो बड़े ही विद्या और 
यशस्वी थे , प्नमा देद्दान्व ज्लेसऊ के ठौसा पहुँच ने से छे मास पूर्व दो 
चुका था। अन्यथा इस घराने या विलुप्त इतिहास यहुत कुछ अ्रकाश 

ऐ आता । 

आज भी भान मिश्र के वंशज दौसा के आस पास के राजपूत सरदारों 

: राजगुरु के नाम से ही पूणे जाते हैं। दौसा फे आस पास बसने यात्ते 

राजपूत मान मिश्र और उनके व॑शर्जा को पूर्ण रूप से अपना गुरु मानते है। 

काम पडने पर उनके यहा राजगुरु ही सर्यन्िध पौरोहित्य कार्य सम्पन्न 
करते हैं । 

सामन्त दुलहराय दशरयी शतादी के प्रारंभ में यहा आये, श्रत मान 

मिश्र का प्रादुभीय काल दसमीं शताब्दी सुनिश्चित है। एक हजार वर्ष पुराने 

इस महापुरुप की तपस्या का यह श्रमाव है. कि आज भी उसका घरानां 

अतिष्ठा सहित विद्यमान है, जिससे दस मद्दापुरुष का परिचय प्राप्त कर जाति 

. पेरणा प्राप्त कर रही हे । है 

£ प्लान मिश्र के सह्ष चर पूर्य का यह प्रभाव और परिचय यह सिद्ध 
करता है कि दशर्यी शताजदी में प्राए्डलगिप्र जाति समुन्नत रूप में विद्यमान 
थी। मानया में घसने वाले श्षोतिय परिवार पिशेष प्रमापशाली थे । उनका 
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सम्मान राजपरिवारों में अति विशेष था। जातीयता के दृष्टिकोण से भी 
खाण्डलविग्र जाति के समृद्ध रूप का अनुमान होता हट 


महात्मा श्रवणदासजी 


यहां आकर राज्य स्थापित करने वाले राजपृत्र राजाओं ने खास्डलबिप्र 
जाति के विद्वानों को पर्याप्त संरक्षण दिया । बसे तो प्रायः सभी राजाओं फे 
साथ विद्यान्‌ रहते थे ओर वे विद्वान ही राजाओं को पगासर्स देते थे, पर 
इधर नये राज्यों की स्थापनाओं में राजाओं ने इधर के आद्षणों को भी 
विशेष प्रोत्साहन दिया था । 
खाण्डलबिग्र जाति के माटोलिया (जामदग्न्य) गोत में उत्पन्न महात्मा 
श्रवणदासजी ने भी उस समय राष्याश्रय प्राप्त |किया था । यद्याप श्रवणदासजी 
की सनन्‍्तति के पास जमीन और कोटी, कुओं के जो पढे आज हैँ वे महात्मा: 
श्रवणदासजी के उद्धव के बाद के है. किन्तु परन्परया यह सुनने में आया- 
है कि महात्मा श्रवणदासजी के बंश्जों के पास जो जमीने और कोठी कुएं 
हैं, वे अधिकतर राज्य द्वारा महात्मा श्रवणदासजी को ही मिले हुए हैं. । 
महात्मा श्रवणदासजी का श्रादुभोव दसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में 
हुआ था | उनका जन्म भूतपूर्वे जयपुर राज्यान्तगत श्यामजी के खाद्दू नामक 
स्थान में हुआ था । यह स्थान जयपुर स्टेट रेलवे के प्रसिद्ध स्टेशन पलसाना 
से कुछ दूर दक्तिण में स्थित है। 
श्रवणदासजी प्रसिद्ध महात्मा थे। यद्यपि वे गृहस्थ जीवन व्यतीत 
करते थे, किन्तु उनका आत्सबल उच कोर्ट का था। वे एक सिद्ध पुरुष के 
रूपमें विद्यमान थे । उनका परिवार बहुत बड़ा था। आज तो वह परिवार 
और भी अधिक असार पा चुका है। महात्मा श्रवणदासजी को जयपुएं 
(आमेर ) के तात्कालिक नरेशों ने बहुत वढ़ी जागीर प्रदान की थी, जो समय 
| पाकर उनकी सनन्‍्तानों में विभक्त हो गई । 
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महापुरुष श्रगणदासजी के जीवन चरित्र का क्रमचद्ध इतिहास अमी 
.तक छिपा हुआ है। अब एसकी प्रामाणिक सोज हो रही है । समय पर वद्द 
पाठकों के सामने प्रस्तुत हो सकेगा, ऐसी आशा है । श्रगणदासजी और 
प्नके घराने फा इतिहास इतना अधिक गौरवशाली और प्रेर्णाप्रद है कि 
जससे जाति अपने जीवन मे सफर का अनुमव फर सकती है. । 
मददात्मा श्रवणदासली और उनऊे वशनों को स्थान स्थान पर जो 
जागीरें मिली धससे प्रतीत दोता है क्रि यह घना सदा से ही प्रसिद्ध, 
शिक्षित एव राजपूजित रहा है। इस घराने से जाति फो जो जो लाभ हुए 
थे इतिहास मे विशेष उल्लेस योग्य हूँ । 
श्रगणदासजी का नियोण भी श्यामजी के साह्‌ में हुआ था, उनके 
समाधि स्थान की छत्री आज भी विद्यमान है। रामह्ारा नामक एक 
पुराना मन्दिर खाद्द में प्रसिद्ध ऐतिद्वासिक स्थान है। समयत' यह्द स्थान 
महात्मा श्रवणदासजी का पपासना गृह रद्ा दो । उनकी छप्ती पर श्रव भी 
मनौतिया द्वोती हैं, यह जन विदित है । 
शेस्रावाटी में सण्डेलबाल आाद्षणों के घरों में श्यामजी फे खाद के देवता 
श्यामजी की पूजा फा विशेष रूप से होना यद्द सिद्ध करता है कि महात्मा 
श्रयणदासजी फे पारण ही शेसावाटी के सास्डलविग्न विशेष रूपसे श्यामजी 
के पपासक हुए। खाद्दू फे इस श्याम देवता फा ऐतिहासिक तथ्य तो अभी 
तक भ्राप्त नहीं हुआ है रिन्तु मद्दात्मा श्ररणदासजी फे इतिद्ास फे आधार पर 
यह समझ में आता है कि संभवत' साहू में श्यामजी की स्थापना मद्दात्मा 
श्रयणदासजी ने द्वी फी ह्ो । उनके व्यफित्व से प्रभावित जातीय समाज में 
, झस देयता पा पूजित दोजाना कोई आश्चर्य की बात नहीं | 
यस्तुस्थिति यद्दी प्रतीत द्वोती हैं कि भ्ररणदासजी के आराध्य देव श्यामती 
ये । भ्वणदासजी का प्रभाव अपनी आति में पिशोष था। इससे उनके प्रभाव 
से प्रभावित जाति बालों ने भी भयणदासजी पे आदाध्य देव श्यामजी फो 
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अपना पृथ्य माना। इसी कारण संभवतः श्रवणदासजी की छत्री पर भी 
मनौतियां मानी जाती है । 

महात्मा श्रवणदासजी का घराना बहुत बढ़ा था| उनका परिवार भी 
पर्याप्त फेला हुआ था । उनकी सन्‍्तति ने बहुत अधिक प्रसार पाया | वर्तेमान 
में श्रवणदासजी के वंशज श्यामजी की खाद, पलसाना, गोविन्दपुरा, 
दांता-रामगढ़, चौमू, जयपुर आदि कई स्थानों में बस रहे हैं । मद्दात्मा 
श्रवणदासजी का घराना उनके अनुरूप ही उ्तरोत्तर प्रगतिशील हो रहा है । 


नवयसुगारम्भ 


। सोलदवीं शतान्दी के प्रारम से द्वी जाति में नवयुग फी भावना 
प्रस्फुटित हीने लगी थी | सामयिक परिवर्तन प्रकृति के आधार पर जन 
समाज या मानसिक धरातल बदल देते हूँ । नवयुग फे आरभ फे साथ साथ 
पाण्डलम्िप्र जाति का मानसिक धरातल भी बदला और उसने भी अपनी 
भात्री उन्नति के लिये सामयिक प्रवाह का अनुसरण किया | 

ऊपर उल्लेस हो चुका है इस जाति के पूर्य पुरुष प्रारम्भ से ही जन 
मेतृत्थ की दिशा मे आगे बढ़ते रददे हैं । ऋषियों फे वात्कालिक जीचन फो 
परिवर्तित कर नागरिक जीवन अपना क्षेने पर भी लोगों ,मे पूर्व संस्कार 
यथाघत्त्‌ विद्यमान थे। नययुग में भी साण्डलविप्त जाति राब्यों हाय 

प्रोत्साहन पाऊर समाज शिक्षण की दिशा में पुन आगे बढी । 

ययथ्पि शिक्षा के प्रति बढती हुई समाज फी छदासीनता तात्पालिक 
शिक्षकों का उत्साह मन्द फर रही थी, फिर भी मध्य युग से चली भा रदी 
समाज शिक्षण की परिपाटी फे अनुसार समाज की शिक्षा दीक्षा का कार्य 
नप्युग में भी एक दीघंकाल तक सखाण्डलविप्न जाति के द्वाथ में रद्मा । यदया 
यह न भूलना चाहिये कि एक विशेष परिस्थिति ने इधर फे समाज,और 
शिक्षकों फी प्रगति को रोक दिया था । 

देश मे बरापर विदेशियों फे आक्रमण दो रहे ये, जिनसे समस्त जन 
जीवन आक़ान्त था । ईइस समय फ्ेयल आत्मरक्षा द्वी प्रधान समझी जा 
रष्टी थी | शिक्षा दीक्षा की भओर समाज पिशेष ध्यान न दे सकता था। 
अह्निश फे लड़ाई मगड़ों ये कारण शिक्षा फे क्षेत्र मे सर्वश्र उदासीनता 
व्याप्त थी | फेपल प्रचलित परम्पण वी चल रही थी । 

लगातार फे सपर्प थोडे-से समय में समाप्त न हुए | परिणाम स्वरूप 
समाज और उसके शिक्षक दोनों ही पथ अष्ट प्ो गये। यद्यपि स्यण्टलपिप्र 


[जज 
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जाति के तात्कालिक प्रतिनिधियों के शरीर में ऋषियों का पत्रित्र रक्त 
प्रवाहित हो रहा था किन्तु पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा के केन्द्रों से दूर रहने ओर 
सब्यित ज्ञान कोप का उपयोग न होने के कारण उनके पास की विद्या का 
हास होता जा रहा था । 
समाज की अशिक्षा और देश के राजनैतिक परिचतेनों के परिणाम 
स्वरूप छुछ आन्तरिक अव्यवस्थायें भी हुई । देश में नाना सतमतान्तरों 
की सृष्टि होगई थी, इसलिये समाज का एक मार्ग न था | प्रायः समाज का 
जनजीवन अम्तव्यस्त था । 
खाण्डलविप्मन जाति के तात्कालिक प्रतिनिधि भी समय का प्रवाह 
देखकर चुप थे । समस्त जन समुदाय और समाज के प्रवाह्मनुसार खाए्डल- 
विप्र जाति में भी कतिपय विशिष्ट पुरुषों को छोड़कर अशिक्षा का प्रसार 
होगया । सासान्यतया जव सार समाज में अशिक्षा प्रविष्ठ होगई तो 
खास्डलविग्न जाति केसे वच सकती थी ! परिणाम यह हुआ कि समाज की 
सभी जातियों के साथ साथ इस जाति का जन समाज भी समय के उतार 


चढ़ाव के अनुसार अपने अतीत आदर्शो को छोड़कर साधारण जनजीवन 
में मिल गया | 
एक दीघे काल तक समाज का जीवन अव्यवस्थिव रहा | राजपूत 
राजा लोग रात दिन विदेशियों से लोहा लेते रहते थे, इसीलिये देश में 
स्थायी शान्ति न हो पाती थी । समाज के लोग प्रायः आत्मरक्षण ओर 
पोपण में ही व्यस्त रहते थे | धीरे धीरे जब विदेशियों के आक्रमण कस 
हुए ओर छुद आन्तरिक शान्ति हुई तो लोगों ने अपने जीवन को प्रगति- 
शील बनाने की ओर ध्यान दिया | 
सोलहयों शताब्दी में खाष्डलविप्र जाति का इतिहास बहुत छछ 
परिवर्तित हुआ | इस शतक से पहले लोग विदेशियों के आक्रमणों से 
आक्रान्त थे ओर अव्यवस्थित-सा जीवन व्यतीत करते थे। किन्तु मुगल 
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साम्राज्य के सुव्यवस्थित हो जाने से आ्रातक बहुत छुछ कम होगया था और 
ज्ोग अपने काम घन्या की ओर ध्यान देने लगे थे। 
सामूहिक रुप से रहने की अथा के अनुसार साएदलविप्र जाति के लोग 
भी समूहात्मर रुप में सुरक्षित प्रदेशों की ओर घढने लगे। सुरक्षित 
प्रदेशों में ही कृपि आति उद्योग घन्धे पनप सकते थे। लोद्यर्गल के पूर्व 
दक्षिण का भाग झुगल वादशाहों की राजधानी दिल्‍ली के पास पड़ता था 
ओर हिल्ली से दक्षिण की ओर जाने थाने का प्रधान मार्य था, इसलिये 
बह प्रदेश विशेष सुरक्षित न समझा जाता था | 
यद्यपि आमेर के तात्कालिक नरेशों ने मुगल बादशाहों से 'प्रपने 
सम्बन्ध अच्छे बना रखे थे और आक्रमण का कोई भय नहीं था, किन्तु 
“रात दिन का सैनिऊ आवागमन जनता को सुस से न रहने देता था। इसलिये 
: “प्राय लोग इस उपजाऊ भाग को छोडक्र उत्तर पश्चिम की ओर बढ गये। 
शेसावादी का रेतीला भाग सोलहयीं शताब्दी मे ही अधिकतर आयाद 
हुआ । साण्डलगिप्र जाति के लोग भी पयोप्त परिमाण में तोराबादी और 
राजायादी से उठकर शेसाबादी, मारयाड़ आति प्रदृशों में जा बसे । 
विदित होता है कि साए्डलविप्र जाति अपने यिशझ्स काल से लेकर 
प्िक्रम की सोलहपी शताब्दी तक साधारणतया परिवर्तन भ्रत्याथर्तनों प्री 
आदधृत्ति करती हुई सामयिक प्रयाह में धहती रही | सोलहयीं शवाजी के 
उत्तरा्द्ध मे इस जाति के फई एक घराने विशेष प्रतिष्ठित रूप भें दिसाई येने 
हूँ। उस समय के प्रतिष्ठित घणना ने इतिहास के क्षेय में भायी सन्तान का 
भार्ग विशेष रूप से प्रशल्त किया है । इस विपय में मारयाड प्रदेश के कई 
एक घराने विशेष उल्लेग योग्य है | इधर आमेर के आस पास भी कई एक 
| पी और पिद्वानों का उदय हो रहा था। महात्मा श्रणणदामजी के वंशज 
भी उस समय प्रगतिशील थे। श्ररणत्यस जी की सतति में कई एफ 
सहानुभाय उस समय रयाति प्राप्त हो रद्दे थे 4 उसी समय श्यपले समय के 
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धन कुबेर परम प्रतापी जयसा बोहरा और उसके सम्बन्धी परशुराम जी 
मंगलिहारा का उदय हुआ था । 

जोधपुर (मारबाइ) के नागोर परगने में खास्डलबिप्र जाति के परयोप्त 
लोग वस चुके थे | वहां भी कई एक घराने अपनी प्रतिष्ठा के चल पर 
ऐतिहासिक गौरव प्राप्त कर रहे थे | जाधपुर राज्य में बसने चाले खाण्डलविग्र 
बन्घुओं को राज्य की ओर से भी पयोप्त प्रश्य मिला था । वहां के खारडल- 
विप्नों को प्ोप्त भूसम्पत्ति राज्य द्वारा आप्ल हो चुकी थी। 

वीकानेर राज्य में उसी समय्र के लगभग रतनगढ़ के पुरोद्चित घराने 
का उदय हुआ था | रतनगढ़ के पुरोहितों का घराना उस समय बीकानेर 
राज्य में अपना विशिट स्थान रखता था। रतनगड़ के पुरोहितों का गोत 
(सासन या अबटंक ) छूथला है किन्तु राज्याक्षय में रहकर पौरोदित्य 
सम्पादन के कारण वे पुरोहित के नाम से विख्यात हुए । इन्हें बीकानेर 
राज्य की ओर से भूसम्पत्ति प्राप्त हुई । 

- उसी समय उदयपुर ( मेवाड़ ) में सोमागपुरा ( भीलवाड़ा, उदयपुर ) 
में वसीवालों का घराना जोर पकड़ रहा था । सौसागपुरा वहां के चसीचाल 
बन्चुओं को माफी में मिला था । उदयपुर के राज घराने में सौभागपुरा के 
वशीवाल बन्धुओं का सम्मान वहू रहा था | सौभागपुरा वशीयाल बन्घुओं 
को मिल जाने के वाद भीलबाड़ा के आसपास बसने वाले खाण्डलविप्र 
घराने उपयु क प्रसिद्धि के कारण ही राज्य द्वारा सम्मानित होकर उत्तरोत्तर 
अपना पिकास कर रहे थे । 

भीलवाड़ा और सौभागपुय के आसपास उदयपुर राज्य से भूसन्पत्ति 
प्राप्त करने वाले खाण्डलबिप्र बन्धुओं के पयोप्त घर आज भी उस प्रदेश 
में विद्यपान हैँ | डोली रूप में भूरवामी होने के कारण बहुत-से परिवार 
डोलिया नाम से असिद्ध हैं। भीलवाड़ा में आज भी बहुत-से डोलिया बन्धु 
रहते हें, जिनमें परिडत घासीलाल डोलिया प्रमुख हैं । 
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इधर लोहा्गल से पश्विमोचर अदेश में व्यवसायी वर्ग में बहुत-से 
ख़ाण्डलविप्र घराने अपनी प्रतिष्ठा बढा रहे थे जिनमें शेसावाटी के अप्रवाल 
 भद्दाजनों के पुरोहित जोशी बन्धु और महपि मगलदत्त जी मद्दाराज आदि 
के पूर्वज विशेष पह्लेसनीय हैं । 
मत्य जनपद अथवा तात्वालिक आमेर राज्य और वर्दमान जयपुर 
से उत्तर में देहली के आसपास भी खाण्डलविप्र जाति के बहुत-से परियार 
बस गये थे, जिनमे साष्डलविप्र जाति के स्वनामधन्य महापुरुष और 
जातीय जीवन फी सर्वप्रथम ज्योति जगाने वाले स्वर्गीय श्री पस्डित 


रामजीलाल जी साटोलिया भ्ादि के पूर्णजों फे घाने विशेष उल्लेयनीय हैं। ' 


दाड्लौती प्रदेश के साण्डलविप्र भी इस समय में आगे बढ़े । ह्वाड़ौती 
प्रदेश में बसने चाल बहुत-से साण्डलविश्न परिवारों ने भी इस समय में राज्य 
द्वारा भूसस्पत्ति तथा सम्मान प्राप्त किया। 
यद्यपि मालवा में बसने वाले श्रोत्िय परियार श्रधिक प्रभायशाली 
न रहे थे सिन्तु उनके कारण बहुत-से परिवार उधर भी जा बसे, जद्दा उन्होंने 
अपना स्थान अच्छा बना लिया था। 
इस प्रकार देसने में आता है कि अस्तव्यस्त जातीय जीवन को फिर 
से समुचित रूप मे लाने का प्रयत्न नययुग के प्रारम से ही तात्कालिक 
कर्णधार कर रहे थे । उस समय का विशद इतिहास इस बात का साक्ती है । 
परम प्रतापी जयसा बोहरा के पुत्र श्लीसमसिंदजी के विवाह में जाति के 
उनचास गोतों ( सासन या अवर्टर्को ) का एक्य्रित होकर ज्यतीय उन्नति के 
विपय में विचार करना इसमा प्रतीक है । 
इस समय जिन घरानों में शिक्षा का पूर्ण समावेश था दे बहुत शीघ्रता _ 
ते अगति करते जा रहे थे | यही काएण था कि नययुग के घारंम से ही ज्यों 
धयों देश की राजनैतिऊ परिस्थितिया बदलती गई त्यों त्यों खाण्डलम्रिप्र 
जाति भी यथायरशाश अपने जावीय जीवन को विफसित करने फी दिशा में 


ठ 


खाण्डलबिग्म इतिहास 


नाथ 
कि 
हर १२ | 


अग्रसर होती चली गई | उस समय भी खाणडलबत्रिप्र जाति के जीवन के 
सभी क्षेत्र विकासशील थे। धर्म, समाज, राजनीति, व्यापार, व्यवशाय और 
आध्यात्मिक दृष्टिकोश के आधार पर जाति के जीवन में सर्बनोमुखी उश्नति- 
शील ग्रवृत्ति का समावेश हो रहा था। विभिन्न स्थानों में उत्पन्न हुए इतिहास 
निर्माता महानुभावों ने जाति के जीवन को समुन्नत करने के साथ साथ 
देश, समाज और राष्ट्र की समुन्नति में भी अपना सहयोग दिया, जिससे 
जाति का इतिहास राष्ट्र के विशाल इतिहास का गोरबशाली श्रध्याय 
बन सका । 

बस्तुतः यह कहना चाहिये कि एक दीध॑व्मल से रुकी हुई खाएडलविम्म 
जातीय इतिहास निर्माण की परम्परा सोलह॒ती शताब्दी में फिर से चाए 
होगई। विदेशियों के आक्रमणों से इतिहास निर्माण की दिशा में जो गत्यवरो ध 
उत्पन्न होगया था, वह सोलहवीं शताब्दी के 5वरा््ध में: दूर होगंया और 
फिर पूर्व के समान ही जातीय जीवन प्रमतिततील होकर थाने बढ़ चला । 


|्न्प्+ 
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के सोजन्य से उनके संग्रद्मलय से प्राप्त 


4 


अपने समय के अद्वितीय धनकुचेर नोगलगढ़ के संम्धापक 
महाप्रतापी जयसा चोदरा 
आप जयपुर के मिजा राजा जयसिंद के समकालीस थे । आपने 
अपने द्वारा निर्मित नॉगल नगर में जिस विशाल 'नॉगलगढ़' का ' 
निर्माण करवाया वह लगभग पन्द्रह बे में पृर्ण हुआ था । सं० १६८७ 
बि० में 'नॉगलगढ़” का शिलान्यास हुआ और सं० १७०१ जि० में 
उसका उद्घाटन हुआ । उसके निर्माण में लाखों रुपये लगे थे और 
हजारों कारीगरों ने काम किया था। 
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स्वाण्डमिप्र जाए ने नययुग में भी पर्याप्त प्रगति कर अपनी जागरूकता 
का परिचय लिया। यह जाति स्वय ही उत्कर्प आप्त कर आगे बढ़ी हो सो 
यात नहीं है। इसमे ८पन्न होने वाले महापुस्पों ने देश, जाति, समाज और 
राष्ट्र को भी अपनी देन देजर शआभारी किया है । इस भ्रकार के नम्युगीय 
ऐतिहासिक पुरुपो में जयना बोहस, बोह राजा खुशद्दालीराम बणमिया, 
मरुदेशोद्वाएफ महात्मा मगलचजी, पर्डित रामतीलालजी साटोलिया श्रादि 
महातुभाप हूँ, जिनया चरित्र चित्रण शआगे के पष्छो में सुरक्षित है । 


जयमा पोहरा 

राजस्थान दी राजधानी जयपुर नगर से लगभग चार पाच मील फी 

पश्चिमोत्तर 5२ ० 5. अटितीय 

दूरी पर पश्चिमोत्तर टिशा में महाप्रतापी आर अपने समय के अट्वितीय वन 
छुपेर ज़यमा धोहरा का नॉगलगढ प्रिद्यमान है यह एक पिशाल हुर्ग है। 
इसे देखकर यही बिद्वित द्ोवा है. कि सभवत यह स्सी शक्तिशाल्षी राजा 
शा हुर्मेच हु था। इसके नि्मोता महाग्रतापी जयसा बोहरा ख्वाएटलपिप्र 
जाति में खत्पन हुए थे । ये प्रात काल फे क्राल गाल मे घिलीन शेगये ह 
पर उनके छास निर्मित यह दुर्ग आज सी उनकी फीति गाथा या स्मरण 
क्सता है। 

आज़ नॉगलगढ सण्डदरप्राय है.) इसके निर्माता महापुरुष चेयसा 
बोह्रा ये सशन भी आज देय दुर्गिपाक से इतने असमर्थ होगये हैं फ्रिचे 
जयमा योहरा से रीतिस्तम इस सॉगल के गगन चुम्मी श्रासा” अथया दुर्ग 

' या जीर्णोद्वार भी नहीं परण सफते । 

आज समय बरल गया हैं। परित्यितिया यइल चुकी है। सोलहयीं 

शताझ्टी के प्त्तराद गाल में जय ऐि चर्तमाय जयपुर नगर नहीं दसा था, 


०. 


£ 4 काटा 2 "थक 
फट गाधटलादप्र हाताहार 


' थ ध्यामर सल्कषट" गंय्य #] 4 हनन १ जल आरटाा 8६8 

यहां आमर का राज्य था। वह मर का गज्य # भाविप्यन मे अयापुर ग। 

कक का 3 जयपर 72 ० उप्म सभी <$ ७ सर 
दे; हूप में परिणत होगया ओर फिर बह उदयपुर सम्य भी अगप्नन सच /म८2 ८. 
.क धान शब्य ०००» व््लि जि 
में वृहद राजस्थान राज्य भे विलीन होगया | 

के के | मे न्‍ 
यग्रपि यह बड़ा भारी इलद फेर है और इस परिबतन था प्रभाव 
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का अतीत झितना गौग्चशाली ओर प्रग्णाप्द है, यद छात मॉगलगंढ़ का 
अतीत इतिहास बतलाता है । 

आबादी और चहल पहल की दरट्टि से सॉंगलगढ़ कोई बढा मगर नहीं 
है और न उसमें घड़े नगरें के से बाजार टी हैं। यह एक कस्या है । द्समें 
अधिकतर जवसा वबोहरा के वंशज ही रहते हैं। भद्मप्रदायी जबसा बोट्स 
के बंशजों के अधिकार में आन लगभग चालीस पचास हज़ार की भूसम्पति 
जागीर के रुप में है। नॉगलगट की स्थापना का इतिहास घाशर्य जनश नो 
है ही साथ ही साथ खागइलबिप जाति के लिये बट अनन्तकाल तक 
प्रण्णाप्रद रदेगा | 

जिस महाप्रतापी ज्यसा बोहरा से नॉंगल सगर और नोगलगढ़ की 
स्थापना की, वह महाप्रतापी महापुरुष खाग्ठलबित्त जाति का जास्वस्यमान 
रत्ल था। अपने समय के इस अद्वितीय घन कुबेर का नाप्त जबसा था और 
लेन देन का कास करने के कारण इस लोग जबसा वोहरा कहते थे । 

आज प्रायः सभी खण्डेलवाल श्राह्म्णों को लोग इसीलिये बोहरा के नाम 
से पुकारते हूँ, क्योंकि लयसा बोहरा का नाम इतना प्रसिद्ध हागया था कि आस 
पास के सभी लोग बोहरा को जानने लगे थे और लोगों की यह आम 
धारणा होगई थी कि खण्डेलबाल त्राह्मण जाति में प्रायः सभी लोग जयसा 
बोहरा जेसे धनवान होते हैं । इस प्रशत््ता कीर्षि के कारण खण्डेलवाल 
त्राह्मणों ने भी बोहरा का फास करता प्रारंभ कर दिया था | आज खाण्डल- 
पिप्न जाति में यह व्यवशाय इतना अधिक व्यापक हो गया है कि प्रायः 
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प्ुयेक स्थान पर सण्डेलवाल ज्ाइण जाति के अधिफाश व्यक्ति ऐसे मिल ही 
जायेंगे जो लेन देन का काम करने फे फारण वोहरा कहलाते हैँ । 
अपनी जाति फो इतनी बड़ी देन देने वाले उस महापुरुष का जीवन 
चरित्र साए्डलविप्र जाति की साम्‌द्दिक सम्पत्ति हैः और उसे सुरक्षित रखना 
भावी सनन्‍्तान के लिये एक आदर्श निधि स्थापित करना है । 
प्रारंभ में जयसा बोहरा का नियास स्थान आमेर के उत्तर मे आकेडा 
नामक आस था | उस समय यबोहराजी बहुत अधिक निर्धन थे । पनऊे अन्य 
भाई सदा उनका उपद्यास क्रिया करते थे । पहले जयसाजी कमाने में बहुत 
कम ध्यान देते थे । पर भजन भाव और साधु संगति में पर्योप्त योग देते 
रहते थे! इसी मनोबृत्ति के कारण जयसाज़ी को किसी महाापुरुष भरा 
आशीजीद प्राप्त दो गया था । 
वे भाग्यशाली थे | निर्वनवा से तग आकर उन्होंने अपनी जन्मभूमि 
जा परित्याग कर दिया था ! जिस समय वे जन्मभूमि छोड़कर घले उस 
समय उनके साथ उनकी सहधमिणी के सिवा और कोई न था। इनकी 
सहर्धर्मिणी उस समय आसतन्न प्रसवा थी । तात्नलिक यातायात साधनों के 
अनुसार जयसाजी भी बैक्ञगाडी मे अपना सामान ला”फर चले थे। चलते 
चलते वे वर्तमान नॉगलगढ के स्थान पर पहुँचे । 
उस समय सूर्यास्त हो रा था। बोदराज़ी की धर्मपत्नी प्रभच पीढा 
से व्याकुल थी । बोहराजी जल्दी से जल्दी पास के कस्बे मे पहुंचने का 
प्रयत्न कर रहे थे कि देव दुर्विपाक के उनरी गाडी की धुर टूट गई। ये 
हताश होकर बैठ गये । उसी समय उनरी धर्मपत्नी ने एक पुद्र रत्न को 
. जन्‍म दिया। 
हि पिपत्ति की परास्ष्टा थी । सूनसान जगल । सूर्यात्त का समय, सच 
प्रसूतों पत्नी और फिर साधनों का सर्ववा अभाष | शेसी स्थिति मे पैर 
धारण करना पिरने द्वी मद्दापुरुषों पा काम होता ऐहै। जयसानी ने भी उस 
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समय आपूर्व धैर्य घुरीणता का परिचय दिया। उन्होंने अपने को पत्थर दिल 
बनाकर उस विपस परिस्थिति में अपना समय व्यतीत क्रिया । इसके बाद 
धीरे धीरे वे अपनी स्थिति को संभालने में समर्थ हुए | उन्होंने उसी स्थान 
पर रहने का निश्चय किया ओर धेय पृ्वेक अपने भाग्यादय को प्रतीक्षा करते 
हुए वहां रहकर पत्नी ओर पुत्र का पालन करने लगे | 
वर्तमान सांगलगढ़ के स्थात पर सूचसान जंगल सें विपस परिस्थितियों 
में उत्पन्न जयसाजी के प्रथम पुत्र श्रीरामवक्सजी थे जो भसरविष्यत्‌ से, राजा 
महाराजा और राजकुसारों में रहने के कारण राससिंह के सलाम से बिख्यात 
हुए | इन राससिंहजी के जन्म के बाद ही जयसाजी का भाग्योदतव हुआ | 
रामसिहजी परम भाग्यशाली और क्रिसी सिद्धि प्राप्त सहापुरुत के अवतार 
साने जाते थे । 
समय सदा एकसा नहीं रहता । धूप छोंह के समान समय भी बदलत्ता 
रहता है। सानव के जीवत्त में सी उतार चढ़ाव आते हैं। जयसा वोहरा के 
जीब्नन ने भी करबट ली । पुत्र जन्म के वाद उनकी विषम आधिक परिस्थितियां 
धीरे धीरे घुधरने लगी । यद्यपि जंगर्ल में वे अकेले रहते थ किन्तु उन्होंने 
बहां किसी प्रकार का कट्ट अनुभव न किया और वरावर कर्तव्य पालन में 
अग्रसर होते रहे । 
जनश्रुति है कि “महाप्रतापी जेयसा बोहरा के पुत्र श्री रामसिंहजी के 
पेशाव के नीचे धन निकल्ला करता था और इसी कारण श्री रामसिंहजी के 
जन्म के कुछ काल वाद ही जयसाजी इतने अधिक घधनवास होगये कवि उस 
समय उनकी तुलना करने वाला कोई न थां। यह कहना तो कठित है कि 
जनभश्रांते सही है या नहीं, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
श्री रामसिंहजी के जन्म के वाद कोई ऐसा आधार अवश्य रहा होगा जिससे " 
वे अपनी आर्थिक स्थिति शीघ्रातिशीत्र ठीके करने सें समर्थ होकर, अफ्ना 
भावी विकास कर सके । संभवत: यह उनकी कर्मनिष्ठा का ऋल था 7 
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हुस जनश्रति के विपय में लो मन्तव्य हैं | कुड्ल लोग तो पोहराजी के 
>छुत राससिंहजी के पेशाव के नीचे धन निकलना मानते है और झुद्ध लोगु 
स्य जयमसा थोहरा के पेशाव के नीचे धन निकलना मानते हैँ । 
धिफ्तर बृद्ध मद्दानुभाय मह्मप्रतापी जयसा योहरा को ही प्रमाण मे रखते 
हैं। सभयत जयसा बोहरा के पेशान के लीचे हीं धन निक्‍्लता हो 
किस्तु इसमें कोई सन्देट नहीं झ्लि उनके पुत्र रामसिहजी परम भाग्यशाली 
महापुरुष थे । थोह्राजी की स्थिति उनके जन्म के वाद ही 
परियत्तेन हुआ । 
इस जनश्रुति के विषय में एक ओोर सन्देद को अवसर है फि पेशाय 
के सीचे धन निकलना क्योरर संभव था और जन्मभूमि परित्याग और 
युत्रोत्पत्ति के बाद क्योंकर प्रकट हुआ ! इस प्रश्न का वास्तविक हल तो 
अन्तर्गर्भ है किन्तु बिद्वानों का मन्‍्तव्य यह है कि महाप्रतापी जयसा बोहरा 
भूगर्भ बिया के जानशार थे और उसके आधार पर उनऊो भूगमंत्थ धन 
का पता लग जाता था | सभयत यही वह आधार था कि जिसे कारण 
जयसाजी इतने अधिक धन सम्पन्न थे। 
जन्मभूमि परित्याग और पुनोसचि के थोड़े दिन बाद ही जयसाजी 
ही परिस्थितिया इतनी अधिक घुवर गई थी फि वे आसपास के प्रदेश में एक 
सदुगृहस्थ के रूप मे प्रकट होगये | ८नरी अर्थ प्राप्ति को लोग अलौकिक 
सिद्धि मानने लगे थे । प्राय सर्मेन्न उनकी चचो लोगों के मुंह पर रहती थी। 
संभवत बोहराती को कोई अलौकिक मिद्धि तो प्राप्त न हुई हो, फिर भी 
थद्द निश्चित है कि वे भूगर्भ वेत्ता अवश्य थे और इसी जारण जयमाजी 
अतुल घन सम्पत्ति के स्पामी बने थे | जनसाघारण इसे अलौड़िक़ सिद्धि 
ही मानता था । 
धीरे धीरे जनसाधारण की यह धारणा तात्कालिऊ आमेर नरेश मिर्जा| 
राना जयसिंह तक भी पहुँच गई | उाहाने जयसाज्ञी को अपने दरबार मे 


। 
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बुलाया | आदर सत्कार करने के बाद मित्रो राजा जयनिद ने जयमाजी का 
अपना बोहरा नियत कर उन्हें विशप रुप से सम्मानित किया | उसके था 
जयसाजी अधिक्रत तप से जयसा बाहरा के नाम से प्रसिद्ध हुए । न्‍ 

झआमेर नरेश से सत्कार वाप्रि के बाद बाहराजी का साहू और भी 
बढ़ गया । विक्रम सम्बत १६८७ में उन्दोंने मिजी राजा लय्सिंद से मिल कर 
अपने निवास स्थान पर एक नगर निर्माग्य की श्राता मांगी । महाराजा 
साहव बोहराजी से रण सन्तुप्द थे इन्होंने चाहराजी का नगर निरमाश के 
आला दे दी। बोहराजी ने अपने घर के पास हीं चतेमान नॉगलगढ़ का 
शिलान्यास किया | 

सुनते हैं. कि ज़ब नागलगढ की नींव स्कखी गई इस समय बा फैबल 
एक बोहराजी का ही घर था। वाकी से लोग जा जयसाजी के यहां कार्य 
करते थ, आस पास के गांवों में ही रहते थ | जब जयसाजी ने नगर का . 
शिलान्यास किया तो अपने नौकर चाकर ओर सहयोगियों का भी वहीं बस 
जाने की सलाह दी । परिणाम स्वरूप नांगलगढ़ के आस पास गक अच्छा 
सा कस्वा शीघ्र ही बस गया। 

बोहराजी का नांगलगढ़ एक सुदृढ़ दुर्ग के समान वन रहा था । उसमें 
पर्यौप्त समय लगा। विक्रम सम्बत्‌ १७०१ में यह बन कर सम्पूर्ण हुआ । 
जससें हजारों कारीगर वर्षो तक लगे रह थे । बह कोई साधारण हवेली न 
थी अपितु एक विशाल दुर्ग था जो नीच से लेकर ऊपर तक अस्तर निर्मित था। 

योहराजी वेष्णव मतान्तर्गत बल्‍लम छुल के शिष्य थे। अतः उन्होंने 
दुर्ग निमोण के साथ साथ एक संगमरमर का मन्दिर भी अपने गद के अंदर 
बनवाया जिससे स्थापत्यकला की पराकाष्ठा है ओर जे भचन निर्माणक्ला 
और मूति कला का सजीव चित्रण कद्दा जा सकता है । क्‍ 

लगभग सतरहरी शताब्दी के प्रारंभ काल में वाहराजी इतने अधिक 
धनवान और प्रभावशाली हो गये थे कि उसका लाम प्राय: सर्चंत्र सर्वसाधारण 
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में ही नहीं अपितु राजा महाराजाओ तक में फैल गया | उनका नाम दिल्ली 
के तात्कालिक मुगल सम्राट जहागीर तक मी पहुँच गया था। उनको मुगल 
करपार में भी सम्मान प्राप्त हुआ था । 
अत्यधिक वनयान और र्याति प्राप्त बोहराजी से तात्कालिऊ आमेर 
नरेश इतने अधिक हिलमिल गये थे कि वे हर प्रजर से बोहराजी को 
अपना निजी सममते थे। आमेर नरेश ने बोहराजी से कई बार यह 
अनुरोध भी किया था कि आप राज्य से माफी में भूसम्पत्ति ले लें स्न्तु 
बोहराजी ने कभी माफी या उलक लेना स्त्रीसार नहीं क्रिया । उनके पास 
घन सम्पत्ति की तो कमी नहीं थी | साथ ही यह भी सुनने में आता है 
फि सभयत उनको किसी सहापुस्ष ने यह कहा था कि जवतक तुम और 
तुम्हारे बशज दान नहीं लेंगे तय तर लब्सी तुम्हारे घर में अचल रहेगी । 
संभवत इस भय से ऊ्रि कहीं लद्त्मी रूठ कर चली न जाय, वोहराजी से 
माफी या रदक लेना कभी स्त्रीकार नहीं किया । 
जागीर के अधिकारी न होने पर भी बोहराजी का ठाटबाट राजा 
महाराजाओं से कम न था | उनम निवाम स्थान भी राजा महाराजाओं के 
समान था| इज्जत और प्रतिष्ठा भी बैसी द्वी थी। पनके द्वार पर सदा हाथी 
भूमता था। थोहराज़ी के ब्येघ्ठ पुर-जिस भाग्यशाली के जन्म के वाद ही 
बोहराजी अदटूट घन सम्पत्ति के स्वामी बने ये-को तात्कालिक आमेर नरेश 
मे सिंह की प्पाधि दी थी। इसीलिये थोहराजी के ज्येष्ठ पुत्र रामसिंह के 
जाम से प्रसिद्ध हैं। बोहराजी के तीन पुत्र थे तिनके नाम क्रमश रामसिंद्‌ 
रामदत्त श्रीर दर॒ठत्त थे। 
# हे मद्माप्रतापी जयसा बोइरा के गगनचुम्वी प्रासाद के आगे हर समय 
| द्वथी भूमता रहता था। जनभुति के आधार पर तो मद्दाप्रवापी जयसा 
चोहरा के यहा सौ हाथी ये, किन्तु यदि इस जनश्ुति मे सन्देद्द हो तो भी 
यह छुनिश्चित है कि नॉगल के दिशाल गढ़ के आगे मदोमत्त गजेन्द 
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चौबीस घंदे कूमता रहता था । जिससे वोहराजी का भव्यमवन किसी राजा 
करें मुद्ढ़ दुर्ग के समान दिखाई देता था । पु 
रानघरानों का सा रहन सहन बोहराजी के परिवार का था; यह 
ब्रोहराजी के भवन निर्माण से सिद्ध होता है.। स्त्री और पुरुषों के लिय 
अलग अलग वाचलियां थी। संभवत: उपबर्न भी अलग अलग रहे होंगे | 
जनानी ओर मद्दोनी इ्योंदियां अलग अलग थी। प्रासाद के सिंह द्वार पर 
राजघरानों की सी अर्गला भी थी जिससे सिद्ध हाता हे कि बोहराज्ञी के 
धर में पूर्णतया राजघरानों की सयोदाओं का पालन होता था। 
घोहराजी अपने अनुचरों को वेतन नहीं देते थे। उन्होंने सबको 
जमीन थ रक्‍्खी थी, जिसका लगान पहले तो बाहराजी देते ही थे किन्तु 
जब नॉगलगढ़ का पढ्मा बोहराजी के द्वितीय पुत्र रामदत्तजी को धोखे से दे 
दिया गया तो बोहराजी ने भी अपने अ्ृत्यचर्ग को जमीनों का स्थायी पढ़ा 
कर दिया था । 
रामसिंहजी आदि बोहराजी के पुत्र राजकुसारों के साथ रहते थे।.. 
उनका प्रभाव भी राजकुमार के लंसा था । जब आमेर नरेश ने देखा कि 
बोहराजी उदक या माफी में जागीर नहीं छते तो उन्होंने एक पर्व पर गंगा स्तान 
* करते हुए अपने पुत्र जगवसिंहली और वोहराजी के ट्वितीय पुत्र रांसदत्तजी 
को यह कहकर अपने पास बुलाया कि देखे तुम दोनां की अंजलियां बराबर 
हैं कया ! महाराज ने अपने पुत्र को पहल से ही समझा रक््खा था। जब 
जगतसिंहजी ने गगाजल से अपनी अंजली भरकर रामदत्तजी की अजली 
से डाली तो महाराज के आदेशानुसार पुरोहित ने नांगलगढ़ के प्रदान करने 
का संकल्प पढ़ दिया | 


हर ए 


| 


रामदत्तजी को पहले इस बात का पता न था | जब संकल्प पढ कर - 
इसके हाथ में संकल्पात्मक जल छोझ गया तो तत्काल उनका देदिप्यमान 
चहरा काला पड़ गया ओर वे हत्थभ द्वागव । अविमर्श के कपरिणाम को देख 





बंशीधर सेसमरिया एण्ड कम्पनी के सौजन्य से 


नॉगलगढ कया पश्चिमी भाग 
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कर महाराजा साहब को बहुत अधिक पश्चात्ताप हुआ | किन्तु अब कोई 
उपाय न था| तीर हाथ से निऊल चुका था । निदान बोहराजी फो नागल 
गढ़ की जागीर उदक रूप में स्वीमार करनी पडी । 
उस समय बोहराजी पयोप्त वृद्ध दो चुफे थे! रामदत्तजी की शोचनीय 
टशा फे कारण थे और भी अधिऊ दुसी दोगये | निदान शीघ्र ही वि० स० 
१७१४ में उनका देह्यान्त होगया। बोहराजी के देहान्त से अकेले नागलगढ 
अथवा आमेर राज्य को द्वी क्षति नहीं उठानी पढ़ी अपितु समस्त राजपूताना 
प्रान्त में उनकी कमी का अलुभय किया गया । थे राजस्थान के श्रद्धितीय 
धनकुबेर और ज्ाक्षण समाज के शिरोमणि थे । 
बोहराजी के देद्दान्त के बाद उनके पुत्रों ने उनका कार्यभार सभाला 
किन्तु देय उस घर से बिमुस हो चुझा था । छुना जाता है कि बोहराजी के 
- नेहान्त के कुछ दिन बाद ही रामसिंहजी फे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके 
जनन्‍्मकाल पर ज्योतिषियों ने यह भविष्ययाणी फी कि--यदि इस लडके का 
पित्ता इसका मु है देखेगा तो उसकी रुत्यु तत्काल हो जायगी!? 
परिणाम यह्‌ हुआ ऊ्रि रामसिंहजी नागलंगढ छोडकर बहा से दश 
मील दूर दक्षिण मे रहने लगे | वे जहा रहते थे वह स्थान भी बाद में 
गाय के रूप में परिणत होगया। बह गाव आज़ भी रामसिंहपुरा पे नाम से 
असिद्ध ऐै। रामसिंहपुरा भाकरोट से चार मील पूर्य में स्थित है ! 
पुत्र जन्म के बाद रामसिंहजी अधिऊतर रामसिंहपुरा मे द्वी रहते थे । 
उनके कहने से उनके चचचा बढरीदसजी ने नागलगढ और रामसिंहपुरा 
के भीच में बलरयास नामक एक गाव घसाया था । 
५»... सूमिंद चतुदेशी के दिन समसिंहजी अपने निवास स्थान रामसिहपुरा 
[मे नागलगढ आये थे । वहा अचानऊ' सनता साक्षात्वार उस शासी से 
होगया ज्ञो उनके पुत्र इरिसिट को गोद में लिये बडी थी। हरिसिंह का 
प्रहयोग पिठघातर था, अयवा विधि वा विधान ही ऐसा था। इस घटना से 
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कुछ समय बाद ही रामसिंहजी का देहान्त होगया | उसके देह्ान्व के बाद 
नॉगलगढ़ की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी । 
महाप्रतापी जयसा बोहरा के जेप्ठ पुत्र यही बहू रामसिंदजी थे, जिनके * 
विषय में ताक्तालिक कवियों ने लिखा है कि:-- रा । 
धन जेंसो धन चोटणी धन द्वद्ार देश | 
जिण घर रासरों जलमियों नोवत वन्द्र नरेश ॥ 
कोड़ ससायी कोखजन दिया हिचर गीवर हाथ | 
नर दूज़ो जन्म नहीं रामसिंह री रात । 
रामसिंहजी के विवाह के समय कवि ने उन्तका वर्णन किया है:-- 
मोहर बादल रूप बन हुई विडंगा रीत | 
खेढ़ छुड् रामकंवर माणिया आखा तीज ॥ 
संभवतः रामसिहजी का लग्न आखातीज (अक्षय ठृतीया) का था | 
रामसिंहजी के सझुराल पहुचने पर कवियों ने निम्नलिखित कवितायें 
बनाई थीः--- 
सिर पर बन्ध्या सेबरा काकण डोर वणाय । 
कोड़ दिपनता राससिंह आण लगे सब पाय ॥ 
घंटा गल घण धूघरा साक्रत सकरों साज । 
रामसिंह जसराजरा ल्याया गाजन्ता गज़राज ॥ 
पदसनाभ की ऊपनी उपरा उपर वज़न्त । 
ताका छुल में राससिंह जुग जयसा जीवन्त ॥ 
इसी प्रकार महाप्रतापी ज़यसा बोहरा के परम भाग्यशाली पुत्र श्री 
रामसिंहजी के विषय में तात्कालिक कवियों ने अनेक कब्िताओं की रचना 
की थी, जो आज देव दुर्विपाक से विस्म्रति के गर्भ में लीन होगई हैं । 
परस भाग्यशाली रामसिंहजी के देहान्त के बाद महाप्रतापी जयस 
बोहरा के असित उत्कर्ष का,अपकर्ष होने लगा | रामसिंहजी के देहान्त थे 
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बाद उनके छोटे भाई रामदत्तजी और हरदचजी ने अपने घर के दीवान 
“और चचा उुन्दरदासजी के सहयोग से कार्यमार सभाला । 
शस्तुत महाप्रतापी जयसा बोहरा के घराने की उन्नति चरम सीमा तक 
पहुच चुकी थी, अथवा यों कहिये कि एस घर का भाग्य सोगया था। 
निदान रिनो दिन लक्ष्मी का ह्वास होने लगा। नागलगढ़ का वह गगन 
घुम्बी राजश्रासाद 'अत्र श्री तिहीन होगया था । शमसिंहजी के देद्वान्त के 
कुछ समय बाद ही शमवत्तजी का भी देद्ान्त होगया 'अपने दोनों चडे 
भाषयों के देह्वान्त के वाद हरढत्तजी को पैराग्य होगया। उन्होंने सासारिक 
क्या से सन्‍्यास ले लिया। थे हर समय ईश्वर भजन में संलग्न रहने 
लगे। 
नागलगढ़ के सस्थापऊ संहाप्रतापी जयसा बोहरा का जन्म खास्डल 
प्रिष्न जाति के बीलबाल घराने में हुआ था। पनके जीवन चरित्र पा 
शआ्राशिक परिचय ऊपर ठिया जा चुका है। महद्दाप्रवापी जयसा बोहरा का 
यह घरेलु परिचय है। उनऊा जाति के साथ जो व्यवद्दार था, पह भी 
आर था। सुनते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र रामसिहजी फे विवाद में 
साएडलविप्म जाति के सत्र गोतों ( सासन या अबटकों ) के सरत्परों को 
इकट्ठा किया था । 
खाण्डलग्रिप्र ज्ञाति में पचास गोत ( सासन या अचटंक ) हैं जो 
उनचास न्‍्यात के नाम से प्रसिद्ध हैँ । जयसा वोहरा के पुर रामसिंहजी फे 
' जियाह में द्वी ये इनचास न्यात इकट्ठी हुई थी । यह जातीय सम्मेलन अभूत 
पूर्ण था | इस प्रसार का जातीय सम्मेलन आ्राज तक नहीं हुआ और न होने 
/ की आशा है! एस समय घोहराज्ी ने जाति में कई एक सुधार जिये थे । 
रामसिंहुजी का विवाह पापड़ नामऊ प्राम के प्रसिद्ध घनपति परशुरामजी 
मगलिद्यारा की घुपुती के साथ हुआ था । पापड़ भी आमेर थे पास ही 
है| परशुरामजी मंगलिदहाण भी योहरातरी के समान द्वी धनपति थे । इस 


* 


है / 


न्ण्क 


श्घ० शाएटलमिप्र ठततिहाल 


दोनों घरानों ने मिलकर उतना बढ़ा जातीय सम्मेलन किया था जिस ने 
भतों न सविष्यतिं कहा जा सकता है । 
जञमश्रति है कि “खाण्डलवबिप्र जाति के याचक रागयार्शों को जयसा 
बोहरा ने ही जाति का याचक बनाया था | बाहराजी ने एक करोट रुपये 
। दान इन राणाओं को इसलिये दिया था कि वे घृन्त फिर कर खाग्डलाविम 
जाति में आपसी संगठन का प्रचार करें ओर दृर दूर वसन बाल जाति के 
सरदारों को एक दूसरे से परिचित कराते रहें | खाग्डलबिप्र जाति के 
याचक ये राणा लोग अन्य किसी जाति से याचना नहीं करते और जद 
कहीं जाते हैं खाण्डलवबिग्म परिवारों से हो अपना निम्ाह करते हैं ।? 
वोहराजी ने सम्पत्ति पाकर भी अपने भाद्यों का नहीं भुलाया था । 
जन्मभमि परित्याग के वाद ज्ञव वे सम्पत्तिशाली होगय तो उन्होंने अपने 
भाइयों को भी सांगलगढ़ में ही चुल्ा लिया था। उत्ते पांच भाई और थे. 
जिनमें से तीन बोहराज़ी के पास आय थे। उनके नास क्रमशः सुख्दरदासजी 
बदरीदासजी और सांवलदासजी थे । 
छुन्दरदासजी अच्छे समझदार और मुयोग्य व्यक्ति थे । वोहराजी ने 
उनको अपना मन्त्री चनाया। बदरीदासज्ञी तथा सविलदासजी को उनका 
परामशंदाता नियुक्त किया। बोहराजी ने अपने इन तीनों भाश्यों को तीन 
लग अलग हवेलियां बनादी थी। जयसा बोहर और उनके पुत्रों के 
देहान्त के बाद तीनों छोटे भाई भी स्वर्ग सिधार गये । 
इसके वाद नांगलगढ़ वराबर अवनत दोवा चला गया। धीरे धीरे 
सारी श्री सम्पत्ति विज्लीन होगई। बोहराजी और उनके तीनों भाइयों की 
सन्ताने आपसी फूट के कारण असंगठित होकर “अपनी अपनी ढफली और 
अपना अपना, राग” अलापने लगी। परिणास यह हुआ कि चैमवशाली 


नांगलगढ़ अपना अपरिभित वैभव खोकर केंबल एक ध्वंशावश्षेप मात्र 
रद्द गया। 


नय्युग के इतिहास निमोत्ता श्प्‌ 


आज भी नॉगलगढ का गगनचुम्बी प्रासाद अपने अतीत की स्मति 
“फो सचित जिये मूक्त वेदना सह रहा है। उसके निर्माता चले गये उन्तु यह 
" आसाद आज भी उन्हे अमर बनाये हुए है । 
नॉगलगढ के बीलवालों का प॑श परिचय बद्दीमार्टो (बढवो) के 
पास सुरक्षित था, किन्तु सुनते हैं. कि बहीमा्ों (बडपों) के साथ नॉगल 
यालो का मगडा होगया था, इसलिये उस सगृद्वीत वंश परिचय की रक्षा न 
हो सकी और देप दुविपाऊ से यह नष्ट होगया ।._ » 
आज भी वोहराजी के यंशजों के तीस चालीस घर नॉगलगढ़ में 
परिनमान हैं, जिनमें सभी लोग साधारणतया अपना जीवन व्यतीत करते 
है। नागलगढ जागीर जिस समय प्रत्नन की गई थी उस समय लागों रुपये 
की जागीर थी, उिन्तु जयसा बोहरा के याद सभालने बालों की असायधानी 
के शरण प्राय बहुत-सी उनके शथ से निजल गई है। अब लगभग चालीस 
पचास हजार की जागीर श्रयशेप है । 
चर्तमान मे भी बोहराजी मे पंशजों फी शक्ति ज्ीणप्राय है। प्राय 
सब्र आपसी दृप फैला हुआ है । नॉगलगढ फे अधिकारी अपने श्रतीत 
को भूले हुए हैं।यरि मद्दाप्रतापी जयसा बोहरा के चैशज पारस्परिक सहयोग 
और सद्भायमा के साथ रहें और अपने गौरपशाली अतीत फा स्मरण कर 
जसऊा अलुसरण करने की चेष्टा करें तो वे फिर श्रपतती सोई हुई प्रतिप्ठा 
प्राम कर सतते हैं । बे ' 
यद्यपि सभी जातियों मे इतिद्यास प्रसिद्ध महापुरुष होते हैं और 
नार्य भी जातियों थे लिये प्रेरणाप्रद होते हैं किन्तु मद्दाप्रतापी जयसा घोहरा 
"शा यद्द इतिहास अमूत पूर्व है । पिछसे एफ हज़ार वर्ष में रावस्थान प्रान्त 
हि रैसा प्रसिद्ध व्यक्ति उसी आरक्षण जाति में नहीं हुआ । 
महाप्रतापी ज़यसा बोहरा पेचल एक ग्याएडलविप्र जाति का ही नहीं 
अपितु रशजस्याय वी समस्त आक्षण जातियों का शिरोरत्न क्या जा सकता 


श्र खाण्डलवित इतिहास 


है । इस महापुरुष ने केवल अपनी जाति का ही नहीं अपितु राजस्थान की 
सभी ब्राह्मण जातियों को अपेक्षित सहयोग देकर उन्हें आये बंदने का 
प्रोत्साहित किया था। इस सहापुरुष का जीवन परापकार प्रधान था । 
बोहराजी के दहावसास के बाद उनका वंश शिस्तार ता पयाप्र हुआ 
किन्तु आधथिक परिस्थितियां इत्तरोत्तर गिरती चली गई । अन्तदोगत्था 
आज यद्द्‌ स्थिति है कि नॉगलगढ के विशाल दुर्ग का जीखाद्वार भी असंगद 
होगया है। केवल “समय एवं करोति चल्लायलम” कहकर ही सन्तोपष करना 
पड़ता 
महाप्रतापी जयसा वाहरा के चिषय में भी छुछ साहित्य ८नके 
सामयिक कवियों द्वारा निर्मित हे जा फिसी प्रन्थ विशेष में ता नहीं पाला 
जाता किन्तु परम्परया प्राम बृर्दों के मुंह से छुना जाता है :-- 
सदा प्रतापजी लिखमातण सिंहरी, 
करअनन्त कल्याण केसो उज़रों शहर, आभण जोर भर ज्राह्मण राष जेसी । 
भागर त्याग सोभाग बदिये, भला खर्चे । * ******* ॥3७&:७। २८ ०र 5 हक जगह 
वीढ़ में प्रजा बीड़ में राजा दध्यो वध्यों राजा मान के देश । 
तुम विन ईरा घल बिलक्या फिर, स्वर्ग वीन ले गयो न साथ । 
सम्बत्‌ सोलह सो सत्यासी की साल में पूर दीना प्रथ्रिद्री । 
बी भे दीगर नूर दरवार भारी, 
डगे मे बाड़, सारवाड़, मुरधरा डयमगे कि, थास जंसा इब बार थारी । 
यह पद्य महाप्रतापी ज़यसा धोहरा की मसत्यु के बाद का है। चस्तुतः 
योहराजी ऐसे ही विशिष्ट और लोक कल्याण कर महापुरुष थे। उन्होंने 
अपने अव्यवशाय के वल पर अनेक परिवतेन प्रत्यावर्तनों की आवृत्ति करने , 
हुए सहिष्णुता और घैये घुरीणता के साथ अनन्त धन सम्पति का उपार्थन 
किया और अपने सदूगुणों का प्रकाश कर प्राप्त धन का सदुफ्योग कर देश 
जाति, समाज और राष्ट्र का मुख उज्ज्वल किया | 


नययुग के इतिहास नि्मोता श्ष्रे 


बोहरा राजा सुशहालीराम वसिया 


प्राण्डलप्रिप्र जाति में अनेऊ महापुरुष ऐसे हुए हे जिनकी कीति सात 
समुद्र पार योरोप तक के देशों में पिद्देशो लेखफों छारा पहुँची । उन्हीं 
महापुरुषों में बोहरा राजा खुशहालीराम वणसिया भी एक हैं । इनके पिषय 
में ज़यपुर इतिहास के अग्रेज लेसऊ कर्नल टाड तथा दूसरे अग्रेज एप॑ 
हिन्दुस्तानी।इतिहास लेसं ने अप्रे जी भाषा में बहुत कुछ लिसा है। कल 
डाड ने वो इनको अपने समय का सबसे बडा राजनीति पिशारद”ः और 
“रर्शी! माना है। इनके शब्दों मे बोहरा राता खुशहालीराम बणसिया 
“अत्युघ श्रेणी का राजनीति जानने बाला था।” 
पण्डित हनुमान शर्मा चौमूं ने सन्‌ १६२३ की सरस्पती मे राजाजी 
के लीयन घरित्र में इनको जयसा थोहरा का पुत्र माना हे, तथा जयसा 
बोहरा के जीवन चरिय्र में राजाज़ी को “नागल” के एक ढरिद्र माता पिता 
फी सन्ताम माना है। यही यात उन्होंने नाथावरतों फे इतिहास में लिखी 
है । पता नहीं कि परिढत जी ने यह बहा से सुनकर लिसा क्योंकि जयसा 
जोहरा “नागल” के बीलबाल थे; जो/जियपुर से तीन कोस की दूरी पर 
पश्चिमोत्तर ठिशा में स्थित है और जिसरा शासन आज भी जयसा बोहरा 
के पशजों के अधिकार में है.। 
कर्नल टाड ने भी भूल से बोहरा राजा खुशद्दालीराम बणसिया को 
“साचेढी” का रहने याला लिखा है, जहा फे अलवर राज्य के संस्थापक 
राय प्रतापसिह नरूफा थे । संभयत कर्नल टाड ने भ्रवापर्तिह पर राजाजी 
की छृपा होने के कारण ही उनको "माचेडी” का नियासी साना हो । 
बोहराजी के पूर्व चौमूं” के पास “नोपरा” गाव के रहने बाले 
चणसिया ये और वे फिसी कारण वश वि० से० १७०० के आस पास 
उदयपुर ( मेयराड ) चले गये थे । जय जयपुर के महाराजा सयाई जयसिंदजी 


१८४ खाण्डलवबिग्म इतिहास 
ने बि० सं? १७६४ में उदयपुर के महाराणा असरसिंहजी (द्वितीय ) क्री 
पुत्री बरी से विवाह किया तब ध्दयपुर की राजकुसारी के साथ दो 


सौ आदसी जयपुर आये थे। उन्हीं में बोहराजी के दादा या पिता भी थे | * 
इसी कारण महलों के खबासों में उनकी नोकरी होगई थी जो आज तक द्नक - 
वंशर्जों में चली आती है । 

बोहराजी के पिता का नाम “जयरासजी” था। इनकी आशिक स्थिति 
संमवतः अच्छी थी। राजमहलों में इनका अच्छा प्रभाव प्रतीत होता है ! 
पुरानी बस्ती में इनकी चनाई हुई हवेली ओर गोपालजी का मन्दिर अशी 
तक विद्यमान है जो आज भी जयपुर के खाण्डलबिग्ोों का पंचायती मदर 
कहलाता है. । जयपुरस्थ खाण्डलविगों के सभी जातीय निर्णय वहीं होते हैं 
इन्होंने चौमू' के पास “जयरामपुरा” नामक -णक गांव भी बसाया था जा 
संभवत: प्रारंभ में उन्हीं के वंशर्जों के अधीन रहा होगा । जयरामपुरा में 
विसेदारी और पठेलाई आज भी खण्डेलवाल त्राह्मणों के ही अधीन दे 
चाणरगंगा के किनारे यह प्राम अतिसुन्दर है । यहां ईख की खेती भी 
होती है । 

चोहरा राजा खुशह्ालीराम चणसिया का जन्म सन्‌ १७२५ ६० के आस 
पास हुआ प्रत्तीव होता है । चचपन से ही इनका महलों में आना जाना था | 
सहाराजा साधव्सिहजी (प्रथम) की इस पर बड़ी कृपा थी, जो संभवत: 
इन्होंने अपने बुद्धि चातुर्य से पाई होगी । बुद्धिमान एवं महलों में आवागसन 


तथा महाराजा की विशेष क््पा होने से बोहराजी राजकाज के कामों को- 
भल्ती भाँति समझ गये थे । 


हा 


जयपुर में बोहरा राजा खुशहालीराम वणसिया के बारे में एक दंत 
कथा प्रचलित है कि-एक वार महाराजा साथचर्सिहजी (प्रथम) के पास 
पक साधु आये। उन्होंने महाराजा से कहा कि-“मैं एक ऐसा अनुष्ठान 
कऋऋ गा, जिससे आपका: प्रसात्र संसार में बहुत चढ़ जायगा ।” महाराजा ने 
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राजपथ १० नम्दकिशोरजी मिपगाचा 
के सौजन्य से उनके मप्रहालय से श्र 


घोहरा राजा सुशहालीराम वणसिया 


क्राप ईशा की सतरहयीं शताब्दी में राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ राज- 
नीतिज्ञ और जयपुर राज्य के प्रधान मत्री 3) आपना मर्वक्नल 
सस्‌ १७७० ई० के लगभग था। कर्नल टाद के शब्दों मे आप अपने 
समय के अद्वितीय राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी थे । 


नम्युग के इतिहास निर्माता श्ष्श्‌ 


हम साथु के उम अनुप्ठान फे लिये कई लास रुपये सर्च किये। साधु ने 
फई दिन तक कोठडी में बैठ कर जप किया। जिस समय अलुप्ठान की 
पूर्याहति होने जाली थी उस समय सबसे पहले राजा फो ही अपने सामने 
आने की आजा दी, ऊिन्तु पूर्णाडति के समय मद्दाराजा भगवान पी पूजा में 
चैंठे हुए थे और उस समय उठते नहों ये | अतः जब बोहराजी ने उनसे 
साधु के सामने जाने का नियेदन झिया तो उन्दीने कहा कि “तुम जाओ 
और स्तामीजी का श्शीर्योद मेरे लिये प्राप्त फरो ।” 
बोहराजी के यहुत बार निवेदन करने पर उन्होंने कह्दा कि-तुम मेरे 
दूसरे शरीर दो, इसलिये तुम्दास श्राप्त जिया हुआ आशीवो मेरे दी हित 
भ होगा | अन्त में लाचार होकर बोहराज़ी स्पामीजी के सामने गये । 
स्त्रामीजी ने फोठडी से निकलत हो वोहराजी को 'प्रपने सामने खड़े देखा 
आर उनके सिर पर हाथ रखकए फहा फ्िजा आज़ से तेरे सिर पर छुप्र 
फिरेगा और कोई भी राजा देरा सामना न कर सफेगा। तेरे लिसने मात्र 
में ही राजा लोग प्रमाहदीन हो जायगे 7? 
तन बोहराजी में निवेटन किया“ महाराज मैं तो राज्य या नौकर हू । 
“तू जयपुर का नौऊर नहीं स्थामी द्वोगया ।” साधु का उत्तर था। 
अन्त में बहुत अधिक निवेटन करने पर साथु ने फ्रहा-“अच्छा” पैसे 
तो धू जयपुर का पौरर ही रदया, शितु जयपुर तथा याहर सभी जगह 
तेरा राजा का सा प्रमाय रदेगा 7 
छसी दिन से दिन दूना रात चौगुना बोदराज़ी का प्रमाय मरने जगा ! 
राज्यतत्र में उनझा पूरा हस्तत्तेप होगया । जब घि० स० १८२४ में महारासा 
माधयर्सितजी ( प्रथम ) का स्वर्गयास झुझा सम योहरा राजा सुशहल्ीराम 
चणसिया जपपुर में नायत्र दीयान का काम करते ये। बुद्ध दिनो बा 
अपनी नीति भातुरी के प्रमाय से सबको घावान्त करते हुए राजा फी पह्यी 
धारण पर जयपुर के प्रधान भत्री दन गये । 


+ 


श्य६ खाण्डलविप्न इतिहास 


कर्नल टाडने लिखा है--“सांचेरी के सामन्त प्रतापसिंह नह॒का को 
महाराजा माधवर्सिह (अथम) ने नाराज होकर अपने राज्य से निकाल दिया . 
ओर उसकी जागीर जप्त करती | तव श्रतापलिंह भरतपुर के जाट राजा 
जवाहिरसिंह के पास चला गया । जवाहिरसिंह ने उसे अपने राज्य में 
जागीर देदी । 
प्रवापसिंह के का्योध्यक्ष पद पर खुशहालीरास नामक मलुप्य नियुक्त 
हुआ और जयपुर दरार में दूत के पद पर नन्दरास सासक मनुष्य नियुक्त 
हुआ, प्रतापसिंह के तिकलते ही इन दोनों ले उसके साथ जाटभूमि में 
आश्रय लिया। यद्यपि प्रतापसिह, खुशदहालीरास और नन्दराम जाटपंति की 
कृपा दृष्टि से नि्विष्न होकर भरतपुर में रहते थे और जाटराज की दी हुई 
भूवृत्ति से अपना जीवन व्यतीत करते थे, पर उनके हृदय में डस समय भी 
जयपुर के प्रति श्रद्धा विद्यमान थी। वे जयपुर के लिये स्बंदा उत्करिठित 
रहते थे और जयपुर राज्य के अपमान को वे अर्पना ही अपसान समभते थे | 
यहां तक कि “जिस समय जाटपति जवाहिरसिंह अपनी सेना साथ लेकर 
भरतपुर से आमेर के रास्ते होते हुए पुष्कर को जा रहे थ्रे उस समय उन 
दीनों व्यक्तियों नें जवाहिरसिंह के इस गर्वित आचरण से अपना अधिक 
अपसान समझा और वे शीघ्र ही जाटराज का आश्रय और भूबृत्ति की ओर 
अवज्ञा प्रकाश करके फिर आमेर चले गये | ? 
इस सम्बन्ध में दूसरे इतिहासकारों ने इस प्रकार लिखा हैः--“जब 
पुष्कर से लौटते हुए जवाहिरसिंह की सेना का “मांवडे” के मैदान में जयपुर 
की सेना के साथ घनघोर युद्ध हुआ तो प्रथम जयपुर की सेना हारकर मैदान 
छोड़ भागी, किन्तु फिर खुशहालीराम बोहरा को--जो उस समय भरतपुर के 
राजा के पास चला गया था और युद्ध भूमि में उपस्थित था-जयपुर के 
सामन्तों ने समझाया कि “इस ससय आप जयपुर का सबसे बड़ा उपकार 
कर सकते हैं। आपत्ति के समय आपको जयपुर का साथ देना चाहिये।” 


नत्रयुग के इतिहास निर्माता शघ७ 


इस पर चोहरा ने अपनी सेना एवं फ्रासिसी सेनापति डिवाइन को 
जाट सेना फी ओर तोपों का मुंह ररने को कह डिया। फिर क्‍या था, जाट 
सेना अनन्त घनराशि एपं लड़ाई का बहुत-सा सामान छोड़कर भाग गई । 
बोहरा के इस आचरण से महाराजा माधवर्सिहजी (प्रथम) बहुत प्रसन्न हुए । 
उपयु क दोनों मन्तच्य झूठे प्रवीत होते हैँ क्योकि इस युद्ध के चार 
दिन याद ही महाराजा माथयसिंदजी ( प्रथम ) स्वगंधासी हो गये थे । ऐसी 
अवस्था मे कर्नल टाड का यह लिफना शअसगव प्रतीत द्वोता है कि- 
“पुशद्दालीयम चोहरा जो परिणाम में आमेर की राजनेतिक रंगभूमि मे 
प्रत्थान फर रद्दा था, वह्‌ उसी मश्नी समाज में नियुक्त था, यद्यपि यह श्रति 
ऊंची श्रेणी फा राजनीति जानने याला था, ऊिन्तु फिरोज़ के अभुत्य और 
प्बल्नता ने इसको भी एक घार सपमथ्यें दीन रर दिया।? 
केपल चार ही दिनों में किसी ऐसे मनुष्य का इतने ऊचे पद पर 
नियुक्त हो जाना असंभव है, तिसने उस राज्य का साथ छोडकर शत्रु राज्य 
का आश्रय लिया हो। इसीलिये घोहराजी के भरतपुर जाने की बात सर्वया 
भूठी प्रतीत द्वोती है. । 
जयपुर के राजवंश के लिये यह समय संकटमय था। महाराजा 
भाषवसिहजी (प्रथम) का देद्दान्त दो चुफा था। उनके स्थान पर नौ ये थे 
राजकुमार एथ्नीसिंद गद्दी पर बेठे। पटरानी चन्द्रावती प्रथ्यीसिड की 
अभिमाविक्रा बनी । पटरानी का फिरोज नामक महावत के साथ अनुचित 
सम्बन्ध होने के कारण रानी ने उसे राज्य के :तच पद पर अतिप्ठित किया | 
इससे जयपुर के समी सामन्त रानी से रुष्ठ होकर अपनी अपली ऊामीरों 
मेँ चछ्ते गये। 
उधर मद्दाराप्ट्र सेना राज्य फो सर्वेधा अपने अधिकार मे करने थे 
लिये सतत प्रयत्वशीज्ष थी । ऐसी विपत्ति के समय बोहरा राजा खुशदाली 
राम बणसिया ने जयपुर के शासन की वागहोर अपने हाथों में ली | नीति 


श्घ्८ खाग्डलविप्र इतिहास 


करों ने लिखा है कि-“ऐसे दी अवसरों पर सन्त्रियों की योग्यता की 
परीक्षा होती है।वोहराज़ी इस परीक्षा में पूर्णतया सफल हुए | उन्होंने 
उतली पिपत्तियां रहते हुए सी जयपुर का शासन जिस योग्यता से चलाया 
उसकी प्रशंसा कर्नल टाड को अपने इतिहास से स्थान स्थान पर करनी पड़ी । 
इसी आधार पर जयपुर के सहामन्त्री बोहरा राजा खुशहालीराम 
चणसिया अपने समय के प्रसिद्ध राजनीतिन्न थे, यह सानी हुई बात है । 
उसका प्रभाव केबल जयपुर राज्य की सीमा तक ही सीमित ते था । उन्होंनि 
गजपृताना के समस्त राजाओं पर भी अपना अक्षुण्ण प्रभाव फेला रक्खा था। 
यदपिं बोहरा राजा खुशहालीरास वणसिया के ससय में मुगल 
बादशाहों का प्रभाव कम होगया था और इस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रमाव 
बढ़ रहां था । फिर भी तात्कालिक मुगल वादशाहों के साथ बोहराजी की 
अच्छी पटती थी | उस समय दिल्ली का शासन अस्तव्यस्त-सा था, अतः 
दिल्‍ली के बादशाहों के साथ-वोहराजी का विशेष सम्पर्क था। बादशाह भी 
उन्हें एक बड़ा भारी शज़नीति चिशारद सममते थे। इसी कास्ण दिल्‍ली 
दरबार में वोहराजी का सम्मान विशेष था। जनश्रुतियों से यह प्रमाणित 
होता है कि--दिल्ली के तात्कालिक बादशाह ससय समय पर राजकाज के 
जटिल सामलों को छुलकाने के लिये वोहरा राजा खुशहालीराम वेणसिया 
को आमंत्रित किया करते थे १? इस आमंत्रणों में बोहराजी सदा ही विजयी 
होकर लौटते थे || 
अन्य राजाओं के यहां तो उनका सम्राट जैसा ही प्रभाव था। जिन 
जटिल राजनेतिक कार्सों को जयपुर, जोधपुर और बीकानेर का नरेन्द्र मंडल 
नहीं छुलका सकता था वे कार्य बोहराजी बात की बात में कर देते थे । 
इसी लिये रक्षा लोग उनका लोहा मानते थे | 
यह उपर लिखा जा चुका है कि महाराजा साधवर्सिहजी (प्रथम ) के 
बाद राजगदी पर बेठने वाले राजकुमार पृथ्वीसिंह की आयु नौ चर्ष की थी। 


रे 


सजयुग के इतिहास निमाता पद 


उस ससय राजनैतिक इृष्टिफोण के आधार पर जयपुर का राष्य एकल्म 
निर्वल सममा गया था, ऊिन्तु बोहण राजा खुशहालीराम वणसिया के 
[कष्ट प्रभाय और नीति-चातुरी के कारण सत्ता की उ्मजोरी ऊमी खदफने 
न पाई । नानालिग स्पामी का राज्य होते हुए भी जयपुर एम समय सबसे 
उन्नत और सम्द्धिशाली राज्य कहलाता था | 
डस समय जयपुर फा आन्तरिकफ शासन श्रत्यघित अ्रव्ययस्थित था । 
जयपुर का सामन्तमण्डल राज्य झा परम शत्रु द्वो रहा था। रानी के 
व्यमिचार से असन्तुष्ट सामन्‍त जयपुर से कोई सम्बन्ध नदी रखना चाहते 
थे। वे अपनी अपनी स्वतत्रता का दावा जर अपने शज्यों की सीमा पिस्तार 
का अयत्त दर समय करते रहते थे | फिर भी घोहराजी ने झिसी भी सामन्‍्त 
को ऊ चा उठने का अयसर नहीं टिया । 
|... बोहराज़ी के जीवन में शेसागटी रे सामतो का पिद्रोह एक प्रधान 
घटना है। रानी चन्धावती के देह्यन्त के बाद चय बोहराब्णजा खुशहालीसम 
तणसिया गण्य कार्य से सन्‍्यास ले चुके थे और मद्दाराजा प्रवापसिहजी ने 
शासन भार सभाल लिया था। इसी परियवेन से असन्तुष्ट शेस्राबतों मे 
जयपुर फो अपना निश्चित कर देना बन्‍्त कर टिया। उन्होंने स्वतन्त्र होने 
का भी दावा स्था | 
उस समय बोहरा राजा सुशद्दालीसम परशसिया ईश्वर भजन में अपना 
समय ब्यतीत करते ये । कभी कभी 'आपश्यकता पड़ने पर भद्दाराता साहच 
बोहरासी से आवश्यक कार्यो मे सलाह भी क्षेते रहते थे । जिस समय शेसात्रतों 
ने धगायत की उस समय मद्याराजा साइय और योहराजी में कुड अनवन 
थी। इसी वारण मद्दाराजा ने इस कार्य में बोहराजी की कोई सलाह न ली। 
महाराजा साहब ने विद्रोह को शान्तरर ऊर वसूल करने की बहुत 
चेष्टा की, पर वे अपने हर एक प्रयोग में असफल ही रहे । शेसायत्ों की 
प्रबल शक्ति के सामने महाराजा फुछ न कर सके । यहा तक कि रक्तपात तक 
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की नौबत आगई | हार कर महाराजा ने बॉहराजी की सहायता ली। 
चोहराजी ने भी महाराजा को सहयोग दिया । बोहराजी को साम्सलित 
देखकर शेखावतों ने अपना रुख बदल दिया और जयपुर के सा गे 
सन्धि करली । 

इस विषय सें यह भी कहा जाता है कि शेखावतों की बगावत भी 
बोहरा राज़ा खुशहालीराम वणसिया के लिये ही थी । ज्व सहाराज्ञा साहब 
ने शासन सत्र अपने हाथ में लिया और बोहराजी को विश्राम करने का 
अवसर दिया तो शेखाबतों ने इसका विरोध किया था | 

उस समय शखावतों का ध्येय यह था कि “बोहराजी के हाथ से शासन 
की वागढार न ला जाय | वोहराज़ी एक याग्य शासक हैं और वे जयपुर का 
शासन बड़ी ही योग्यता से ऋर रहे देँ। इस समय महाराजा साहब का 
कर्तव्य यह है कि वे बोहराजी के साथ मिलकर शासनत॑त्र को संभालते रहे ।? 

शेखावर्तों का यह परासशे महाराजा साहब ने नहीं साना था। इसलिये 
शेख्रावर्तो ने कर देना अस्वीकार कर दिया । वे स्व॒तन्त्र शासक होगये | यह 
विद्राह बराबर एक च्षे तक चलता रहा, किन्तु जयपुर नरेश इस बिद्गरोह का 
शान्ते न कर सके | बोहराजी ने ही इसे शान्त किया। उस दिल से फिर 
बाहराजी का अभुत्य तात्कालिक जयपुर नरेश मानने लगे | महाराजा साहव 
बोहराजी को अपना- संरक्षक समझने लग गये। शेखाबतों के विद्रोह को 
शान्त करने के बाद बाहराजी फिर से शासनतन्त्र में हस्तक्षेप करने लग गये । 
इसके बाद सहाराजा साहब को भी बोहराजी की अबदैलना करने का साहस 


न हुआ । बोहरा राजा खुशहालीराम बर्णासया ने सदा ही अपना प्रभाव 
सर्वोपरि रक्खा । 


हर 


. च्यपि बोहर राजा खुशहालीराम बणसिया का ऋमबद्ध जीवन चरिक्रे 
आज प्राप्त नहीं हें, किन्तु उनका शासन सम्बन्धी इतिहास इस बात का' साक्षी 
है कि उन्दोंने राजनीति के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त की थी । 


नय्बुग के इतिहास निमोता १६? 
| 
जयपुर का प्रधान मत्रित्व आ्रप्त करने से पूर्य बोहराजी का जीवन 
साधारणतया एक राज्य जमैचारी का रहा है। पर राज्य के साधारण 
४र्मचारी रदते हुए भी उन्होंने अपने बुद्धि कौशल से मद्दाराजा को अपसी 
प्रोर आऊृष्ट 'अयश्य फिया था। मंत्रित्व प्राप्ति के बाट तो वे फेयल मंत्री 
ग़ेकर ही नहीं रददे अपितु उन्होंने एक सुयोग्य शासक होने का परिचय देने 
६ साथ साथ अपने यश की एक लम्बी परम्परा को जन्म तिया जो आज 
री जीयित है । 
बोहराजी ने तात्मलिक विचार धारा के अनुसार अपने अधिफार का 
प्रभोग करते हुए जो न्याय और टान धर्म ऊिये वे उनके जीवन की सबसे 
प्री निधि है। बोहराजी ने हजारों श्राक्षणो और सन्दिरों को जमीने प्रदान 
ही थी । आज भी शेसायाटी में अधिराश मन्दिर ऐसे है जिनमें बोहरा 
एज्ञा खुशद्वालीराम बणमिया के हाथ ये पट्टे मिलेगे। इसी प्रकार थे न्याय 
करने में भी प्रसिद्ध ये । 
छुनते हैं. कि बोहराजी प्रत्येक प्रजा को प्रसन्न करने में निपुण थे। प्राय 
पुसलमानो के आने के घाट देसने मे आता हे कि-हिन्दू शासक के राज्य 
मे मुसलमान प्रजाजन अप्रसन्न रदते हैं. और मुसलमान शासक के राज्य से 
हिन्दू प्रजाजन अ्प्रसन्न रदते हैं, दिन्‍्तु हिन्द और गुसलमान दोनों यो प्रसक्ष 
एयने मे बोहराजी ने आदर्श उपस्थित किया था और यही कारण था कि 
धोहराजी मुगल बादशाहों के दरवार में भी सम्मानित हुए। बैसे तो कूट 
राजनीतिश्न होने के कारण सभी शासक बोहराजी का आदर करते -ये रिन्तु 
नात्कालिक भुगल बादराहों ने योहराजी वी नीति चातुरी से पर्याप्त लाभ 
चघठाया था। 
7 य्योहराजी ने अपने प्रभाव से यदे वडे नरेशों को कुकाया । जयपुर के 
साथ जिन राजाओं और राज्यों की शत्रुता थी उन सबको पूर्णूप से जयपुर 
क्य मित्र बनाने में घोहराजी ही सफल हुए थे और उसी कारण तात््मलिझ 


घ 
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जयपुर नरेश बोहराजी के प्रभाव से प्रभावित थे । इस्ट इण्डिया कम्पनी के 
साथ जयपुर की जो सन्वि हुई उसमें बाहरा राजा खुशद्वालीराम बरणारि 
ने जयपुर की ओर से हस्ताक्षर किये थ । | 

वोहराजी के अन्तिस दिनों के विषय में दा सन्तव्य हैं । जिनमें पहना 
सन्तव्य के आधार पर यह छुनते दे कि चोहराजी की मृत्यु उनके घर पर ही 
हुई । दूसरे मन्तव्य से यद प्रकट होता है कि बोहराजों की मृत्यु वसवा 
नामक स्थान-जो जयपुर की सीसा पर स्थित है-पर युद्ध करते हुए हुई । 

बस्तुतः बोहरा राजा खुशहालीराम बणसिया को मनन्‍्यु बसवा के पास 
युद्ध में ही हुई थी। इसका समाधि स्थान विसबरा! से आध मील परश्चिमातर 
मे रल्वे लाइन के पास बना हुआ दे जा आज़ '्यंशावशप सात्र ै। इस 
विपय में बसवा के ग्राम ब्रृद्ध यह कहते छेँ कि जयपुर और भरतपुर की , 
सेनाओं में यहां एक बड़ी भारी लड़ाई हुई थ्री। जिसमें बोहरा राजा 
खुशहाज्षीराम बणसिया ने खच वीरता दिखाई | लड़ाई समाप्त हुई उस ; 
दिन वे अत्यधिक घायल हो गये थे । दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई थी । 

बोहराजी का समाधि स्थान आज खण्डहरप्राय है क्योंकि जब 
इधर से विक्रम सं० १६२८ में रेलवे लाइन मिकली तो बोहराजी के समाधि 
स्थान की छतरी लाइन के घेरे से आगई थी | इसके लिये रेलवे के अ्र॑ग्रज 
ठेकेदार ने छान बीन कर वोहराजी के बंशलों को सूचना देने की चेश्टा की, 
क्रिन्तु बोहराजी निःसन्तान मरे थे। उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अतः 
रेब्चे के अंग्रे ज ठेकेदार ने पेयाप्त प्रतीक्षा के वाद उस छत्री को तुड़वा डाला। 
छुनते हैँ कि उसके ऊपर का गुम्बज तो उसने ए'ग्लैंड भेज दिया और बाकी 
का चबूतरा धीरे धीरे नष्ट हो गया । अब लगभग तीन चार फूट ऊ है 


छा 


[तरा अवशेष हैं । 


बोहराजी के समाधि स्थान की छत्री संगमरमर की बनी हुई थी । वह - 
संगसरमसर बहुत अधिक कीमती था। उस “छन्नी की एक शिला अब भी 
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समाधि के पास के एक छुए पर पड़ी हैं जो विल्कुल नई सी प्रतीत होती 
है।। कियहुना घोहराजी के समाधि स्थान का सगमर्मर लगभग मुमताज 
बीबी के रोजे ताजमहल से मिलता जुलता था। इससे बिदित होता है कि 
बोहरा राजा मुशहालीराम चशसिया झुत्यु प्येन्त अभावशाली थे | उनका 
समाधि स्थान ही उनकी सर्ममद्ध का परिचायक है! उनका यह समाधि 
स्थान समृद्धिशाली जयपुर राज्य ने बनाया था। 

“वसया” में बोहराजी की एक मिट्टी की मूर्ति भी है, जिसे लोग फाग 
के दिनों में रंग से रंगते हैं] इसके अतिरिक्त थोहराजी का एफ शिलालेख भी 
है जो अब अरपष्ट होने से समर में नहीं आता । इस शिल्ालिस के तिपय 
मे भामबृद्ों फा कहना है कि यह क्लेस़ बोदराजी ने उस समय यहा लगयाया 
था जयकि हिल्‍ली का तात्मलिक भादशाह्‌ “नसे मिलने आया था। उस 
प्रसन्नता को चिरसथायी बरने के लिये यह शिलालेफ़ यद्दा घोहरा राजा 
मुशहालीराम बणसिया ने लगवाया था। 

बोहय राजा खुशहालीराम वणमिया और “माचेढी” के सामन्त 
प्रतापसिंह नहूका में बहुत अधिक अभिन्नता थी। घोहराजी ने अपने 
मश्रीत्य फाल मे नख्या को प्रोत्साहन तिया और उसे राज्य जिस्तार का 
अवसर देकर सम्ृद्धिशाली बना दिया। श्रलगर राज्य जिसका अस्तित्व अ्रध 
बुदूदू' राजस्थान राज्य में विल्लीन हो गया है बोहरा राजा खुशहालीराम 
बणसिया की शपा से “माचेडी” के सामन्त प्रतापरसिह नत्वा द्वारा स्थापित 
हुआ था। इसके अतिरिक्त बोहराजी और भी बई एक राम्यों फो समृद्ध 
आर शक्तिशाली बनाने में सद्दायक सिद्ध हुए थे। 

चोहरा राजा सुशदालीशम वणसिया फेवल राजनीतित या शासक 
सात्र ही न थे वे एक दूरदर्शी, अर्थशास्त्री, अ्यसरवाटी और श्रत्युत्पश्नमति 
भी थे । उन्होंने जयपुर राज्य की चार पीढ़ियाँ देसी थी। चारों पीढियों को 
इन्होंने अपने चुद्धि कौशल से प्रमाणित स्थिा था। 


श्ध्छु खाण्डलावग इतिहास 


वे महाराजा साथधवसिहजी ( प्रथम ) के ववस्यों में थे । फिर सायब 
दीवान हुए और फिर महाराजा प्र॒श्वीसिह् के समय में प्रधान मंत्री हुए ! 
प्रथ्वीसिह की मृत्यु रही पर बेठने के छुछ काल बाद हो हो गई थी 
अतः उनके बाद महाराजा प्रतापर्सिह्षी सिदासनासीस हुए | सदाराजा 
प्रतापसिहजी का देहान्त भी बोहराजी के सासने हो सया था। उनके बाड़ 
महाराजा जगठसिंदजी राजगद्दी पर बठे। महाराजा जगतसिदजी के गद्दी 
पर बेठने के बाद भी बोहरा राजा खुशहालीराम वणामसिया पयाध्त समय 
तक जीवित रहे । 

सुनते हैं. कि वोहरा राजा खुशहालीराम बणसिया ने जयपुर राज्य के 
व्यापार को प्रोत्साहन देने फे लिय बतसान सवाई माथोपुर और श्रीमाधोपुर 
सामक नगरों का निर्माण कराया था। वे लगर निरसोण कला में भी पृणु दक्ष 
थ। उनके बसात्रे हुए लगरों से जयपुर का व्यापारिक च्षेत्र बहुत अधिक 
प्रभावित हुआ था । ये दोनों तगर आज भी जयपुर के प्रधान केन्द्र है । 

महाराजा साधवसिहजी ( प्रथम ) के साथ बोहरा राजा खुशहालीराम 
वरणसिया का बहुत घनिष्ट सम्पर्क था, इसीलिये उन्होंने उपयु क्त दोनों नगरां 
का निमोण महाराजा माधव्सिहजी के नाम पर क्रिया | यदि ऐसा न होता 
तो वे अपने नाम पर नगर निर्मोण करवाते । #ी 

सहाराजा जगतसिहजी के समय की वोहराजी के जीवन की एक घटना 

बहुत असिद्ध है। सुनते हैँ कि महाराजा जयतसिहजी ने कपूर नासक एक 
वेश्या पर प्रसन्न होकर उसे इच्छित वस्तु मांगने को कहा था। उस वेश्या 
ने सहाराज के कथन पर आधा राज्य मांग लिया । महाराजा ने देना भी 
स्वीकार करलिया | उस समय बोहराजी नाहरगढ़ के किले में रहा करते 
थे। वे अधिकतर ईश्वर भजन में ही लगे रहते थे। राजकाज के कामों से 


प्रायः चिरत-से थे । फिर भी ये जयपुर के हित साधन के लिये हर समय 
कृतसंकल्प रहा करते थे । 
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जय उन्हें कपूर? वेश्या फे पदयत्न का पता लगा तो थे नीचे आये 
और आकर सीधे 'कपूर! के घर गये। उन्होंने 'कपूर! को राजा की कृपा 
' पात्री होने के नाते बहिन बना लिया और उससे रासी वन्धवा फर उसवे' 
राखी बन्द भाई घन गये । फिर उन्होंने 'कपूर! को अपने घर चलने का 
आग्रह फिया | कपूर! न भी अपने राखी बन्द भाई फे घर जाने में कोई 
आपत्ति न समझी । ह 
बोहराजी उसे पढें की गाडी में बैठाऊर सीधे राजमहल में ले गये और 
यहाँ जाकर उसे साफ कह दिया कि श्र॒व श्राधा राण्य पाने की आशा न 
करना | अब तो तुम जयपुर की रानी बनकर इसका सारे का ही उपभोग 
करो | वेश्या बड़ी चकराई। फिन्तु कोई उपाय न था। अब वह राज़महल से 
थाहर नहीं जा सकती थी । लाचार हो वह अन्त पुर मे ही रह गई। बोहराजी 
की इस नीति चातुरी से जयपुर के राज्य की रक्षा हो गई | + 
बोहरा राजा खुशहालीराम पणसिया भवन निर्मोण कला के जानकार 
श्रौर उसके अत्यधिक प्रेमी थे ! जयपुर फी पुरानीयस्ती में मिवनी सुन्दर 
मारते हूँ, उनमे अधिकाश बोहराजी की गनवाई हुई हं। मालाना फे 
पुरोहितों की हवेली उन्होंने अपने भानजे को-जिसका नाम आन अन्नात 
दै-किसी पर्व पर दान में दी थी । रे 
यह भी पसिद्ध है कि घोहराजी ने नि सन्तान होने के कारण श्रपनी 
मात्रा के अलुरोध पर गौड़ीय सम्प्रदाय की मुख्य प्रतिमा ठाकुर गोपीनाधजी 
को थ्रृल्दावन से लाकर अपने दिवान साने मे प्रतिष्ठित करा दिया था। 
मात भक्त बोहराजी ने अमर औरमस सन्‍्तान के रूप मे ठाछुरजी के दिव्य 
“शैन अपनी माता को कराये थे। 
जयपुर की पुरानी बस्ती में स्थित गोपीनाथज्ञी का मन्दिर बोहरा राजा 
सुशद्वालीयम बणसिया का द्वी बनवाया हुआ है। बोदहराजी के प्रभाव के 
कारण ही ठाकुर गोपीनाथजी के मन्दिर के नीचे शेसावत सरदारों ने 
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जागीरें सेंट की थी जो आज तक विद्यमान हैं । शेखावता के आराध्य देव 
गोपीनाथजी ही हैं । आज भी परस्पर मिलते समय शखाचत सरदार जय 
गोपीनाथजी की” कहते हें । 
अपनी जाति के लिये भी बोहराज़ी गौरव की वस्तु थर। इन्होंने 
खाण्डलविग्म जाति के उत्कर्प के लिये भी बहुत अधिक्र कार्य किया था। 
जयपर राज्य में स्थित खाण्डलबिप्र अधिकारियों के मंदिरों का बीहराजी ने 
पर्याप्त भू सम्पत्ति प्रदात की थी । जयपुर के पुराने रिकाई में इस प्रकार की 
बहुत-सी घटनायें संग्रहीत हैं. । 
शेखावाटी के प्रायः सभी चेष्णात सम्दिर ओर जअग्रपुर राज्य के अन्य 
भागों के मन्दिरों सें वोहरा राजा खुशहालीरास बणसिया की दी हुई जसीर्ने 
हैं । इसके अतिरिक्त बोहराजी ने अपने समगोत्रियों को भी उदक और माफी 
में पयोप्त जसीनें दिलवाई थी । “वसवा” जहां बोहरा राजा खुशदालीराम 
बणसिया की झत्यु हुई थी-में दो तीत बणसियों के घर हैं । उनके पृर्वेजञों 
को बोहराजी ने जमीनों के पट्ट करवा दिये श्रे। उन पटटों में बोहरा राजा 
खुशहाल्लीराम वणसिया के दस्तखत हैं 
ऊपर लिखा जा चुका है कि बोहरा राजा खुशहालीराम वणसिया 
प्रत्येक प्रजाजन को प्रसन्न करने में निपुण थे। चस्तुतः वे प्रत्येक प्रजाजन को 
प्रसन्न करने में ही सिद्ध हस्त न थे अपितु नीतिकारों के इस सिद्धान्त के 
अपवाद भी थे । जेसा कि:--_ 
“नरपति हितकत्तो इंप्यतां याति लोके, 
जनपद्हितकत्तों त्यज्यते पार्थिचेन्द्रे 
इति सहति विरोधे च्तमाने समाने, 
नपतिजनपदानां दुलेभः कार्यकर्ता ॥ 
अथोत--राजा का हितैपी प्रजा का शत्र होता है और प्रजा का हिलेपी 
राजाओं से परित्यक्त होता है | इस प्रकार इस महान विरोध के 
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रहते हुए राजा और प्रजा दोनों शा समान रूप से दवित चाहने पाला 
.. मलुष्य दुलेम होता है ।? 

. बोहरा राजा सुशहालीराम तणसिया उभय हिलेपी थे। उन्होंने जो 
लोक भ्रियता प्रज्ञा से प्राप्त की वही राजाओं से पाई । उन्होने अपने नीति 
चातुर्य से राजा और प्रजा दोना को प्रसन रफ़्या । उन्होंने अपने नेतृत्व 
ख पूर्ण उत्तरदायित्व निमाया | देश, जाति, समाज और राष्र के प्रति कर्तव्य 
पालन फरते हुए अपने गौरवशाली ज्ीयन फो राजा मद्दाराजाओं के समान 
ब्यतीत किया | 

पोहस राजा सुशशलीणम वणसिया सारडलप्रिप्र ज्ञाति फे इन नररत्नो 
में से थे जिनके आठर्श जीयन चरित्रों से जातिया भेरणा पाकर उन्नति की 
चर अप्रसर होती हैं। यद्यपि श्राव बोहराजी विय्मान नहीं है, सिन्‍्नु 
“जफा अमर यश सर्यत्र व्याप्त है और उससे सुरभित वायुमण्डल प्रत्येर 
ाण्डलमिप्र के हदय में नयजीयन या सचार कर रहा है। 
बोहरा राजा खुशहालीराम पणलिया फे समसामांयिक कव्रियों ने उनके 
प्रभाव का पर्णन इस प्रकार जिया है. +- 
दिल्‍ली सतार जाएणियो उगे यायन प्रगना डान । 
अकधारी तप चौगुनो हुयों छत्घारी आझण॥ 
पुज्य आमेरपति सतारा को नाय मान, 
कलफत्तो काण मान फिरगी पाये लाग, 
। वूद्याप पालकु हाडा, सिसोदिया । 5 
फछावा राठोडजी भूप दी मलावत लाज बोहरा खुशशल को । 
शा कुला सिणगार खुशहालीराम फय फब, 
;ः चाल भंडा निशाण, दे चाल्या द्वी चाल ही साजाराण। 
हाल गर मेर दूज़ गद कोट आये दय ही तो ही और, 
चुरायत पुर भलो तो ही परताव । 


ग 
न 
5 


द्राशटलधिप इस 
टंठ जल जाहस्या वाहरा ही शियाद् जार, 
ली भुत्त सिंह भुल्ावा ही लाग ) 
सोशों न शीटर छरवाद कफ टताल पृद्धा ही मार. 
हिन्द गजराज निमागनल राष्ट, 
घारा धारा बनसिया दुगा शंदपति जारीगल, 
चारों करंट में छता ददल खुशहालीराम तिहारा महरु । 


महपि मंगलदसजी 


विक्रम सं० १८६४ में महपि मंगलदलजी महाराज छा तम्म शेखवीटी 
के “गनेड़ी” नामक एक छोटे से गांव में हुआ था । यह सत्र सीकर से पश्चिम 
की ओर लगभग दश कोस की दूरी पर जयपुर और बीकानेर राज्य की सीमा , 
पर अवस्थित है । इस गांच में सदा से ही लद्मीपतियों का निधास रहा 
जिससे यह गांव छोटा होने पर भी इतिहास प्रसिद्ध है । 

महर्षि मंगलदतजी फी जन्म देकर "गनेड़ी” ने अपना नाम और भी 
गौरबान्वित किया, यह सर्च चिदित है। महार्यि मंगलदत्तजी ने उस समय 
शेखाबादी और उसके आस पास के प्रदेश को किस ग्रकार सुघारा उसका 
प्रमाण आज के शेखावाटी के समुन्नत नागरिकों के घरामे हैं । 

महर्षि मंगलदत्तजी के जन्म के पहले शेखाबादों और उसके क्रास पास 
के प्रदेश की दशा अत्यन्त दयनीय थी। यह प्रान्त शिक्षा सदाचार आदि 
सभी ज्षेत्रों में पिछुडा हुआ था। एसी विपम परिस्थिति में महर्षि मंगलदत्तजी 
ने जिस उत्माह और घेये से काम लिया वह बस्तुतः अवर्णनीय है। विशेषता 
यह थी कि उन्हें किसी प्रकार के साथन प्राप्त नहीं थे। उन्होंने केबल अपनी' 
प्रतिभा और उत्साह के बल पर ही शेखावाटोी में शिक्षा, सदाचार और 
नागरिकता का प्रचार किया था। आज़ शेखावाटी में सम्य और संस्क्रत 

समाज का जो परिष्कृत स्वरूप है, वह उनको तपत्या का ही फल है । 
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अकेले शेय्यगटी से ही महर्पि मंगलदत्तजी के जन्म से लाम हुआ दो 
सो बात नहीं है। समस्त सस्धारा उनकी ऋणि है। उन्होंने जपुर,बीफानेर 
और जोधपुर तथा हिस्सार के यीच चाले समस्त प्रदेश को अपना कार्य नेत्र 
बताया था और सर्यत्र ही शिक्षा, सटाचार दास समाज को सुखी उरने का 
अतुल उश्ोग जिया था। 

महूर्पि मंगलठत्तजी मे अन्य पण्डितों और प्रिद्वानों के मस्तान पाण्िडय 
प्रत्शन मात से ही अपनी प्रतिभा को नष्ट नहीं किया। उन्होंने तो मनुष्यों 
को छुम्रामे पर लाकर डाहं वास्तत्रिक मानय बनाने का पूर्ण प्रयत्त किया था। 
महर्षि ने नष्ट हुई घर्णव्ययस्था यो इस प्रदेश में पुमरुष्जीयित किया। वर्णो 
को उनके स्परुप का ज्ञान काया और उ हे पासरिडयों के चगुल से उुड़ा 7२ 
परतुत उनया पथ प्रदर्शन किया । ये अपने उसी अलौकिक त्याग के कारग 
आरबाड़ नित्रासियां के लिये प्रात स्मरणीय चने हुए है । 

महप्रि मंगलदत्तज़ी के पिता गक मुयोग्य और प्रतित्रा सम्पन्न विद्वान 
थे । उनता नाम ठोटस्मलजी था। वे साए्डलविप्र जाति के चोटिया अ्रवरर 
भें उसन्न हुए थे। ये भारभ से द्वी समाज मे शिक्षा प्रसार के पक्षपाती थे । 
उसको कई एक ऐसे संज्ठों का सामना करना पडा कि जिससे वे अपनी 
प्रतिमा को विर्सित करने से असमर्थ रहे | :नकी इच्छा उनके पुत्र महर्वि 
मगलः्त्तजी ने पूर्ण की । 

परिडत टोडटरमलजी के वडे पुय का नाम कन्हैयालालजी था ! वे भी 
पिद्वान्‌ थे, किन्तु अपनी लजाछु प्रकृति के वाएए जनसमाज के सम्पर्क मे 
बहुद फम्न आये । परिडत टोडस्मलजी मगलटचजी के जन्म के थोड़े दिन 
आद दी शामऊों से खटपट दो जाने के कारण “गनेदी” छोड़कर रोहतक 
“जिले में /लाडवी” नामक प्राम मे जा इसे ये । परिदत मगलदत्तजी का 
वाल्य्वात्ष प्राय /लासयी” में दी यीता। थे बचपन से दी मेघारी और 
प्रतिभा सम्पन्न थे । उनरी प्रह॒ति विशेष घंचल और सार ग्राहक भी | किशोर- 
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चस्था में ही वे अपनी च॑चल प्रकृति के कारण घर छोदका भाग सह हुए । 
घर छोड़ते में उनके दो उद्देश्य थे) पहला देखादन और दूसरा 
विद्याध्ययन । जगन्नियन्ता जगदीश की छूपा से मंगलदलजी के दानों 4] 
मनोरथ पूर्ण हुए। उन्होंने कुसतेब, थ्रमनलर ओर पदियाता में क्रमशः 
उच्च कोटि के विद्वानों के पास विद्याश्ययन किया। उस समय की शिक्ता 
पद्धति के अनुसार उन्होंने वेद आर उसके पड'गों का पृथक 'ध्रययन 
सनन ओर निदिध्यासन किया। 
उनका अध्ययन केचल पाजियों तक ही सीमित ने रहा अपितु उन्हों 
प्रतिभा के चल पर देश की आन्तरिक परिस्थितियों का भी अध्ययन फिया ! 
न्ोनि समाज को भी सूक्ष्म दृष्टि से देखा, ओं.र अनुभव किया भारत को 
प्राचीन संस्कृति के घोर पतन का; जिससे उर््दे ममोन्तक वेदना हई। उन्होंने 
प्रत्यक्ष बात पर विचार कर देखा | देश ओर समाज के श्रान्तरिक शयुओं 
की शक्ति का भी सन्तुलन किया। इस प्रकार सदपि मंगलदसली ने एकागी 
अध्ययन न कर सवा गीण अध्ययन क्रिया आर अपने को तदनुरूप बनाने 
के लिये प्रबल परिश्रम भी किया। 
भारतीय आर्य संस्कृति सदा से हो आचार प्रवान रही है, क्योंकि 
भारत एक आध्यात्मिक देश है । इसका सानमसिक घरातल ससार के अन्य 
देशों से सवेधा भिन्न ओर समुन्नत रहा है । मानवता का सच्चा दर्शन 
भारत में ही होता आया है । मारत की शिक्षा पद्धति प्रारम्भ में मानवोपयोगी 
त्रिपयां से परिपूर्ण रहो है। उसमें सद्राचार, नागरिकता, राष्ट्रीया। और 
धार्मिकता का सम्मिश्रण पूर्ण रूप से रहा है.। भारत के नागरिक सदा से ही 
आत्स निभर ओर निर्मय रहे हैं | उनके जीवन में निराशा को वहत कम 
अवसर मिला ह। संसार की सभो जातियां उनकी ऋणि रही हैं । 
त्याग भारतीयों का सर्वश्रेष्ठ मुण रहा है। महपि -मंगलदत्तजी ने 
अध्ययन के संथि साथ त्याग का पाठ इतना अधिक हृदयंगस कर लिया था 
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फि थे अपने जीवन को सवेया त्यागमय वना सके । उनको अध्ययन काल 
में ही अपने वर्तेमान स्वरुप का ज्ञान होगया था।वे अपने उस जीवन 
से कभी सन्तुष्ट नहीं हुए। देश और समाज की शोचनीय अवस्था फे फारण 
वे सदा दी चिन्तित और पहिग्न रहते ये।..' 
देश की समुन्नति और समाज का अभ्युत्थान ही उनके जीवन या 
लद्दय था । अपने इस महान्‌ और गुप्त संकल्प को पूर्ण करने के लिये 
मगलदत्तजी ने अपने अध्ययन को बहुत अधिक गर्ीर रूप दिया था । उनरी 
इच्छा समस्त देश को छुशिक्तित और कर्तव्य परायण देखने फी थी । थे 
देश में जनता के पथ प्रवर्शश और कर्तव्य परायण विद्वान उतन्न करना 
चाहते थे । इस सकल्‍्प में ये बहुत कुद्र सफल हुए, इसका भत्यत्ष प्रमाण 
मारवाड प्रदेश की वर्तमान शिक्षित जनता हे 
समाज के नवनिमोण की दिशा में भी महर्षि मंगलढत्तजी ने बहुत 
छुद्ध कार्य किया, यह सर्वेयिदित है। महर्षि मगलद्त्तजी ने तात्मलिक समाज 
को यहुत छुछ परिवर्तित कर टिया था। एस समय फा समाज फ्तिना श्रधिक 
अवनत था, यद्द फहने की आयश्यम्ता नहीं है.। मंगलदत्तजी के प्रादुभोप 
फे पूर्व समाज का लीवन नैतिक और शैक्षिक पतन की पराफाप्ठा तक 
पहुँच गया था । 
यद्यपि बर्णव्यवस्था पहले से ह्वी गिरी हुई थी, फिन्तु पस समय 
पासणिहयों के फेर में पड़फर यर्णों का पतन और भी गदराई से द्वो रद्या था । 
आश्मण शाक्षणत्व यो छोड रहे थे। क्षत्रिय भौर वैश्य यर्य तो पहले ही द्विज् 
फर्म से प्रिमुख शो चुफे ये। पनझा यज्नोपपीत संस्कार यन्द हो चुफा था। उस 
समय श॒द्र पास्सरिडयों के चंगुल में फंसफर प्रादाण भी अमृयधारी दोते जा 
' रहे थे। आयार पिचार फा समात्र में कहीं माम भी न था। पचायतों मे 
झप में विभत समाज थोर रठीवादी और शुस॑स्‍्थारों से प्रमायित था! 
संध्या पंदग और यशादि या नाम भी गृदर्य लोग भूल गये थे | 
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पाखण्डी साथु सन्‍्यासी और मत प्वर्तकों का उच्छिट्ठ तक द्विजाति 
प्रसाद के रूप में खाने लग गये थे । ईश्वरवाद ओर अनीशरबाद जनता को 
किंकतेव्य विमृद्र बनाये हुये थे। पाखणडी सिथ्या गुरुओों का घातक प्रभाव 
दिनों दिन समाज में बढ़ रहा था। शासक वर्ग फूट ओर कलह में पदकर - 
प्रजा हित से मुख मोड़ चुका था। प्रजा पोषण को परस घ्म मानने बाने 
सूर्य, चन्द्र वंशी नरेशों के बंशथर मद्दीपति प्रज्ञा्शोपण सें दही अपनी बीरता 
की चरम सीसा समम रहे थे । धर्म और सदाचार सृतप्राय थे । 

शेसी विपम परिस्थिति में मी महर्षि मंगलदत्तजी ने अपूर्य साहस का 
परिचय दिया । एन्होंते शासक बे की अपेक्षा समाज की विशेष रुप से 
संजीवित करने का प्रयत्न किया । वे जानते थे कि बिना साधारण जनता 
को सुशिक्षित किये काई भी कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता | इसीलिय उन्होंने 


नस 
४7५ 


पु 


अपना पहला कार्य शिक्षा प्रसार रक्सा । उन्होंने समाज में जो आवश्यक 
सुधार किये वे सम्पूर्ण न थे किन्तु समाज छुधार की सुद्द नींव अवश्य थे । 
उसी के आधार पर आज सारवाड़ी मसाज का स्तेंसान परिप्कृत रूप देखने , 
क्रो मिल रहा है 

उस समय आज के समान साथन वाहुल्य नहीं था । राजस्थान में तो 
रेल तार तक का भी प्रवन्ध न हुआ था। बसे देखा जाय तो एक राजस्थान 
ही क्‍या ! समस्त भारत ही उस समय साधन चिद्दीन था। देश में समाज 
शासन की कोई निश्चित प्रणाली न थी । इसलिये मंगलदत्तजी को परम्परागत 
सामाजिक शासन प्रणाली के आधार पर ही अपना कछार्च प्रारम्भ करना 
पड़ा । उन्होंने योग्य विद्वान्‌ उत्पन्न करने का हृद॒ संकल्प किया । समाज के 
प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित और सदाचारी चलाने सें पूर्ण प्रयत्न किया | आज 
भी उनकी शिक्षा और सदुपदेश से प्रभावित मारवाड़ी सेठ साहकारों के 
समृद्ध परिचार पूर्ण सदाचारी और शिक्षा सम्पन्न होते चले आ सह ! 

इन कारों के साथ साथ महर्षि मंगलदत्तजी ने एक आर सी कार्य 
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प्रिशेष रूप से किया था जो वस्तुव वात्कालिक समय की माग थी | उस 
समय उन्दींने सबसे अधिक जोर ब्राद्ण जाति पर दिया था। आज के 
समान ही उस समय भी जाह्षण जाति की दशा अत्यधिक शोचनीय थी । 
उस समय भी ब्ाह्षण बर्य अत्यधिक शोचनीय दशा मे पहुँच गया था। 
उस, काल की अवनति में आज की अपेक्षा कुछ अन्तर अवश्य था । 
डस समय ब्राह्मण जाति अज्ञता के कारण अवनत दो रह्दी थी । साधन 
पिद्दीनता और सफल नेठ॒त्व फा अमाय था । श्राज की परिस्थितिया उस 
समय से भिन्न हैँ) आज सभी साधनों फे दोोते हुए भी ब्राक्षण जाति 
आलस्यचश अवनत हो रही है. । आज शिक्षा और सताचार का त्याग 
आलस्ययश द्वोता जा रद्दा है। देसते देसते ब्राह्मण जाति ने पिछले स्वर्ण 
युग को स्रो ठिया। श्राक्षण जाति कुछ सन्‍्तोषजनक प्रगति पिछले साठ बर्षो 
में न कर सकी | 
। महर्षि मगलदत्तजी के समय में भी माद्मण जाति कई एक व्याधियों 
से प्रस्त थी । “ब्राह्मण अन्य बर्णां के सदा से ही शिक्षक रहे हूँ ॥? महर्षि 
मंगललद्त्तजी ने आाद्मणों को यद्दी उपदेश देकर ८हेँ शिक्षा की ओर आर्ट 
ऊ़िया था | यद्यपि एस समय का आद्ण वर्ण अवनत था, ऊिन्‍्तु श्रात्र के 
समान आलसी ओर शअकर्मेए्य न था । साधना फा अभाव होने पर भी 
डद्दोंने नाना कष्ट उठाकर विद्याध्ययन किया | कवन्यपालन की ओर 
शप्रसर हुए । सन्ध्या बन्‍्दन का महत्व समझा । समाज की परिस्थितियों का 
ज्ञान आप्त किया और देश की दयनीय दशा पर विचार करने योग्य हुए । 
समाज के नवनिर्माण की ओर बढने फा साहस भी महर्षि मंगलदृत्तजी 
मे प्राह्षण ज्ञाति को अदान ऊिया । उन्हीं के परिश्रम थे! फलस्मरूप मारवादी 
प्ह्मणों के घरों मे वेद ध्यनिया सुनाई देने लगी । उन्‍्दोंने आद्य्ों को उनके 
सच्चे स्परूप या ज्ञान कराया | गृहस्थ धर्म की सत्‌ शिज्षा मारवाड़ियों को 
महर्षि मगलदत्तजी से दी प्राप्त हुई । 


हु 
आय 
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मारवाड़ प्रदेश के सभी ज्राह्मण वर्गों की अवान्तर जातियां आज़ 
परिप्कृत रूप लेकर आगे बढ़ने की जो चेट्टायें ऋर रही हैँ, यह महृपि _ 
मंगलदत्तजी की प्रतिभा और उनके परिश्रम का फल है । अशिज्तित ब्राह्मण 
समुदाय केवल ईप्या ओर कलह का अखाड़ा बना हुआ था, उसे संत्तथ पर 
लाकर महर्षि मंगलदतजी ने उसे अध्ययवशील चनाया। उसके भीतरी 
सुधारों की ओर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया । यदि उस समय ब्राह्मण 
जाति को महर्षि मंगलदत्तजी का सहारा न मिलता तो आज मारवाड़ी ब्राह्मणों 
का क्या स्वरूप होता, इसकी कल्पना भी नहीं की ज्ञासकती | उस समय 
महपि मंगलदत्तजी ने ही अपने अथक परिश्रम से मारवाड़ी त्राश्मणों का 
त्राह्मणत्व सुरक्षित रक्खा था | 

त्राह्मण जाति के उत्थान के साथ साथ महर्षि मंगलदत्तजी ने बेश्य 
समाज को भी अत्यधिक प्रभावित किया । उनके प्रभाव का ही फल था शि 
उस समय नाना सतावलम्बी पासण्डियों के चंगुल में फंसा हुझ्ा चेश्य 
समाज मुक्त होकर फिर से अपनी सनातन मयोदाओं को अपना सका । 

उस समय पाखरिडयों के चंगुल में फंस कर पेश्य समाज भी पथ श्रष्ट 
होगया था। महर्षि मंगलदत्तजी के उदय काल से पहले मारवाड़ का कोई भी 
वेश्य परिवार यज्ञोपवीत धारी न था। किसी के घर में सन्ध्या वन्दन और 
पंच सहायक्ष का प्रचार न था । किसी सनातन मयोदा का पालन वे लोग न 
करते थे । बेश्य वर्ण भी एक प्रकार से पूर्णतः आचार शून्य होकर अचनति 
की ओर अग्रसर हो रहा था । 

महर्षि मंगलदत्तजी ने वेश्य समाज को सदुपदेश हारा उसके सच्चे 
स्वरूप का ज्ञान कराया । उन्होंने ही तात्कालिक बैश्य समाज को यज्नोपवीत, 
संस्कार द्वारा संस्कृत कर वेदमाता गायत्री से दीक्षित किया। उन्हें सच्चे 


ग्रहस्थ धर्म का ज्ञान कराया। उसको प्राचीन आर्य संस्कृति का स्वरूप 
बतलाकर पाखरिटडियों के पंजे से निकाला । 


नवयुग के इतिहास निर्माता श्०५ 
इसी प्रजार देश के शासऊ राज्यन्यवगं को भी महर्पि भगलदत्तजी ने' 
समय समय पर अपने उपदेशों द्वारा प्रभावित किया । उन्हें प्रजाहित का 
/ ध्यान दिलाया और समसे अधिक महत्वपूर्ण कार्ये उन्होंने यह दिया कि 
राजाओं को पनका उत्तरदायित्व समसाने की पूर्ण चेष्टा की । धर्म संरक्षण 
की दिशा में उन्‍हें भ्रेरित क्रिया। उनकी फ्रेजल शासक मान बने रहने की 
आपेता प्रजाहित सम्पादन और उत्तरदायित्य को पूरा करने के लिये बाध्य 
फ़िया। परिणाम यह्‌ हुआ फि राजा लोग भी समाज सुधार फी ओर अप्रसर 
हुए। उन्होंने राजाओं को प्रजा में शिक्षा प्रसार करने के लिये प्रोत्सादित 
फ़िया | उन्होंने राज्ञाओं फो अविचार से दूर रहने का उपदेश दिया। 
महर्षि मंगलद॒त्तजी मे राजा महाराजाओं के सम्पर्क में रहते हुए भी 
मद्दान्‌ त्याग का आदर्श उपस्थित झिया। जिशेष तो क्या किन्तु भद्दर् 
मगलदत्तजी फे लिये यह फहना अलुचित न होगा कि उन्होंने उन्नीसर्थी 
शदी में भी प्राचीन भारत फे ऋषि महर्पियों की एक मल्क इसें दियाई। 
उन्होंने अपने पूर्वज ऋषि सहर्पियों के पद चिन्दों पर चलकर अपना आंदर्श 
औरें फे सामने रक्सा और अतुल परिश्रम हारा औरों को भी पूर्यज़ों के पद 
सिन्‍्हों पर चलने को बाध्य किया। 
यदथ्षपि वे जद्दा तक चाहते थे ब्रा तक उनसा कार्य चेन ज्यापफ ने 
ह्सका | फिर भी उनके कार्य का महत्य बहुत अधिक व्यापक है| आराज 
एऊ शताब्दी से अधिक समय बीत जाने पर भी उनऊी व्यापक भेरणायें 
समाज को प्रोत्साहन प्रदान कर रही हँ। चाहें. कितने ही क्रान्तिकारी 
परिवर्तन हों पिन्तु युग युगान्चर तक भी मारयाड निवासी प्रात स्मरणीय 
-मद्दात्मा मगलदत्तजी को नहीं भूल सऊते । उनके आदर्श मारवाडी 
“ झ्माज के उत्थान की घुद्द चींव मे लगे हुए हैं. जिन पर मारवाड़ियों के भावी 
उत्थान का भावी प्रसाद सद्गा दोगा। उस महापुरुष का त्याग हमारे अतीव 
का मौरव और भविष्य का प्रकाश स्तंभ है। 
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जानकारी जनसाथार्णश की करवा: । 

कुद समय पूर्व ने मरपि मंगलदलाजी के सगलामयिक कतिप्रस 
महानुभाव विद्यमान थे डिन्‍नु खोज करने पर पता चला कि खत पनहा 
गोलोकवास हो चुका है। महपि मंगजदलत्ी महाराज फे जीवन चरित्र हे 
सबसे अधिक जानकार उनके प्रपोच्न श्री पश्टित उमादराज़ी मदहारात रत्न 
नगर निवासी थ । अब उनका भी स्वर्गंधास हो चुका है. 

पण्डित उमादत्तजी महाराज के स्वर्ग वास से डुछ समय पूर्व टन पंक्तियों 
के लेखऊ का साक्षात्कार उनसे हुआ था | बस समय श्न्यान्य बार्ोलाप के 
साथ साथ इन्हनि महपि मंगलदत्तली के जीवन चरित्र पर भी प्रकाश बाला 
था | उसके आधार पर यह निःसंकाच कहा जा सकता है कि महर्षि 

मंगलदत्तजी का जीवन एक आइ्शे राष्र सेबछ और सिद्ध 

था | उनके जीवन में आलस्व, निरुत्साह और 
नहीं हुआ । 


योगी का जीवन 
खताचार का भी समावेश 


आज शिक्षा प्रसार के लिये व्याख्यानों की भरमार है ढिन्‍्तु वे व्याख्यान 
आत्र ही हूँ। इनमें रचनात्मक कार्या की ओर श्रश्नत्ति व्याख्यानदाता भी 
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करने को तैयार नहीं । सहुपि मगलद॒त्तजी ने आज से सौ चर्ष पहले समाज 
में शिक्षा प्रसार की आवश्यकता का अनुभव झिया था। उन्होंने कभी भी 
/भंच पर से होकर भाषण देने की आयश्यक्ता नहीं समझी। वे कभी 
“"फ़िसी से चन्दरा मागने नहीं गये ओर उन्होंने कमी किसी विशाल शिक्षणालय 
के लिये प्रासाद की आवश्यकता जनता को न बतलाई, जयकि उनका कार्य 
आज के ज्याय्याताओं से पिशेष महत्वपूर्णो और स्थायी हुआ । 
महर्षि मंगलदर्जी महाराज अपनी चलती फिरती पाठशाला में 
सैकडों छात्रों को पढाया करते थे । स्वय ही पनके भोजन वस्त्र की व्ययस्था 
करते थे । यद्यपि महपि स्थय केयल तपोधन थे किन्तु उनके तप प्रभाव से 
उनके अन्तेबासियों को फिसी प्रदार का अभाव न खटकता था । महपि से 
प्रभाजित महाजन लोग स्वयं ही उनके छात्रों का भरण पोषण करते रहते 
) थे । महर्षि अपने छात्रों को छुयोग्य विद्याद बनाकर क्मे छ्षेत में उतारते थे। 
उन्होंने अपने छायों को सदा ही देश भौर समाज की आवश्यक्ताओं का 
अनुभव कराया । अपने छार्ों को सदा परोपकार परायण और श्रद्धालु 
बनाये रफ़ना मंगलद॒त्तजी ने शिक्षा की पहली सीढ़ी समझी | के अपने 
छात्रों को आलसी और अकर्म्य कभी न दवोने देते ये । उनके छात्र फ्ितने 
सुयोग्य हुए, यद्द मारवाड प्रदेश के परम्परागत बिद्वान्‌ तिशेष रूपसे जानते है । 
जिस प्रकार महर्षि मंगलदतजी ने रतय॑ शास्त्र मयोदा का पालन करते 
हुए अ्रध्ययन किया था वैसा ही अपने शिष्यों को बनाया । मरुषरा मे शिक्षा 
प्रचार और समाज सुधार का कार्य सर्वेश्रयम महर्षि मंगलदत्तजी महाराज ने 
ही क्या था । उनके जीवन में असफलता के कहीं भी दर्शन नहीं होते । 
_चे जद्दा जाकर सडे दो जाते थे वहीं उनस्त प्रभाव जन जन में च्याप्त हो 
जाता था | त्याग और तपस्या उनमे असीम थी। एन्होंने कभी ऐेहिक छुस् 
की फामना नहीं की । उन्देंने सदा से ही घन के प्रति उदासीनता दिखाई । 
थे कभी स्वार्थ साधन की ओर नहीं झुफे। 


ग्ध्प खारडलबिग्र इतिहास 


महर्षि मंगलदत्तजी के निःस्वार्थी होने में विशेषता रद थी फि वे 
निरन्तर जन सम्पर्क में रहते थ । उन्होंने श्राजीवन धनियों से सहयोग 
बनाये रक़्खा क्रिन्‍्नु घन के प्रति वे आकृष्ट न हुए, जब कि धनपतनियों पर 
इसका अमिट प्रभाव था | 

उन्होंने अपने लिये कुछ भी संग्रह नहीं किया । केबल गण धारण 
मात्र भोजन ओर तन ढकने को वस्त्र तक ही उनकी आवश्यकतायें सीमित 
रहीं | इतना वढ़ा आदर्श त्याग ओर इतनी अधिक लोक सेवा की भावना 
बिरले दी पुरुषों में मिलती है ! 

महर्षि मंगलदत्तजी का पारिवारिक जीवन भी स्पृद्य रदित था। बसे 
तो वे पूर्ण संसारी थे। वे एक कर्मठ गृदस्थ और आदर्श पत्लीव्रतथारी थे । 
उन्होंने पत्ती का परित्याग अवश्य क्रिया था किन्तु राम के समान | अध्ययन 
समाप्त कर उन्होंने भी आये पद्धति के अनुसार विवाह किया था, किन्तु पत्नी 
ने इनकी आज्ञा का उल्लंघन कर गंभीर असच्जनता का परिचय दिया, जिसके 
कारण वाध्य होकर उन्होंने अपनी पत्नी से शारीरिक सम्बन्ध वोड़ दिया 
और आजीवन त्रह्मचये त्रत का पालन करते हुए अपना प्रण पूरा किया । 
उनके जीवन में यह ऐसी घटना भी आश्चर्यजनक दे । इसी देतु उनके कोई 
ओरस सन्तात न थी। उन्होंने अपने बड़े भाई कन्हैयालालजी के पुत्रों को 
ही पुत्र समका ओर आज भी उसके वंशर्धर वे ही माने जाते हैं! 

सहर्पि मंगलदत्तजी ले जिन विद्वानों के पास रहकर अध्ययन किया 
था, वे उस समय भारत के गणयपमान्य विद्वान श्र । कुरुकेद्र में श्री हरिद्वारती, 
ओर अमृतसर में परिडित गुलमकारीलालजी उस समय परम प्रसिद्ध विद्ान्‌ 
थे। पहले इन्हीं महानुभावों के सम्पर्क में मंगलदत्तजी रहे । फिर उन्होंने 
जम्यू के राजगुछ श्री हरिक्रष्णज्ञी से मीसांसा शास्त्र का अध्ययन किया था। 

श्रीहरिकृप्णजी उस समय के विशेष ख्याति श्राप्त विद्वान थे । नरेशों 
पर उनका अच्छा प्रभाव था। श्रीहरिक्रष्णजी के पास रहकर सहर्पि मंगलदत्तजी 


वंशीधर सेखसरिया एण्ड कम्पनी के सौजन्य 


सहर्षि संगलइत्तजी महाराज की समाधि, नवलगढ़- 
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जे मीमासा शास्त्र का अध्ययत किया, साथ ही व्यायहारिकता का भी 
सर्वा गीए सनन उन्हीं के पास रहकर किया । 
पटियाला आने पर मेगलदतजी को उपयुक्त विद्वानों से भी विशिष्ट 
पिद्वान का सहयोग सिला। पटियाला में परिडित वेराग्यरामजी एक पभीर 
पिद्वान थे। वे पदियाला के राजपण्डित ये पण्डित बैराग्यराप्रजी बहुत 
उतार, साधु, त्यागी और तपस्पी मह्मापुरुष थे। उनऊा प्रभाव चारों ओर 
विशेष झूपसे फैला हुआ था। उनकी स्याति बहुत अधिक थी । 
मद॒पि सगजदत्तजी ने पठित शास्णों का गंभीर मनन इन्हीं चिहृदू 
मूति की' सन्निधि में क्या। बेराग्वरामजी ने मगलढत्तली की छिपी हुई 
प्रतिभा को पहचानरर एन्‍्हें: अप्रसर होने का पूर्ण प्रोत्माहइल दिया। बस्तुत 
पैराग्यरामजी की कृपा का ही फल था कि महूपि मंगलदत्तजी मरुधण)का 
इद्धार करने में समय हुए । 
चैराग्यगमजी मगलदत्तजी को प्रतिमा विकसित करने का अवसर 
विशेष रूपसे दिया करते थे, जिससे वे निर्मेय और कार्य कुशल होते जाते 
थे । मद्दर्पि सगल्दत्तजी के कार्य का श्रीगणेश पटियाला से ही हुआ था। 
सर्वश्रथम उनके पारिदत्य के दर्शन पटियाला को दी हुए । 
उस समय भी यत्र तर राजाओं में पाणिडित्य-्प्रेम के दुशेन द्वोजाया 
करते थे। तात्वालिक पटियाला नरेश भी गुण ग्राहक और सुयोग्य शासक 
थे । उन्हें परिडरतों से प्रेम था । थे पिद्वानों का आदर फरते थे। वे परिडतों की 
बड़ी बड़ी सभायें करवाते ये, जिनमें मदिनों तक विद्वानों फे शास्तरार्थ होते 
रहते थे । पण्डित पैराग्ययमजी द्वी उन समाओं के प्रयन्धक होते ये शरौर 
, उन तत्त्वावधान में पटियाला नरेश विद्वाएं फे साथ स्पेंय भी विद्याव्यसन 
का शौक पूरा किया करते थे । 
उस समय नाना मत मतान्तरों के प्रयर्तक तथा प्रचारक अपना प्रभाव 
जमाने के लिये राज दरबारों और घनिक पर्गों में विशेष रुपसे आते जाते 


५ 
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रहते थ्रे । उसका ध्येय था-प्रभावशाली व्यक्तियों को अपनी ओर आकृष्ठ कर 
साधारण जनता में अपने मत को व्यापक बनाना । इसीलिय प्रायः अत्येक् 
मत के विद्वान प्रचारक राज सभाओं में शास्त्राथ की चुनीति दिया करने थे | 
उन्होंने शास्त्राथ को अपनी प्रसिद्धि का अह्मास्त्र बना रक्‍खा था | नरेशों का 
प्रेम भी इस विपथ में थोढ़ा बहुत अवशेष था। 

जब पटियाला में महर्षि मंगलदतजी श्रीपरिद्वत बेराग्यरामजी के पास 
अधीत शास्त्रों का पारायण कर रहे थे उस समय वहां परम घुद्धिमान और 
डद्भट विद्यन एक दण्डी सन्‍्यासी आये । उन्होंने श्री पणिडित वेराग्यरामजी की 
प्रशंसा सुनी | वे श्री पण्डित बेराग्यरासजी की प्रतिप्ठा और पाएिहत्य के प्रति 
इष्योलु वन गये | अपना प्रभाव बढ़ाने की कामना से उन्होंन श्रीपण्छित 
चेराग्यरामजी के साथ शास्त्रार्थे करने की इच्छा प्रकट की । 

पटियाला नरेश ने दोनों विद्वानों का शास्त्रार्थ स्वीकार किया और 
साथ ही यह भी धोपणा कर दी क्रि जो विद्वान इस शास्त्रार्थ में विजयी 
होगा उसका स्वागत में विशेष रूपसे करूंगा । पटियाला का यह शास्त्रार्थ 
अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली था। इब्जत-अतिप्ठा और घन का 
लालच भी इसमें पयोप्त था। फिर भी त्याग मूर्ति श्रीपरिडित वैराग्यरामजी 
ने इस शास्त्रार्थ में स्वयं भाग न लिया और अपने प्रिय शिष्य मंगलदत्तजी 
को अपने प्रतिनिधि रूप में भेजकर उन्हें विशेष रूपसे सम्मानित कराया | 

इस शास्त्रार्थ में परिडत मंगलद॒त्तजी की पूर्ण विजय हुई। मंगलद॒त्तजी 
पटियाला के राजा और प्रजा दोनों में विशेष ख्याति प्राप्त हुए । शास्त्रार्थ में 
पराजित साधु ने भी उदारता पूवेक मंगलदत्तजी को, शुभाशीवाद प्रदान 
किया। उन्होंने मंगल्दत्तजी से यह भी अनुरोध किया-कि वे अपनी जन्म- 
भूमि शेखाबाटी और मारवाड़ प्रदेश में जाकर शिक्षा प्रसार कर क्योंकि 
आज वंहां की परिस्थिति अत्यधिक शोचनीय है। वहां अशिक्षा और 
सिध्याचार के कारण लोग पथश्रष्ट हो रहे हैं| 
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मगलदत्तजी ने उस सन्यासी का अनुरोध मान लिया और उसके कुछ 
“ समय बाद ही वे अपनी जन्मभूमि शेखायाटी मे पहुँच गये | आते समय 
उनऊेो पटियाला नरेश ने पयोप्त घत दिया था जिसे मगलदत्तजी ने अपने 
गुरुजनों से बॉट दिया। 
शेसायाटी भें आऊर महर्षि मगलदत्तज़ी ने वहा शिक्षा प्रसार किया | 
समाज में सदाचार फैलाया और जन समाज को उसके कतंत्यों का ज्ञान 
कराया । थे भ्रमणशील पाठशाला दारा ही शिक्षा प्रसार फरते थे। उन्होंने 
अपनी पाठशाला के साथ साथ मरुधरा में धूम घूमकर सर्मत्र शित्ता और 
सदाचार का उपदेश दिया । पन्दोंने समय समय पर राजा महाराजाओं पर 
भी अपना प्रभाव जमाया। सीकर ( शेसावाटी ) के तात्कालिक राजा 
रामप्रतापसिंहज़ी मद्द्पि मगलद॒तजी के सम सामयिक थे । थे एक सुयोग्य 
यिद्वान शासक थे । उन्होंने शित्ता अ्रसार मे मद्पि' मंगलद॒त्तजी को बहुत 
अधिऊ सहयोग दिया धा । महर्षि मगलद॒त्तज़ी वी चलती फिरती पाठशाला 
-फो शावराजा रामप्रतापसिंदजी प्रतिदिन दस रुपया आयिक सद्दायता देते 
थ। मगलदचजी एक दीघकाल तक शेसायाटी और उसके शासपास के 
अदेशों में घुम घूमकर शिक्षा प्रसार करते हुए सदाचार का उपदेश देते रहे । 
महर्षि मंगलदस्तजी ने शेस्रावाटी के प्सिद्ध कसवे लछ्षमनगढ़, फतेहपुर, 
रामगढ़, बिसाऊ, नवलगढ़, मुकुन्दगढ, सीकर आदि को पिशेष रुपसे अपना 
कार्य ज्षेत्र चनाया था । इसके साथ साथ वे तात्कालिक धीयानेर राज्य के 
प्रसिद्ध करने रवनगढ, चू आदि में भी अधिऊतर निवास करते रहते थे 
जिससे यहा भी उनमा शिक्षा असार कार्य विशेष रूपसे फलीभूत हुआ । 
शिक्षा प्रसार के इस कारये मे महर्षि मगलदत्तजी को अनेक विघ्न 
बाधाओं का सामना करना पडा ! बहुतस्से प्रतिपक्तिया से टक्कर लेनी पड़ी । 
नाना मत सतान्तरों के प्रवर्तक और प्रचारकों से स्थान पर शास्त्रार्थ करना 
पडा । उन्होने अपनी प्रतिभा के बल से सबको पराजित किया और वे अपने 
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श्य में सफल हुए | अन्त सें विक्रम सम्बत्‌ १६१६ में इकक्‍्करातन बर्ष की 
अवस्था में वे शरीर छोड़कर वेकुण्ठ धाम को चले गये । उनका स्वगारोहण 
माघ शुक्ला एकादशी को हुआ था । उनका निवोण दिवस आज भी 
श्री मंगलदत्तजी विद्यालय, रतनगढ़ में प्रति वर्ष मनाया जाता है । 


के ब्ड्रः हि 


महपि मंगलदत्तजी महाराज के निधन से केवल खाण्डलविप्र जाति को 

ही नहीं अपितु समस्त राजस्थान प्रान्त और विशेषकर शेखावादी प्रदेश को 
अधिक क्षति उठानी पड़ी । इस प्रकार के कर्मठ और सच्चे समाज सेवकों 
का प्रादुभोव यदा कदा ही होता है । 

सहर्पि मंगलदत्तज़ी का देहावसान शेखावाटी के असिद्ध करने नवलगढ़ 
में हुआ था। वहां अब भी सहाराज के समाधिस्थान पर चबूतरा त्रिद्यमान 
है, जो ध्वंशावशेप सात्र है। उस चबूतरे के आस पास की जमीन अब 
नवलगढ़ के प्रसिद्ध धतपति सेठ रामरिखदासजी परशरामपुरिया के 
अधिकार में है । 

अखिल भारतवर्षीय ख़ाण्डलविप्र सहासभा महर्षि मंगलदत्तजी की 
स्वृति में एक छात्रावास नवल्गढ़ में स्थापित करने का विचार सन्‌ १६४४ ६० 
से कर रही है।इस विषय में एक योजना उक्त संस्था की ओर से बनी हुई है। 

सम्‌ १६४४ ६० के फरवरी मास में महर्षि मंगलदत्त स्मारक भवन के 
लिये आथिक सहयोग प्राप्ति की कामना से सात आदमियों का एक प्रतिनिधि 
मण्डल वम्वई में रहने वाले लवलगढ़ के धनपतियों से मिलने गया था, 
जिसमें इन पंक्तियों का लेखक भी सम्मिलित था | 

प्रतिनिधि मण्डल ने नवलगढ़ के सभी घनपतियों से भेंट की और 
समय पर आर्थिक सहयोग के लिये आश्वासन प्राप्त कियां | पिछले पॉच छे; 
वर्ष में स्मारक का काम शियिल-सा चला है अतः अभी इस दिशा में कोई 
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कार्य स्वनात्मक रुप से प्रारम्भ नहीं हो सका है । फिर भी दिसम्बर 
खन्‌ १०७४५ ६० में नयलगढ़ में होने वाले अखिल भारतयर्पीय साएडलपिप्र 
महासभा के ग्यारहये अ्रविवेशन पर महपि मंगलदच स्मारक का कार्य बहुत 
कुछ आगे बढा | 
अखिल भारतयपीय साण्डलग्रिप्र महासभा के ग्यारदहये अधिवेशन के 
अ्रवसर पर ही इस विपय में एक प्रतिनिधि मण्डल नयल्गढ के ठाबुर रावल 
मदनसिंहजी से मिला या ) राउल साहन से स्टेशन सड़क पर जमीन 
प्रणन करने की प्रार्थना की गई थी, जिस पर ठाकुर साहब ने प्रसन्नता 
पूर्वक यह आश्वासन दिया था कि “आप श्र्थ संप्रह कीजिये समय पर 
उचित कार्यवाद्दी होने पर आपको जमीन भी दी जा सकेगी ।” यह जमीन 
अब शीघ्र, दी मिल जायगी | इस विषय की सभी प्रारम्भिक वायवादिया 
पूरी हो चुकी है। 
महर्षि मगलदत्त स्मारक के लिये श्री सेठ रामरिसदासजी परशरामपुरिया 
ने भी पर्याप्त आर्थिक सहायता का आश्वासन दे रक्‍्रा है। आशा है कि 
निकद भविष्य में दी मद्रासभा अपनी इस योजना को कायोन्वित करने से 
सकल द्ोगी। 
महर्षि मगलद॒त्तजी के स्मारक निर्मोण के लिये नयल्गढ नियासी 
साण्डलविप्र चन्धु भी पयोप्त उत्सुक हैँ । नयक्ञगढ में होने वाले मदह्दासमा 
के ग्यारहवे अधिवेशन पर नयलगढ नियरासी जाति बच्घुओं ने जो उदगार 
प्रकट किये थे उनके आधार पर यह सुनिश्चित है कि महर्षि मगलदृत्त 
स्मारक भवन अवश्य बनेगा । 
।.. इसके अतिरिक्त रतनगढ (यीकानेर ) में महर्षि महर्षि सगलदततजी की 
स्मत्ि में श्री मगलद॒त्त विद्यालय वि० सं० १६७४ से जनसाधारण की सेपा 
करता आ रदा है! भी मगलदत्त निद्यालय बास्तय में महर्षि सगलदत्तनी 
के इद्देश्यों के अजुफूल उनके विचारों का प्रतिविम्य कह जा सकता है। 


स्श्ध खाण्डलविग्र इतिहास 

महपिं मंगलदत्तजी महाराज ग्रेप्ठिक श्द्मचारी थे। यद्यपि उन्हेंति 
आये पद्धति के अनुसार विवाह अवश्य किया था, किन्तु उनकी पत्नी के 
दुराप्रही स्वभाव के कारण उन्होंने सुद्दाण राव को द्वी अपनी पत्नी से 
शारीरिक सम्बन्ध तोड़ लिया था ) इस्लीलिये महर्षि मंगलदत्तजी के कोई 
ओऔरस सन्‍्तान नहीं थी। उनके बढ़े भाई परिडित कन्हेंबालालजी के चार 
पुत्र थे, जिनमें सबसे वढ़े परिडत नन्‍्दलालजी थे | क्रजभुपणजी, गिरघारी 
लालजी और मोतीलालजी थ तीन छोटे थे । 

महपि मंगलदत्तजी के वेकुण्ठ भ्याण के दाद परिडत ननन्‍दलालजी ने 
इसका अन्तिस कृत्य किया और सहर्पि की श्रमशुशीक्ष पाठशाला को सुचारू 
रूप से चलाने में दत्तचित्त हुए। परिडत नन्दलालजी ने आठ बर्ष तक 
कार्य किया । विं० सं० १६०४ में उन्होंन हरिद्वार में शरीर छोड़ दिया । _ 
परिडत नन्दलालजी के पुत्र कऋष्णदत्तजी थे | उन्होंने अपने चाचा पणश्डित 
गिरधारीलालजी के नेतृत्व में अपने पिता का अन्तिम संस्कार क्रिया । 

पाण्डत नन्दलालजी के देहाचसान के वाद उनके स्थान पर परिडत 
गिरधारीलालजी महाराज आसीन हुए । पण्डित गिरधारीलालजी महाराज 
ने भी शिक्षा काये वरावर चातू रक्खा। परिडत गिरघारीलालजी महाराज 
वि० स० १६५२ सें अपने पूर्वजों की आवास भूमि “लाडबी” नामक 
ग्राम में चल्ले गये थे। वहां भी वे अध्यापन कार्य वरावर करते रहे । कुछ 
समय बाद वहीं उनका देहान्त हेगया | पण्डित गिरधारीलालजी महाराज 
के अग्नज परिढत अजमूषणजी महाराज के नेढ्त्व में उनके पुत्र परिढत 
उमादन्तजी ने उनका अन्तिम रृत्य समाप्त किया। 

परिडत ज्यादत्तजी मद्यराज ने भी अपने पिता का अनुसरण किया | है 
जब उनकी अवस्था पयोप्त होगई और परिस्थितियां चदुल गई तब वे अपने 


छुयाग्य पुत्र श्री परिडत विद्याथर्जी के पास रतननगर ( बीकानेर ) में 
रहने लगे । ' 


नवयुग के इ.तेहास निर्माता 
सन्‌ १६४४ ई० के अक्टूबर मे परिडत प्सादसजी मूँ. 
देहान्त हुआ है। उनके देहायसान के एक सास पूर्य इन पंक्तियों का लेसक 
इनसे मित्रा था। उस समय उनकी अवस्था ८२ वर्ष की थी। फिर भी थे 
हे पर्याप्त सशक्त थे । उनकी इन्द्रिया यराधर काम कर रद्दी थी। उन्होंने मंद॒पि 
गगलदत्तजी के जीवज़ की वहुत-सीं घटनायें सुनाई थी | परिडित गिरधारी 
लालजी महाराज के दो पुत्र थे, जिनमें यडे परिडत उम्रावत्तजी महाराज 
और छोटे श्री पर्दित जुद्यास्मलजी थे । श्री परिडत जुद्दारमलजी का देद्दान्त 
परिडत उमादत्तजी मद्दाराज के निधन से पहले हो गया था । 
मदृर्वि मगलद॒त्तजी के भ्रात पुर्रों नी सतानें विभिनल स्थानों मे बसती 
है। पण्डित मन्दलालजी भद्दाराज़ के पुत्र कृप्णदत्तजी का देह्यान्त जि० 
सं० १६३६ में हुआ था । परिडत त्रजभूपणजी फे दो पुत्र थे जिनके नाम क्रमश' 
मोदनलाल भौर मुसराम थे। मोहनलाल निःसन्तान थे। उनका देहान्त 
, होगया ) भुसरामजी के चंशज़ चूरू (बीकानेर) मे रद्दते हैं. 
पण्डित मोतीरामजी ऊ्े छे पुत्र थे, जिनफे नाम क्रमश शुकदेवजी, 
छुलसीरामजी, द्वीरालालजी, घुन्नीलालजी, लेखरामजी और रतिरामजी थे । 
इनमें लेसरामजी और रतिरामजी की सन्‍्तानें विद्यमान हैं.। 
परिडित मगिरघारीलालजी महाराज के पुत्र श्रीपरिडत उमादत्तजी मद्दाराज 
के औरस पुप्र श्री पण्डित पिद्याधरती महाराज हैं, जो रतननगर (बीकानेर) 
मे रहते द। उनके ज्येप्ठ पुन श्रीकाशीयमजी एम० ए० पास कर बीकानेर 
मे रहते हैं। ये हु गर कालेज वीऊानेर में श्रध्यापक हैं । 
मद्दर्पि मगलदत्तजी महाराज द्वाया प्रचलित पद्धति का आज समयानुसार 
आभावष होगया है, फिन्तु उनके वैशन और शिष्यों में शिक्षा का प्रसार 
/ >>त्तरोत्तर यढता जा रद्ा है। मद्दर्पि मगलदत्तज़ी फे बाद खाग्डलपिप्र जाति 
में अनेक इतिद्वास प्रसिद्ध विद्यन्‌ हुए। महर्षि के बाद साण्डलग्रित्र जाति में 
पिद्धायँ झी परम्पण अछुएण हपसे चली आरदी है । मद्॒र्षि सगलदत्तजी 


२१६ खाण्डलविप्र इतिहास 


महाराज के उत्तराधिकार की दूसरी पीढ़ी में पश्डित गिरवारीलालती 
महाराज के समय में ही पद्डित रामलालजी साटोलिया कोटकेपूरा (पंजाब) 
का उदय होगया था। महर्पि मंगलदत्तज़ी महाराज के तत्काल बाद ही द्र्से 
महापुरुष का उदय खाण्डलविग्र जाति के नूतन माग्योदय का प्रतीक था। « 


नौ 


पंडित रामजीलालजी माठोलिया 


राजवैद्य परिढत रामबजीलालजी माठोलिया कोटकपूरा ( पंजाब ) के 
रहने वाले थे । आप भारत घने महामरडल के संस्थापकों में से एक थे । आप 
भारत धर्म महामण्डल के ज्पदेशक भी थे। पण्डित रामजीलालजी माठोलिया 
केसे देश सेवक थे! यह तो इसी से सिद्ध है कि आप भारत धर्म महामस्श्ल 
के संस्थापकों में अपना प्रमुख स्थान रखते थे । 
देश सेवा के साथ साथ आपने जाति सेवा भी वहुत अधिक की है । 
आपने ही सर्वप्रथम वि० सं० १६४६ में खाण्डलविप्र जाति की बंशाबली 
जातीय ड्लत्तिक्रम के साथ संग्रह कर प्रकाशित की थी। सर्वप्रथम जातीय 
बंशाबली का प्रकाशन कर आपने जाति में नवजीवन का संचार किया था ) 
किम्बदन्ती के आधार पर झुनने में आया है कि पण्छित रामजीलालजी 
साठोलिया को एक साधु द्वारा हस्तलिखित पुत्तकों का एक संग्रह प्राप्त हुआ 
था, जिसका उन्होंने पूर्ण रूपसे डपयोग किया । ज्सी संग्रह में स्कन्द पुराण 
की हस्त लिखित प्रति में अपनी जाति का उत्तचिक्रम देखकर वे बहुत 
अधिक प्रभावित हुए थे। उन्होंने उस हस्तलिखित स्कन्द पुराण से अपनी 
जाति के उत्पत्ति व्रिपयक प्रकरण रेचाखण्डोक्त महेन्द्रमिरि महात्म्य की ३५ से 
४० तक का अध्यायों का संकलन कर जातीय बंशावली का प्रकाशन किया था ) 
परिडित रामजीलालजी माठोलिया ने उक्त स्कन्द पुराण से अपनी जाति 
की बंशाचली का संकलन कर “लाडदी” नासक स्थान में महपि मंगलदत्तजी 
महाराज के उत्तराधिकारी श्री पण्डित गिरधारीलालजी महाराज से भेंट की 
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थी। पण्िडित गिश्धारोलालजी महाराज फे पास भी स्कन्द पुराणोक्त वे छे 
(अध्याय संगृद्दीत थे । दोनो का मिलान करने के बाद परिडत रामजीलालजी 
ः म्राठोलिया ने “बशायल्ी” के रूप में एन छे. अध्यायों का भ्रयाशन फिया था। 
* पण्डित रामजीलालजी माटोलिया का यह प्रयास साण्डलविश जाति 
के लिये परम प्रेरणा भद रहा। “वशायली” प्रकाशन से साए्डलप्िप्र जाति 
मे एक न्या प्रकाश प्राप्त झिया। अतीत की इस अमुभूति को प्राप्त कर 
साण्डलबिप्र जाति सोत्साह उन्नति मागे में आगे वढ चली । 
परिडत रामजीलालजी माटोलिया के प्रोत्साहन के फल स्वरुप ही पि० 
सं० १६६५ में सासनी ( अलीगढ ) नित्रासी परिटत आनन्दबल्लभजी, 
श्रीनियासजी, जगम्नाथजी, रामकुमारत्ती शास्त्री आदि रुन्थला बन्धुओं ने 
अपने सुपुत्र वे्यराज पण्डित ह्वारिकाप्रसादजी के शुभ-पिवाहोत्सव पर मिति 
पैशास कृष्णा द्वितीया फे दिन अखिल भारतपर्पीय साण्डलविप्र महासभा 
की स्थापना की थी ) 
जातीय कार्यो में आपका उत्साह बहुत श्रधिक यढ़ा चढा था । जातीय 
कार्यों में आपके सहयोगी परण्डित गिरधारीलालजी महाराज चोदिया, परिटत 
छुसयमजी ज्योतितिद्‌ वेरी (रोहतऊ), पण्डित सालगरामजी सरसा, परिदत 
नम्दरामज़ी शर्मा सरसा, पस्डित सनीरामजी शमो, पणिडित सेहुरामजी शर्मा: 
ज्योतिर्विद्‌ थे । 
जयपुर के स्पर्सीय राजवैद्य पण्िडित आउन्दीलालजी मादोलिया भी 
आप फे सम सामयिक थे | “बशाधली” के भ्रशशन में शरापको स्वर्गीय 
परिदत आनन्दीलालली सादोलिया जयपुर और रिवादी नियासी परिठत 
विरजीलालजी धसीवाल से सिशेष प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। ज़ादीय 
' ब्शायली के प्रशशशन भौर जातीय मद्यासमा की स्थापना द्वाए प्रे रणा प्रदान 
पर पस्डित रामजीलालजी माटोलिया ने गाण्टनपिप्र जाति या उन्नति भागे 
>थत्यधिर प्रशस्त किया था) 


रत 
नियत 
हि है। 


खाग्डलबिप इनिहास 


बैसे ता खाण्डलविप्र जाति में अनेक बड़े बड़े विद्वान, तपसवी, राज 
सीतिन्न और धनी हुए हैं, जिनकी कीर्ति कोमुदी न केवल खाएटलबिप्र 
जाति को ही अपितु राजत्थान की समन्‍्त वाह्मग जातियों को प्रकाशित श्र 
विभृषित कर रही है, उन महापुरुषों ने अपने लोकोत्तर प्रभाव द्वारा जाति ' 
का परम व्पकार किया था। “वंशायली” के त्प में जातीय एतिहास की 
आधार शिला का न्यास कर जाति का स्वोद्नीण उपकार करने वाले परिटन 
रामजीलालजी ने भी अपनी अलौकिक प्रतिभा का परिचय दिया । आपने 
जाति का जा देन दी वह चिरस्थायी है | इसे ग्वाए्टलबिप्र जाति आमय 
चन्द्र स्मरण करनी रहेगी । 
पश्डित रामजीलालजी माटोलिया एक उहुद् त्रिद्दान ओर प्रखर 
बुद्धिशाली महानुभाव थे । भारत विख्यात व्याख्यान बाचस्पति पणिडित 
दीनदयालजी शास्त्री आपको अनेक बार कहा करते थे फ्ि-/थदि तुम्हारे 
जैसी विद्या ओर चुद्धि मुझ में होती ता न मालस में क्‍या करता !” आपने 
सरसा, देहली, कोटकपुरा आदि स्थानों में चिक्रिस्सा कार्य किया 
आपका जन्म सुनारी ( रोहतक ) के प्रसिद्ध माटोलिया घराने में हुआ 
था। पीछे आप कोटकपूरा जाकर वस गये थे । जहां आज भी आपके 
वंशधर रहते हैं ।आपके चंशधर पण्डित नन्‍्दकिगोरजी, मद्बलदतजी आदि 
भहानुभाव आपके ससान ही जाति प्रमी हैं । 
शआ्राज समस्त भारत में फेली हुई खाण्डलविप्त जाति में अपनी जावीय 
महासभा के तत्त्वावधान में संगठित होकर आगे बढने की जो भावना है 
बह पारेडत रामलीलालजी माटोलिया के सदगशोग का ही फल है । परोपकारी 
और जाति हिलेपी महापुरुष का स्वगैचास बि० सं० १६६६ के लगभग हआ । 
यदि पारेडत रामजीलालजी माटोलिया महासभा की स्थापना के बाद 
दश वीस बर्ष जीते तो खाण्डलबिप्न महांसभा का इतिहास कुछ और ही 
उप के लिखा जाता। खाण्डलबिप्र जाति के प्रख्यात नामा व्याख्यान वाच- 


सवयुग के इतिहास निमोता २१६ 


स्पति स्वर्गीय परिदत चकछावरलालजी म्ाटोलिया मद्दामहोपदेशक फिरोजपुर 
आपके भतीजे थे । आपका घराना सदा ही विद्या और बुद्धि से परिपूर्ण 
रहा है। आज भी आपके चंश का बुद्धि वैभव सुरक्तित है. । 


पडित रामदयालुजी ज्योतिषी 


जिला रोहतक मर भियानी के पास दिल्ली से लगभग साठ भील 
पश्चिम में बेरी सामक एक छोटा-सा गाव है. । बहा सण्डेलबाल वाक्षणों के 
उछ घर है । पगिडत रामदयालुजी ज्योतिषी का जन्म वहीं हुआ था | आप 
के पिता छुसरामजी और पितामह पश्डित मणिरामज़ी अच्छे पिद्वान्‌ थे । 
आपके धराने मे ज्योतिष विद्या परम्परा से चली आती थी अत्त आप ज्योतिष 
ऊे तो धुरन्वर बिद्दान थे ही डिन्तु आपका पाए॒िडित्य दर्शन आदि परिपयों में 
भी पूर्ण मद था । 

आप परिडत रामजीलालजी भादोतिया के सम सामयिक थे। आपने 
प्रि० स॑० १६६३ मे पर्डित रामजीलाल्जी मादोलिया द्वारा संगृह्दीत और 
प्रकाशित साण्डलविप्र जाति की “वशायली” का हिन्दी अनुवाद फिया था। 
अंशापली के अन्त में आपने निम्नलिपित श्लोकों मे अपना परिचय 
दिया है -- 

इन्द्रमस्थात्पश्चिसे दिग्विभागे, निशव्कोशर्ेरिसशे पुरेडभूत्‌ । 

सण्डल्वालब्थागिरों गोग्जन्मा शास्तराभ्यासी श्रीमणीराम शर्मो ॥ ॥ 

तस्यात्मज भ्रीसुफराम शर्मो तपोबलाक्षालितपापकर्मों । 

शर्मायदस्सर्यजनस्य जज्ें तस्मादह रामत्यालु शर्मा ॥ २ | 

यथलुचितमिवर्किश्वित्‌ माति च भवत्ता सदीय भापायाम 

तददद दयया बाच्यों रामदयालुनिंवेदयत्येतत्‌ ॥ ३ ॥ 

मया जिलिखितानथौन्‌ विज्ञाय ननु सब्जना । 

जैनाथ्वाप्यविज्ञाय तोपमेप्यन्ति दहासत' ॥| ४ ॥ 


२२० खाण्डलविग्मन इतिहास 


उपयुक्त पद्म रचना से परिडित रामदयालुजी व्योतिषी का प्रीद् पास्डित्य 
प्रकट होता है । साहित्य विपयक आपकी रुचि ओर गति का भी परिचय 
प्राप्त होता है । पद्चों की परिस्क्ृत और सुललित भाषा से आपके साहित्यिक 
होने का पता चलता हे । 
भिवानी निवासी परिछत रामजीदासजी जोशी आपके सहयोगी थ । 
आपने “बंशावली” का अनुवाद किया था और पसिडित रामजीदासजी जोशी 
ने अपने द्रव्य व्यय से उसका प्रकाशन कर जाति में श्रमुल्य वितरण किया 
था। परिडत रामदयालुजी ज्योतिषी और उनके सहयोगी पण्डित रामजी- 
दासजी जोशी दोनों ही जाति के परम प्रेमी और दितिेपी थे । 


पण्डित रामजीदासजी जोशी 


परिडत रामजीदासजी जोशी भिवानी के रहने बाल थ-। जातीय 
चंशावली में उपलब्ध आपके परिचय से विदित होता है कि आप एक 
कुशल व्यवसायी थे । आपके घर में व्यापार व्यवशाय परम्परागत था | 
मिवानी और कलकत्ता दोनों ही स्थानों में आपका व्यापार प्रमतिशील था | 
आपने खाण्डलविम्म जाति की “वंशाचली” छपाकर उसे जाति में बिना 
मूल्य वितरण किया, इससे आपकी सम्रद्धि का परिचय मिलता है । 
आपके हृदय में जातीय प्रेम विशेष था । आपके जाति सम्बन्धी कार्य इसके 
परिचायक हैं । 
जातीय “वंशावली” में आपका परिचय निम्न प्रकार मिला हैः--- 
श्री "मारवाड” शुभ देश विशाल भायो, “खण्डेलवाल” चर विप्र सुबंध जायो। 
प्राचीन गोत्र “सरद्वाज” पवित्रता ही, त्योंही रहे “प्रवर तीन” जनेऊ मांही ॥१॥ 
जोशी गंगारासजी भये, पुस्य सुख धाम । 
तासु तनय गुण गण भंरित, भये गुसानीराम ॥ १॥ 
पिछू भक्त तिनके तनय, दोय भये सुखरास । 


नययुग फे इतिहास निर्माता २०१ 


मोहनलाल चड़े भये, सुलघु रामजीदास ॥२॥ 

चस्ती भाटीवाड मे, रहे बहुत दिन जाय । 

फेर मिवानी गाँग में, रहन लगे एठि आय ।॥ ३३ 

यहु टिन लों तहेँ वसि क्रियो बहुत धमे फे काज । 

अब कलऊत्ता सें बसत लेकर सकल समाज ॥ ४॥ 

ख्यात भयो सब देश सें, पिप्र रामतीदास । 

पायो कीरति मान बहु धन जन सयर सुफ़रास ॥ ४ 6 

सोई बहु घन सर्च करे छपयायो यह भ्न्‍्थ | 

'जिदि पढि अपनी जाति के द्विजगण जाने पन्‍्य ॥ ६॥ 

पढदहु, सुनहु, छुमिरहु, फहडु या फो फरहु प्रचार । 

गह लगि सरसों वनि सके अपनो करहु सुधार ॥ ७॥ 

जाति पाति उलसत्ति पुनि गोत्र प्रदर छुल चाल । 

जानेंगे सब निज मस्म झाद्यण सण्डेलवाल ॥ ८॥ 

अ्रणत रामजीदास यह विनय करत कर जोर । 

जो कु छुधरे जाति तो द्रव्य सफल हो मोर ॥ ६॥ 

यह लिसना अजुचित न होगा कि परिडत रामज़ीदासजी जोशी एक 

परम जाति हितैपी महानुभाव थे, जि होने अपनी जाति के लिये भामाशाह्‌ 
के समान आदश त्याग क्या था। 


सासनी ( अलीगढ़ ) के रून्यला घन्धु कि 
उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में सासनी नामक एक क्स्था है ।'इस 

"कस्वे फा महत्व औरों के लिये हो या न हो किन्तु साण्डलबिप्र जाति का 
' यह एफ ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ के नियासी रून्थला परिवार के सुयोग्य 
कर्शधारों ने पण्डित रामजीलालजी माठोलिया की प्रेरणा से अ्सिल भारत- 
चर्पीय सास्डलगिप्र महासभा की स्थापना की थी। इन बन्घुओं ने बि० 


५ 


श्र खास्डलविगप्र दर्तिहास 


हि 


सं० १६६५ में महासभा की स्थापना कर जाति की समुन्नति का मार्ग सबंतो 
भावेन प्रशरत किया था । 
इस्त घराने के तात्कालिक प्रतिनिधि श्री आनन्दबल्लमजी, श्री निवासजी, 
जगन्नाथजी और रामकुमारजी शास्त्री आदि थे। थे चारों भाई जाति के 
परम हितेपी और उत्साही कार्यकर्ता थ। उनका जातीय प्रेम महासभा की 
स्थापना के झूप में प्रकट हुआ | उन्होंने केवल मद्गासभा की स्थापना करके 
ही सन्ताप न किया अपितु प्रारम्भ में महासभा को सर्वविध सदयाग उन्हेंने . 
दी प्रदान छिया था | 
जाति के पथ प्रदर्श उन महानुभात्रों का विस्तृत जीवन चरित्र श्रीर 
चित्र प्राप्त करने के लिये कई बार चेप्टा की गई किन्तु दुभाग्य से इस कार्य 
में सफलता न मिल सक्की | यदि उन चारों का चरित्र चित्र प्राप्न होता तो 
बहुत अच्छा रहता । चित्र चरित्र के अभाव में सासनी के उन रून्थला 
वन्धुओं का यह सामूहिक परिचय ही पाठकों के सामने रखकर सन्‍्तेप करना 
पड़ता है । 
सासनी के उन हन्धला वन्धुओं में परिदत रामकुमारजी शास्त्री अच्छे 
प्रतिभाशाली विद्वान थ। वे संस्कृत में कबिता भी लिखा करते थे | जाति 
की सहासभा के विषय में उनका एक मद्ल्‍ललाचरणात्मक श्लोक मिला हे, 
जो नीच उद्धृत किया जाता है;-- 
“विद्येवाज्ञानहन्त्री सुमति-चिनययो: संविधादी ऋतल्ला, 
पापानां ध्वंशकर्ती सुविमलचरितोत्पादिनी ज्ञान्ददीच | 
... वित्ाणां खाण्डलानांमिद सुहित-शत-स्तम्धरावर्तते या, 
तस्याः श्रीखांडलीय ट्विजकुलसमितेरीश्वर: शं विधत्ताम्‌ |! 
विद्या के समान अज्ञान को नप्द करने. बाली, सदूदुद्धि और विनय 
की जननी; कर्वेब्य को जानने वाली, भगवती भागीरथी के समान पायी को 
नाश करने बाली, चरित्र को निर्मल बनाने वाली खाएडलबिप्न बच्चुओं के 


चययुंग के इतिहास तिमोता र्ग३ 


हिंद रूपी सेंकडों पुष्पों की माता धारण करने याली श्रीसाए्दलविप महा- 
सभा का ईश्वर कल्याण करे 7! 


अखिल भारतर्पीय साएडलगिग्र महासभा 

भारत के इतिहास से विक्रम की चींसरी शदी का विशेष सहत्व है! 
मिक्रम की दशवीं शदी से क्षेफर वींसवी शद्दी तक भारत में परिदेशियों का 
साब्य रहा | यद्यपि विदेशी शासन से छुटकारा थाने के लिये भारतीयों ने 
लगातार दश शताब्दी तक पिदेशी शासकों से सधर्ष जिया किन्तु उनके 
रूगातार के संघ फी सफलता को दींसवीं श॒ताच्दी मे मूर्ते रूप मि्रा और 
इक्फीसवीं शताब्दी फे प्रारभ में द्वी भारत ने अपनी सोई हुई स्वतत्रता पुन 
प्राप्त की । बींसवी शताब्दी में स्पतयता प्राप्ति विषयक संघर्य पराकाप्ठा फो 
पहुँचा । एस समय भारत में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । 

* भारत के राजनैतिक परिषर्तनों के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी 
प्मोप्त मात्रा में हुए । इसी समय में सदियों से सोये समाज ने करवट ली | 
यींसवी शत्ताव्दी के उत्तराद्ध काल मे भारतीय हिन्दू समाज की विभिन्न 
जातियों में भी जागृति फैली | सभी जातिया अपने 'अपने उत्थान के लिये 
आगे बदले सें प्रयत्तशील हुई । सामाजिक अन्ध परम्पराओं फो छोडकर 
नई दिशा में कदम यढाने बाली जातियों ने श्रपने अपने वर्गों में जातीय 
संस्थाओं फी स्थापना की । । 

खाए्डलविप्र ज्ञाति मे भी मम्य को पहचान फर आगे बढने वाले 
सहालुमावों का प्रादुमीव हुआ और उनके जाति सेवा प्रिपयक सदुओगें के 

/*परिणाम स्परूप साण्टलविप्र जाति की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था अ्रस्तिल 

४ भारतपर्पीय साण्डलविप्र महासमा का जन्म हुआ । 

साप्डलविम सद्मासमा की स्थापना थि० सं० १६६५ से भगयान 
श्रीक्षणचन्द्र पी लीलामूमि मथुरापुरी में हुई थी । उस समय से लेकर आज 


श्र खाण्डलविप्र इतिहांस 


तक खाण्डलविप्र जाति में जो परिवर्तन प्रत्यावतन हुए वे महासभा के इतिहास 
के अन्तर्गत ही सममे जा सकते हैं । इस काल के जाति के सामृद्विक इतिहास 
की पूर्ति महासभा का इतिहास करता है, अ्रतः महासभा का पिछला क्रमबद्ध 
इतिहास पाठकों के सामने रखना उपयुक्त होगा । ' | ५ 


महासभा की स्थापना 


परसपूजनीय प्रातःस्मरणीय स्थरगंवासी महामदोपदेशक रालनेद पण्डित 
रामजीलालजी माटोलिया संस्थापक भारत धर्म महामंडल सुनारी (रोहतक) 
निवासी की प्रेरणा से सासनी निवासी बेंद्यराज परिदत श्रीनिवासजी , लग- 
न्नायजी, आनन्द्वल्लभजी, रामछुमारज़ी शास्त्री आदि रुँघला भाशयों ने अपने 


सर 


छुपत्न चेधराज पण्डित द्वारिकाप्रसादजी के शुभ विवाहोत्सव पर मिति चैसास 
क्ृप्णा २ सं० १६६५ वि० में सहासभा की स्थापना की | बह समय भारत 
की प्रायः सभी जातियों के उत्थान का प्रारंभकाल था | सभी जातियाँ अपने 
अपने उत्थान के लिये अपनी अपनी जातियों की सभायें स्थापित कर समाज 
के सामने उन्नति का सागे प्रशस्त कर रही थी | 

परिडत रामजीलालजी मादोलिया खारडलचिप्र जाति की भावी उन्नति 
के अभिलापी थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम जातीय जीवन को भ्रोत्साहित करने 
के लिये खाण्डलविप्र जाति की उत्तत्ति पुस्तक ( बंशावली ) 


हक कक इतिहास, पुराण 
ओर ब्राह्मण अन्यों से संग्रहीत कर प्रकाशित की थी । उनका बंह प्रारंभिक 


परिश्रम महासभा की स्थापना के रूप में प्रतिफलित हुआ । महासभा की 
स्थापना में परिढत दुगोदत्तज्ी विद्यारत्न वृन्दावन ने भी सहयोग दिया था । 


प्रथमाधिवेशन 


सहासभा का पहला अधिवेशन आलनन्‍्दकन्द 


के आओ भगवान्‌ ऋृष्णचन्द्र की 
लीला भूमि सथुरापुरी में मिति चैशाख ऋ० है 


हे स० १६६४ वि० में विद्याभूषण 





झ० भा० साएडलविप्र महासभा के वर्तमान सभापति-- 
जवलग्रद ( राजस्थान ) निग्रासी, 
पण्डित केदारनाथजी गोउला बी० एल० एडयोकेट 
गोहादी ( झआासाम ) 


नवयुग के इतिहास निमोता श्र 


श्रीलक्षमणाचार्यजी सद्दासज शाल्त्री के समापतित्व में सानन्‍्द सम्पन्त हुआ। 

अधिवेशन मे सर्वप्रथम महासभा की स्थापना की गई और फिर पडित 
शमजीलालजी माठोलिया संस्थापक भारत धर्म सद्दामडल फीटकपूरा, पैडित 
प्यारेलालजी सासनी, विद्यारत्न पंडित दुगोदत्तजी बृन्गवन आदि महानुभानों 
के जाव्युन्नति विषयक भाषण हुए । तदनन्तर पढित श्रीनिवासजी शास्त्री रूपला 
सासनी निवासी ने उसी समय महासभा के फोप में सौ रुपये प्रदान किये, 
जिनसे महासभा का भावी कार्यक्षम चालू हुआ। मद्रासभा का पहिला 
अविवेशन महासभा फी स्थापना तक ही सीमित रहा । 


हितीयाधिवेशन 


अखिल भारतवर्षीय सखाए्डलविप्र सह्यासभा का दूसरा श्रधिवेशन मिति 
द्वितीय आपण शुक्ता ११, १२ स० १६६६ पि० मे औरंगाबाद नियासी पडित 
छींतस्मलजी धोहरा रईस औरगायाद के सभापतित्य में वृन्दावन में हुआ । 
इस अधिवेशन में सामाजिक सुधार्रो वो पहला स्थान टिया गया ) 
मद्गासभा का ८ श्य भी समाज-छुधार रक्‍्या गया। सामाजिक छुधारों को 
रचनात्मक रूप देने के लिये खाण्डनविप्र जाति के हित की दृष्टि से एकादश 
प्रस्ताव सर्वप्रथम इसी साधारण अधिवेशन मे स्वीकृत किये गये जो आज 
भी पुरानी नियमायली में सम्मिलित है। स्थापना और प्रथम अधिवेशन मे 
दाद यह अधिवेशन महासभा फी प्रगति का पहला कठस था। इस अधिवेशन 
में खाएडलविप्र जातीय य इतर जातीय सब मिलाकर लगभग चालीस 
प्रविनिधि सम्मलित हुए थे । विद्वानों की संरया अधिक थी । अन्य जातीय 
५ पिद्ठानों ने भी अच्छी सख्या में उपस्थित होकर अधिवेशन फो सफल बनाने 
/ झे पूरा सहयोग दिया था। इस अधिवेशन में बडे ये विद्वानों के प्रभाय- 
शाली मापण जातीयता थे घार्मिकता फे विपयों पर हुए । इससे लोगों के 
मानसिक धरादल पर्याप्त परियतित हुए। 


२२६ मझाण्ठलविप्र इतिहास 


द्वितीयाधिवेशन के कार्यक्रम में सामाजिक कुरीतियों को दृर करन 
विपयक प्रस्तावों की ओर विशेष ध्यान दिया गया, जातीय-संगदन और . 
जातीय विद्यालय स्थापन के विषय में भी विचार हुआ | सास्डलावग्र जाल 
की वत्पति विषयक खोज के बार में भी विद्वानों के सारनाभत भाषगा द्रग्‌। 
खाण्डलबिग्म जाति के टेनिहालिक पहलओं पर गस्थग्डलबिग्र जातीय विद्वानों 
के भापण अच्छी गवेपणा के साथ हुए, लिनस जातीय जीवन का महत्व 
ओर विशेषत: खाण्डलबिग्र जाति के गौरव की अभिवृद्धि हू 

इस अधिवेशन में पधारने वाले प्रतिनिधि मथुरा, देहलो, मुगाद्राबाद 
आदि स्थानों तथा उसके आस पास के सद्दानुभाव ही थे । दर के प्रान्तों के 
प्रतिनिधि केबल एक दो ही थे, जिनका सम्बन्ध विशेषतः राजपुताना से था । 


वत्तीयाधिवेशन 


अखिल भारतवर्षीय खाएडलबिग्न महासभा का दतीयाधिवेशन देहली 
में मिति भाद्षपद कृष्ण १४, ३० रविवार सोमवार सं० १६७३ बि० 
रिवाड़ी निवासी पंडित चिरंजीलालजी वसीवाल की अध्यक्षता में हुआ । 
पिछले आठ वर्म के प्रचार से महासभा को आस पास के जातीय वन्ध 
जानने लग गये थे । इसलिय इस अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधियों की 
संस्या वाबन थी । इस अधिवेशन में दिल्‍ली, हरियाणा और यू? पी० प्रांत 
के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। आगत प्रतिनिधि मण्डल एज कार्यकर्ताओं 
में उत्साह अवश्य था | 

जाति के सामाजिक जीवन का मापदण्ड ऊ'चा उठाने के लिये भी इस 
अधिवेशन में प्रचत्न हुआ | जाति में प्रचलित सामाजिक कुप्रथाओं को 
ससटान के लिया इतीयाधि२वेशन 26 स्वीकत्त एकादश नियम दोहराये गय, 
जो सामथिक दृष्टि से लाभदायक थे। वे सामय्रिक एकादश नियस आज भी 


सामाजिक सुधारों के लिये प्रयोग में लाचे जाते हैं । 


सबयुग के इतिहास निमोता स्श्७ 


महासभा द्वारा स्वीकृत एकादश प्रस्तावों मे शिक्षा विषयक अस्ताव 
मुख्य था । शिक्षा भी एकागी न थी। महासभा ने लडके और लडकी दोनो 
की शिक्षा का सुकाय जाति के सामने रक्‍्खा था। सामाजिक जीवन फे 
प्रधान अज्ञ विवाह आदि सस्काएं में प्रचलित कुप्रधथाओ को मिटाने के लिये 
भी इस अधिवेशन ने प्रचार ऊिया था। अपव्यय फो हटाकर मितव्यय के 
लिये भी जाति से अपील की गई थी। नाना प्रफार क्री भददी रियाजों 
को मिटाने एवं अच्छी संस्कृति व सभ्यता का प्रसार जाति में करने का 
आयोजन इसी अधिपेशन मे हुआ | विद्यालयो की स्थापना और जातीय- 
पत्र प्रकाशन की आयश्यकता अनुभव की गई। महासभा की शापासभाये 
स्थापित करने का प्रस्ताव पास कर महासभा को जाति में व्यापक बनाने का 
कार्य भी प्रास्म्म ऊिया | वैतनिक एयं अवेतनिक दोनों प्रकार के उपदेशकों 
से महासभा का प्रचार काये करवाने का प्रस्ताव पास किया गया । 
महासभा के स्थापना दिवस से ल्ेझर देहली मे होने वाले ठतीया- 
घिचेशन घक कार्यालय सासनी में द्वी रहा | देहली भे होनेयाले ठुतीया- 
घिबैशन में कार्योल्य परिवर्तन का प्रस्ताय पास कर महासभा का कार्यालय 
सासनी से देहली में रक्खा गया। 
महासभा के कार्योलय को देहली मे रखने के साथ साथ अधिदेशन 
में यह भी निश्चित कर दिया फ्रि मद्ासभा के कार्यालय से हर अरार के 
काम सुचारू और व्ययस्थित रूप से होने चाहिये । जात्युन्नति विषयक कामों 
को महासभा आगे होकर करें। महासभा जाति के चिद्वान ये ८त्साही 
सब्जनों फो भी जात्युमति के लिये प्रेरित करे । 
देहली में होने वाले मद्दासभा के हृतीयाधिवेशन से देहली, हरियाणा 
व यू० पी० प्रान्त के जाति भाइयों पर महासभा का प्रभाव पड़ा) जाति के 
सभी महानुभाव महासमा को अपनी जाति वी एकमात्र प्रतिनिधि संस्या 
मानने लगे। देहली अधिवेशन को सफल दनाने मे पण्डिव रामहुमारती 
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शर्मा सासनी, परिडत सोमदेवजी माटोलिया मथुरा, परिद्वत ननौरामजी, ह 
पंडित रामदयालुजी दिल्‍ली; पंडित उदमीरामजी मित्रानी, पंठित सेढुरामजी, 
परिडित सूरञभानजी ओर वात्रू रामवक््मजी मद्नलिहार के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं 

उपयुक्त सभी महानुभावां ने देहली तथा आस पास के प्रान्तीय॑ 
खाण्डलविमम बन्धुओं को संगठित कर स्थागतकारिणी का संगठन किया 
और सहासभा का दतीयाधित्रेशन कर जात्युन्नति में महासभा को सहयोग- 
दिया इसके लिये थे सज्जन विशेष धन्यवाद के पात्र हैं । 


चतुर्थाधिवेशन 


महासभा का दृतीयाधिवेशन देहली में सानन्द सम्पन्न हथा था। 
अधिवेशन में जो अस्ताव पास हुए थे वे 'जाति के लिये सामय्रिक थे । 
महासभा से पास हुए अस्तावों का प्रचार भी हुआ । अधिक दर तो नहीं, पर 
देहली के आस पास के श्रान्त में महासभा का प्रचार डेपुटेशनों द्वारा किया 
गया। महासभा के मंत्री थाबू रामवक्सजी मंगलिहारा द्वारा चतुथाधिवेशन में 
सुनाई गईं वाषिक रिपोर्ट से चिदित होता हैं कि “एक साल तक सहासभा के ह 
आयफता पांच पांच खात सात सब्जनों का डेपुठेशन लेकर देहली के आस 
पास के स्थानों में घूमे थे” । इस काम से जातीय सहानुभाव महासभा और 
उसके कामों से परिचत हुए । 
ठृतीयाधिवेशन में भित्राती निवासी प॑० मांडूरासजी मंत्री भमिवानी 


शाखासभा पंडित शिवन्ताथजी शर्मा उपमंत्री सिवानी शाखासभा और पंडित 


उदसीरामजी कोपाध्यक्त आदि भहानुभावां ने चोथा अधिवेशन भिवानी में 
करने का निर्मत्रण महासमा को दिया | 


उपरोक्त महालुभावों के उद्योग एवं भिवानी 


व जसके आस पास में 
चसने वाले खांडलविग्न बन्धुओं के उद्योग से महासभा का चौथा अधिमेन 


नवयुग के इतिहास निर्माता 


हि 


नष्ट 


मिति द्वितीय भाद् पद शुय्ल्ा ५, ६, ७ शुक्र, शनि, रजियार सं० १६७४ बि० 
तदनुसार ता* २९, २२, २३ सितन्वर सन्‌ १६१७ ई० में वेदान्त मार्तेए्ड 
4डित शियलालजी जोशी रतनगढ नियरास्ती की अध्यक्षता जें बडी घूमधाम 
से भिवानी में सम्पन्न हुआ । 
इस श्रधिवेशन में बाहर से आये हुए प्रतिनिधियों की संग्या ६० के 
लगभग थी। समयातुसार कार्यक्तों ण्य॑ अन्य समागत महाजुमायों मे उत्साह 
विशेष माय में था । जातीय जीवन को समुन्नत करने के लिये कोई नई 
योजना बनाने के लिये सभी जातीय सज्जन उ्फ्रठित थे । सामाजिक सुधारों 
के लिये द्वितीयाधिवेशन मे स्पीकृत एकादश नियमों को दोद्धराया गया, 
ओर जाति के हर एक मनुप्य से उन नियसों के पालन करने फी अपील की 
गई । इस अ्रधिवेशन में जातीय सगठन फो विशेष महत्व दिया गया। संगठन 
| करने ये लिय मद्दासमा ने पण्डित राधाएृप्णजी व्याकरणाचार्य को बैत॒निक 
« डपदेशक बनाउर महासभा के उई श्यों का भचार करवाया ) 
इसी अधिवेशन में महासभा ने सण्डेलवाल मराक्षण जाति के साम 
एक अपील नियाली जिसझा आशय सिम्न प्रकार है -« 
यह महासभा दर एक साएटलपिप्र बन्धु से प्रार्यना करदी है कि हर 
साणएडल्परित्र माई अपने बालकों की शिक्षा नागरी व संस्कृत से शुरू करवाये |: 
महासभा को एक “साण्डलपिप्र महायिद्यालय” की स्थापना में सहयोग दे! 
जाति फे सभी भाई मिलरर जाति में शिक्षा प्रचार का प्रयत्न करें । स्थान 
स्त्रान पर जहाँ खाण्डलविप्र बन्चुओं की वस्ती अधिक हो, जातीय तिद्यालयों 
की स्थापना की जाय । जाति में शिक्षा को व्यापक बनाने के लिग्रे हर एक 
/' ग्याण्डलविप् बन्दु अपनी हैसियत के अनुसार महासभा को आर्थिक 
सहयोग दे 
साएडलविप्र जाति की उसत्ति-पुस्तक “वशायल्ी” को शुद्ध कप कर 
महर्षि मंगलदत्तजी द्वार संग्रदीव उत्तत्तिनयुस्तक “वेशावली” से मिलाकर 


२३० खाण्डलवबिग्म इतिहास 


उसे छपवा कर उसका प्रचार किया जायगा, जिससे खारडलविप्र बन्धु अपन 
पूर्ज इतिहास से परिचय आरप्त कर सके । उस समय उतत्ति-पुसतक, 


हक. + 


“ध्ंशावली” के संशोधन का भार सासनी निवासी परिडत रामकुमास्ली " 
शास्त्री की दिया गया । न्‍ हे 
चतुथीधिवेशन के भिवानी में होने से महासभा का प्रचार राजपूतान 5 

में भी हुआ। खाण्डलविम्न ( खण्डेलवाल न्राह्मण ) ज्ञाति की अधिकतर ' 
बस्ती राजपूताने में है। जब तक महासभा का कार्य यू० पी० व दिल्ली प्रात्त टू 
में' विशेष रूप से हुआ, तब तक राजपृताने के बहुत कम आदमी महासभा _ 
को जानते थे, परन्तु भिवानी राजपृताना वालों के लिये भी पास में पढ़ती 
थी । इसी कारण इस अधिवेशन से महासभा का प्रचार राजप्र्ताने में हुआ।. 


$ 


इस अधिवेशन में जयपुर, जोधपुर, वीकानेर आदि रियासतों के प्रतिनिधि 
भी थे। ु | रे 
यह अधिवेशन वषोकाल में हुआ था। इससे इस अधिवेशन * 
एक शिक्षा पूर्ण घटना हुईं। सिवनी निवासी परिडत उदमीरामजी मे 
समा समय में वो से भीगती हुई जातीय सज्जनों की जूतियां अपने दुशाल 
में वांध कर छुरक्षित स्थान में रक्खी थी। पंडित उदसीरासजी के इस अर्दर्ट 
जातीय प्रेम को देख कर रतनगढ़ निवासी पंडित जयदेवजी रूथला बहुत द्द 
प्रभावित हुए | पंडित जयदेवजी रू'थला.ब्राह्मण सम्मेलन आदि कई एक 
संस्थाओं के मंत्री पदाधिकारी एवं कार्यक्ती अवश्य थे, परन्तु उनके हंदय 
में जाति सेवा का विशेष भाव न था। उद्मीरामजी के आदर्श से प्रभावित 
दोकर परिढत जयदेवज़ी रू'थला ने जाति सेवा का दृदुत्नत लिया था; जिसे 
उन्होंने श्रीमझलदत विद्यालय की सेवा के रूप में आजीवन निभाया । 
भिवानी अधिवेशन में राजपूताने की रियासतों के जो अतिनिधि 
पघारे थे वें महासभा की श्रेरणा से उत्साहित हुए । उन लोगों में रतनगढ़ 
निव्रासी पस्डित जयदेवजी रूथला, परिडत शिवलालजी जोशी वेदान्त 


नग्युग के इतिहास निर्माता ग्३१ 


सातंग्ड, पर्डित फूसारामजी बोचीयाल आदि महानुभाष पिशेष उत्साही 
“ये । पपयुक्त जनों ने अधिनेशन से वापिस आते द्वी सतनगढ में साएडल॑- 
त्रिश्न जाति के महापुरुष प्रात स्मरणीय महर्षि मझलद॒त्तजी महाराज की 
स्मृति में भीमज्नलदत पिद्यालय एवं महासभा की शाखासभा क्री स्थापना 
की | महू मद्जलदत्तज़ी महाराज के जीवन का उद्देश्य शिक्षा प्रचार ही 
थां। अत उनके लद्दय के अनुरूप कार्य कर रतनगढ नियासी महाहुभावों 
ने हमारी जाति को बहुत ही उपकृत फिया | 
इस अधिय्रेशत को सफल बनाने याले पण्डित साइरामज्ी, परिडत 
उद्मीरामजी, परिद्त शिपनाथजी, पर्डित परमानन्दजी, परिडत शिवजी 
रामजी, परिडत सेतारामजी आदि महानुभाय प्रशंसनीय हैं | 


पष्चमाधिवेशन 


महासभा का पचमाधिवेशन हिस्सार मे म्योति विद परिदत देवीलालजी 
कु मुनाद साहित्यरत्न भू डया ( मारवाड़ ) की अध्यक्षता में सिति चैत्र ऋू० 
२, ३ स॑० १६७५ थि० मे घडी धूमधाम से सम्पन्न हुआ | 

इस 'अधियेशन मे मद्दासभा को रजिस्टर्ड कराने, जातीय पत्र का 
अराशन और छात्रृत्ति कोप स्थापित करने के तिपय में महत्वपूर्ण प्रस्ताय 
पास ऊिये गये। सामाजिक प्रयाओं के छुधार में भी प्रस्ताव पास किया गया 
और सोलह ससस्‍्कारों को प्रचलित करने के लिये प्रयत्व कर जाति थी 
मानसिक उन्नति पर प्रराश ठाला गया। इस अधिवेशन में महासभा द्वारा 
स्परीशृत और प्रचलित एसदश नियम फिर दोहराय गये । 
,. हिस्सार अधिरेशन में एफ सौ पचहत्तर भतिनिधियों ने माग लिया 
था। अ्रधिचेशन से पंजाय, दिल्ली, हरियाण राजपूताना प्रान्तों के प्रतिनिधि 
ये । पिछले चार अधिपेशनों की अपेत्ञा यह शअ्रधियेशा कुछ ठीक हुआ। 
सद्यासभा भी इस अधिवेशन से जाति के सामने आई। मिवानी अधिपेशन 


रे गयाण्डलत्रिप्र इतिहास 


से ही रजपूताना में महासभा का कुद कुछ मचार दोयया था आर इमक 
परिणाम-स्वरूप हिस्सार अधिवेशन के छुछ दिन पहले हीं स॑० १६७४ बि? 
में रतनगढ़ ( बीकानेर ) में “श्रीमंगलदतत विद्यालय” के स्थापना जाति से 
शित्षा प्रचार करने के उद्दे श्य से हो गई थी । 

हिस्सार में होने वाले इस पद्चलमाधिवेशन से महासभा के साथ जाति 
का छुछ्ठ सम्पर्क विशेष बढ़ा राजपृताना के प्राय: सभी शिक्षित खाण्डलवबिप्र 
बन्घु महासभा और उसके उद्दे श्यों से परिचित हो गये। रतनगढ में स्थापित 
श्रीमंगलदत्त विद्यालय के उह्दे श्यों से लोगों ने महासभा को जाति हितबी संस्था 
मान लिया। इस अधिवेशन के बाद ही महासभा का प्रचार राजपूताना में हुआ | 
इसके कुछ समय वाद महासभा के दो अधिवेशन राजपूताना आन्त में भी ._ 
हुये, जिनसे प्रायः जाति का अधिकांश भाग महासभा ओर उसके उद्द श्यों , 
से परिचित होगया। महासभा और हमारी खास्डलांबप् जाति की वरतमान | 
प्रगति का युग यहीं से आरम्भ होता है| भिवानी अधिवेशन और हिस्सार - 
अधिवेशन के बीच का समय खाण्डलविप्र जाति के लिये बहुत अच्छा समय 
था। श्रीमज्नलदत्त विद्यालय की स्थापना ते इस समय का महत्व और भी 
बढ़ा दिया । 

हिस्सार अधिवेशन को सफल बनाने वाले परिद्वत गंगारामजी+ 
पसिडित बद्रीअसादजी, परिडत रामचन्द्रजी, परिडत शिचदत्तरायजी, परिडत 
सादीरामजी, परिडत सूर्यभानजी, परिडत हीरालालजी आदि महानुभाव 


एवं अन्य हस्सार 'नेवासो खाण्डलविप्र बन्धु जिन्होंने अधिवेशन में अपना 
अपेक्षित सहयोग दिया-सभो परम धन्यवाद के पात्र हू 


छठा अधिवेशन ह ह 


्ँ 


सहासभा का छठा आंध चेशन समिति चेत्र ऋष्णा १०५ ११, १६ स० 
१६७७ वि० में श्री श्री १०८८ श्री स्वामीजी महाराज श्री बालसुकुन्दाचार्यजी 


नययुग ये इतिहास निर्माता ह र्‌३३ 


उत्तराहविल मालरिया मठाधीश्वर डीडयाना । मारबाड़ ) के सभापतित्प में 
रतनगढ ( चीरानेर ) में हुआ। 
यह अधियेशन श्रीमंगलदत्त प्िद्यालय के वार्षिफोत्सव के साथ साथ 
हुआ था। इसमे लगभग बाहर के तीन सौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 
विद्यातय और महासभा दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित रूप में पधारे थे । 
अधिनेशन सबन्धी कार्यवाही मी साथ साथ ही हुई। जाति मे शिक्षा श्रसार 
आर संगठन के परिपय में श्चच्छे विचार प्रकट ऊिये गये । ज्ञाति फे बडे घड़े 
मर रत्नों ने पधार बर छोनों ही सस्थाश्रों यो श्ागे बटने थे लिये पूर्ण 
प्रोत्साहन किया । 
राजपूताना प्रात में महासभा या यह सयसे पहला अधिवेशन था। 
शाजपृताना निवासी साण्दलबिप्र बघु इस अधिवेशन से महासभा को 
पूर्णतः जायने लग गये । सरथा वो प्रगविशील बनाने फे लिये भी बई एफ 
प्रस्ताय पास हुए । 
इस अधियेशन में बाहर से पधारने थाले प्रतिनिधियों में पर्डित 
आनन्दप्रल्लभज़ी शास्त्री सासनी, भ्ीलर्मणाचार्यनी मदाएत ढीडयाना, 
ज्यास्यान वाचस्पति परिदत यफ़ावरलालजी सादोलिया फिरोजपुर, मागी- 
लालजी नप्रहाल मालेगाय, यायू रामब्क्सप्री मंगलिशाय दुद्दली, परिडय 
मोद्नलालबी शास्त्री ददली, सोमदेयजी मादोलिया मझुरा, प्रणिदत 
छुल्दरटत्तजी धोतिय नीमच फैन्‍्ट आदि मदाउुमाय प्रमुख थे । 
इस अधिवेशन में म्यामीजी महारात भी घालसुयन्दायायती के शिष्य 
पिडदर भी लाधमणाचार्यजी का ब्यतित्य यहुत दी अच्छा रहा। उड़ोने 
अपनी औौर तर्ूगति से प्रियादारपद यिपयों पर इसे मुन्दर कौर ले।४दिनैदी 
लिये ये दिये कि विद्ने छुडझर लोग यिस्मय चकित रद गये । 
इस झअपिबशन को साप्ल बनाने में पशितग सलमदयारी रूपला 
परिद्दत शिप्ालती जोशी देहात माद“ड, परिदत पृसायमंत्री पोचीयाच, 


न्श््ट सागडलावप्र झतहास 


परिडत नथमलजी चोटियां, परणिटित डद्गरसीशसजी साखनाटिया, परिहिन 
शिवदत्तरायजी जोशी, परिडित गणेशरामज्ञी मंगलिद्वारा, पश्हित ठमादनमी - 

साटालिया, परिडत जीतमलजी जोशी आदि श्तनगढ निशसी मंहानुभाव 
प्रमुख थे । 


सप्तमाधिवेशन 


अखिल भारतवर्पीय खारइल॑बिप महासभा का सप्तमायिवेशन सेबाबादी 
के प्रसिद्ध करव फतेहपुर में श्री श्री १००८ श्री स्थामी बालमुकन्द्राचायर्जा 
महाराज नागारिया सठाधीश्वर ढीडवाना (मारवाड़) के सभापांतत्व में 
मात चत्र शुक्षा १३, १४ सं० १६७६ बि० में बड़ी धरमधाम 
यद्याप रतनगढ़ में भी महाससा का छठा अधिवेशन हथ्या था और 
रतनगढ़ निवासी पन्धु भी महासभा फे पूर्ण रूप से हितेंपी थे, परन्तु रतनगढ़ 
श्री मंगलद॒त्त विद्यालय के वार्षिक अधिवेशन के साथ साथ महासभा का 
अधिवेशन सम्पन्न होने से छठे अधिवेशन का उतना महत्त्र नहीं है $ जितना 
फतेहपुर में होने वाले सप्तमाधिवेशन का है इस सऑआ 
जाति के लिये हितकर दृष्टिकोण से निश्चित की गई । हस अधिवेशन के 
सभी अस्ताव जाति के लिये लामदायऋ के थे। इस अधिवेशन में स्वीकृत 


श्रस्तावां का महत्व जातीय जीवन के लिये विशेष गोरव की बचत है 


सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में ज्ञात्तीय हातहास की खोज विपयक 
अत्ताव पास किया गया था। महर्षि मंगलदत्तज़ी सहाराज का जीवन चरित्र 
अकाशित करने ओर उसके साथ साथ अन्यान्य महापुरुषों के जीवन चरिद्रों 
के प्रकाशन पर भी सामूहिक विचार किया 


 गया। 
सामाजिक अथाओं के चिपग्र में समयान्तुसार वालावबाह आर बृद्ध- 


विवाह विषयक ग्रस्ताव पास किये गये ! सासाजिक अथाओं पर बढ़ने चाल 
खचा पर शभातवन्ध चिषयक प्रस्ताव पास कर जाति को सिघनता के पंजे स॑ 


से हुआ । 


नवेशन मे कह बान 


नवयुग के इतिहास निर्माता रा 


छुड़ाने का प्रयत्न झिया गया । ज्ञाति से शिक्षा प्रचार करने के लिये जातीय 
साजनों से विशेष तप से अपीज्ष की गई। महासमा के प्रचार रे मरोर्त्साहन 
दियांगंया। ० के 5 जल पहन 05776 
+ “ खाणडलपि् '्जाति £स समय तक अन्धकार में थी लोगों?को 
आत्सविस्टृति विशेष रूप'से सता रही'थी । फतेहपुर अधिवेशन से 
ज्ञाति के शिक्षित समुदाय पर ही न्नहीं अपितु सामान्य यर्ग परभी विशेष 
प्रभाव पडा । नययुचकों मे भी उत्साह की लहर दौड़ः गई ।7सहयासमा का 
कार्यक्रम भी कुछ व्ययस्थित रूप से जाति फे सामने आया। इस अधिवेशन 
ने फतेहपुर भे महासभा को अछुंएण प्रभाव सता के लिये स्थापित फर दिया। 
इस अधिवेशन से शरकेले साण्इलविप्र बन्धुदवी नहीं अपितु सास्टलेतर 
जातियाँ भी जिशेष प्रभावित हुई। लोगों के हंदयों में साण्डलच्िप्र जाति का 
गत गौरव,फिर से प्रतिष्ापित हुआ | महर्पि मह्नलद॒त्तजी के भूक्ते हुये पपकारो 
से लोग फिर परिचित हो गये 7. | वा पी वल क८ 
4 « इस अधिवेशन के समापति ओर स्वागताध्यक्ष/यें' भाषण भी /मिशेप 
प्रभावशाली ये। समयाठुसार उन मं।पर्णों में जाति की प्रायः समी समम्याथों 
पर शआराशिफ प्रफाश डाला गया था। बाहर से आय हुये विद्वाना वी सप्या 
भी कम न थी । जाति फे भराय. सभी योग्यतम विद्वान इस अधिवेशन मे 
सम्मिलित हुए थे। भारत फे पश्चाय, टिल्ली, धरियाणा, बीकानेर, जोधपुर, 
जयपुर, मालवा, आदि पान्तों फे७३ प्रतिनिधियों मे इस 'ग्रधिवेशन भे भाग 
लिया था। प्रतिनिधियों ने महासमा पे “प्रति अपने विशेष प्रेम का परिचय 
टिया | इस अधिवेशन मे स्त्री शिक्षा पर भी छुद्ध प्रफाश डाला गया। हप्री 
शिक्षा से होनें घाल लाभ और अशित्ता से द्ोनेयाली हानिय्रों यड़े घडे पिद्यना 
ने अपने प्रभागशानली भाषण व फेविताओं, हारा ज्ञाति फे सामने रकरदी ! 
-<.. इस अधिवेशन थो सफल बनाने पाले फतेहपुर नियासी परिद्त 
हस्चन्टरायती चोटिया, परिडत पद्मताभतरी रू थला, परिदत सीतानन्ल्‍जी 


२३६ खाय्डललतिप् इतिहास 


जोशी, परिडत घींसारामती जोशी, पस्डित रामलालजी जोशी, श्री अनन्ता- 
चार्यजी महाराज साहित्याचार्य,पस्ठित्त रामदेवली पीपलबापरश्टित पृरएु॑मलऊ 
जोशी, पण्डित पोकरमलजी पीपलवा, पण्डित मूगमलजी जोशी, परश्डित 
खेसारामजी मऊ मानाद, पण्थित उमादत्तजी बाचीवाल, परिदत दोलितरामजी 
नव॒हाल, पण्डित भगवानदासजी रूथला, परिदत लादुरामजी वोचीवबाल 
आदि सभी महालुभाव परम धन्यवाद के पात्र हे । 
इस अधिवेशन के अवसर पर एक स्वर्यसेदक दल बनाया गया था, 
जिसने अपने कर्तव्य का पालन बढ़े उत्साह और दृठना से किया | उसके 
प्रधान परिछ्ठत हस्वन्द्रायज्षी चाटिया और परिडित पूर्णमलजी बोचीयाल 
तथा स्वर्यसेबक दल के सभी कर्म निष्ठ कार्येकतो भी विशेष घन्‍्यवाद के पात्र हैं । 
यह अधिवेशन रेलवे स्टेशन से दश कोस दर किया गया था, फिर भी 
स्वागतकारिणी ने आगत महानुभावों के स्वागत का चढ़ा अच्छा प्रवन्ध किया 
इस अधिवेशन को कराने एवं उसके लिये विशेष ह्योग करने वाले तथा 


फतेहपुर के जाति भाईयों में संगठन स्थापित ऋरने वाले स्वर्गीय परिडत 
हस्वन्द्रायजी चोटिया विशेष धन्यवाद के पात्र हैं 


अप्टमाधिवेशन 


अ० भा० खाण्डलविप्र महासभा का अप्टरमाधिचेशन मिति बेशाख 
कृ० १९, १३, १४ संठ १६८० बि० सें खंडवा (सी० पी०) में महामहोपदेशक 


पारंडत बक्तावरलालजी माठोलिया व्याख्यानवाचस्पति फिसेज्पर सियासी 
की अध्यक्षता में हआ। 


जे 


इस अधिवेशन की कार्यवाही पिछले सभी अधिवेशसों से अच्छी थी। 
इससें कुल आठ प्रस्ताव पास किये गये थे। जिनसे वंतनिक उपदेशक की 


नियुक्ति, केन्द्रीय जातीय विद्यालय की स्थापना और जातीय पत्र प्रकाशन 


विपयक भस्ताव विशेष उल्लेखनीय हैं.। अष्रमाधिवेशन द्वारा स्वीकृत परत्तावों 


नययुग के इतिहास निमोता २३७ 
ड़ 
हो कार्यरूप से परिणत होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ । अधिवेशन में 
सी० पी० और मालया के मतिनिधियो फी ही अधिकता थी | अप प्रा्तों के 
प्रतिनिधि बहुत कमर सख्या में थे। एक सौ पाच प्रतिनियियों ने इसमें भाग 
लिया था । ग़जपूताना से फेप्ल ऊथपुर और ८सऊे आस पास के सब्चन 
पधारे थे | इस अविपेशन के वाद सहासभा हे कार्यक्रम में कुछ परियर्तन 
अपरश्य हुआ था। 
महासभा वा भारत के प्राय सभी आन्ते से परिचय दी गया था। इस 
अविवेशन मे अन्य अधिवेशनो की अपेक्षा आर्थिक सहयोग भी श्र छा 
मिला था। लोग समयानुमार उत्साह पूर्मरर् जातीय उनति और 'उसनी 
आधार स्तम्म महासभा फो आदर की दृष्टि से देसने लगे। स्थागतरारिणी 
इस अविवेशन की छुदद्द थी । उस समय महासभा के लिये प्राय सभी 
साधन उपयुक्त थे। अष्टरमाविपेशन के समय जैसा प्त्साह महासभा के 
कार्यकर्ताओं से था, उैसा यदि भमिष्य से बरायर रहता तो महासभा ८स 
समय भी कुछ करने भे समर्थ होती, परन्तु “कर्ता के मन ऊठु भौर है. तेरे 
मन कछु और” वाली फद्मावत चरिताथे हो गई। 
इप्त अधियेशन को सफर बनाने वाले परिटिव रामलालजी चोटिया 
स्पण्डगा, स्र्गीय परिड़त सावलसाहजी काउवाल सणंडयां, परिडित मागीलाल 
जी नगहाल मालेगाय ( नासिक ), परिडत हसराजद्ी रू बला रोक्षगाय, 
पशिडित बद्रीनारायणुजी जोशी चारुता, परिदत शिप्रररणजी प्रणमिया हरसूद, 
परिहत प्यारेलालजी नवहाल पधाना, परिडत शिवल्यालजी परगल्न सण्डया 
आदि मद्दानुभावों के नाम पिशेष उल्लेग्सतीय हैं ६ 


के 
नयमाधिवेशन 

महासभा का सयमामियेशन भथुरा निप्रासी पस्डित सोमदेयजी 
साठोलिया मद्दामहोपदेशक दी अध्यक्षता में मिति कार्तिक शुक्ला ७, ८, « 


२४० | खाणडलबिप्र इतिहास 


मालेगॉव ( नासिक ) वाले जयपुर आये, और प्रतिष्ठित सब्जनों से मिलकर 
खाए्डलविप्र विद्यालय के भवन में जाति भाइयों को श्कट्टा कर बा क 
२८-१-१६४१ ई० को सहयसमा की कार्यवाही चाल करने की प्रार्थना की । 
पर जयपुर निवासी सभी विज्ञ बखुओं ले वहां कार्य दाने में कठिनता 
बतलाई । इस पर छुछ सब्जनों का विचार कार्यालय वापिस देहली भेजने 
का हुआ, परन्तु परिडित इंसराजजी रोलगांच, पस्डित शिवनारायणजी जोशी, 
चारवा आदि सब्जनों ने कायोलय खण्डवा (सी० पी०) में रखने की प्रार्थना 
की । इस पर कार्यालय खण्डवा लाया गया, ओर महासभा का काम फिए 
पूर्वबत्‌ चालू हुआ । 
खण्डवा में सात मास तक काग्रोलय का काम सुचारु रूप से चला। 
फिर महासभा के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय और महासभा के छार्यक्रम का 
वैधानिक रूप देने के लिये उसका एक विशेषाधित्रेशन करने का बिचार 
किया । यह विशेषाधिवेशन द॒रक्षिणोत्तर भारत के मध्यस्थान शोर राजपृताना 
के प्रमुख नगर जयपुर में ता० १-२ सितम्बर सने १६४१ ई० में हुआ । 
इस विशेषाधिव्रेशन में लगने पुराने सिला कर बाहर के २१ भ्तिलिधि 

सम्मिलित हुए । अधिवेशन ने नो महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार क्रिया और 
उन्हें यथाशक्‍्य कारये रूप में परिणित करने का भायी कार्यक्रम बनाया। 
जातीय पत्र का प्रकाशन, नचीन कार्यकारिणी का संगठन, जातीय इतिहास 
की गवेषणा, आदि प्रस्ताव इस विशेषाधिवेशन में प्रमुख थे । इस अधिवेशन 
में अन्तरंग कमेटी की कुल पांच बैंठके वैद्यराज पस्डित गोपीनाथजी 


रत बा] 4 ७० 
साठोलिया जयपुर की अध्यक्षता में हुई जिनमें सभी प्रस्तावों पर उचित 


विचार विमशें हुआ | ५ 


है वयोदृद्ध पूज्यपाद 
परिडत गंगाधरली सहाराज चोटिया की अध्यक्षता में खुला अधिवेशन हआ 
५ &“॥+ 


जिसमें बाहरी प्रतिनिधियों के साथ साथ जयपुर के प्रायः सभी महानभाव 
2 


ता० ९ सितम्बर की रात को तिलक के मन्दिर में ८ 
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श्री गगाधरजी शास्त्री चोटिया 


पृष्ठ ३६६ देखिये 


ज्नययुग के इतिहास निर्माता रछ१ 


उपस्थित थे। सुले अधियेशन में अन्तरग सभा द्वारा निश्चित नौ भस्ताय 
से सम्मति से पास हो गये ! भविष्य मे उन्हें कार्य रूप मे परिणित करने 
का भी निश्चय हुआ | धर्ममूपण परिद्ेत मागीलालजी नयहाल सालेगाव 
(नासिक ) अगने अवित्रेशन तर महासभा के सभापति नियोचित हुए। 
कऊायोलय भी अगले अवितक्रेशन तक ससड़या में रखना दी निश्चित किया गया। 

इस अधिवेशन के लिये परिहत मागीलालजी नयहाल सालेगाव 
(सामिऊ ) पिशेष धन्ययाद के पाय है फ्रि जिन्होंने पिछक्ते सात मास से 
अगिरत परिश्रम कर महासभा के कार्य को सगठित किया | 

साथ द्वी इस विशेषाधिजेशन की सफलता के मूल कारण राजत्ेथ' 
परिडत नन्‍्दुकिशोरजी भिपगाचाये जयपुर को भी अनेकानेक धन्यत्राट है 
फि जिन्होंने आगत सब्जनों के निनास भोजन आएि का भार अपने ऊपर 
ज्ञेऋर समागत सब्जनों का शादी स्वागत फ़िया । 

बैद्यराज पण्डित गोपीनाथजी साठोलियां, पण्डित गोविननांसयणजी 
सोती, परिडत जुगलक्शोरजी एम० ९०, रुपनारायणजी थघुढादूरा, परिंडत 
हुगाल्लालबी सोती, परिडित वद्रीनारायणजी छुन्दरिया, महन्त हरिदासजी 
पीपलबा, पस्डित सूर्यताराययजी सोती, परिडत बद्रीनारायणनी मास्टर, 
परिडत सीतारामजी निनाण्या आदि जयपुर नियासी सभी महानुभाय इस 
पिशेषाधिवोशन की सफलता के लिये धन्यवाद के पान है. । 


दशमाधिवेशन ; 


महासभा का दशमाधिनेशन समिति कार्तिक शुक्ला ८, ६) १० सू०००७० 

, वि० में राजबैद्य पण्डित नन्‍्दकिशोरजी साटोलिया मिपगाचार्य प्रिसिपल 

आयुर्वेद पिभाग सहायजा सस्कृत कालेज जयपुर की अध्यक्षता मे सफचता 

पूर्वक सुज्ञानगढ (बीकानेर ) मे सम्पन्न हुआ। महासभा फे ननजीयन वा 
आरम्भ इसी अधिवेशन से हुआ। 


स्ध्टर .. खाण्डलबिप्र इतिहास 


यह अधिगेशन पिछले सभी अधिजेशलों से अच्छा रहा | इस अधिवेशन 
में भारत के प्रायः बहुत-से प्रान्तों के लगभग २०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया - 
था । ज्ञाति सें शिक्षा असार और जातीय संगठन पर महत्व पूर्ण प्रस्ताव 
पास हुए। जाति के असमर्थ बालकों को छात्रवृत्तियां देने के लिये पूस ध्यान 
दिया गया और जाति की शिक्षा संस्थाओं की आ्िक सहायता देने के लिये 
भी बजट में निधि रक््खी गई | जाति की जन गणना सस्वन्धी प्रस्ताव पास 
कर ससस्त जाति के सामाजिक जीवन का अध्ययन करने की महत्व पूर्ण 
योजना इस अधिवेशन से ही चालू हुईं। ओसर मोसर और विवाहादि 
अवसरों के अपव्यय का भी घोर विरोध किया गया। 
दशसाधिगेशन के पहले अढाई साल से महासभा का कायोलय खंडवा 
में था, परन्तु इस अधिवेशन के निश्चयानुसार प्रधान कारयोलय छुजानगढ़ 
मे रकखा गया। कायोलय की एक शाखा बीकानेर में भी कार्यकर्ताओं 
की सुविधा के लियो खोली गई] दशसाधिवेशन में स्वीकृत सभी प्रस्तावों के 
विपय में सुजानगढ़ व वीकानेर कायोलय ने अच्छा कार्य किया। जातीय 
पत्र का प्रकाशन भी दशसाधिवेशन के बाद ही रतनगढ़ (बीकानेर ) के 
पर्डित श्रीरामजी शास्त्री रूथल्ा के सम्पादकत्व में “वन्घु? नाम से हुआ । 
यह अधिवेशन पिछले सभी अधिवेशनों से सफल रहा । बस्तुतः बीस 
वर्ष से प्रसुप्त महासभा का सर्वाद्वीण पुनरुद्वोधन इसी अधिवेशन में हुआ | 
इस अधिवेशन में सहासभा को आर्थिक सहयोग भी सनन्‍्तोष जनक मिला | 
इस अधिवेशन को सफल बनाने वाले सर्वे श्री परिदत मांगीलालजी 
चोटिया सुजानगढ़, परिडत श्रीरामजी शास्त्री रू थत्ता रतनगढ़, परिडित 
हलुमानवक्सजी चोटिया सुज्ञानगढ़, परिडित घींसूलालजी वेगराजजी 
सुन्दरिया सुजानगढ़, परिडत वोदूरामजी पीपलवा तथा अन्यान्य सभी 
उजानगढ़ निवासी वन्घु और श्री खाण्डलविप्र मित्रसण्डल के कार्यकर्तोओं 


की जाति सेवा विशेष प्रशंसनीय है। ! 


नवयुग के इतिहास निम्मोता न्ड२ 


ग्यारहवा अधिवेशन _ 


अखिल भारतवर्षीय खाप्डलविप्र मद्दासभा का ग्यारहवा अधिवेशन 
उति पौप छृप्णा १११० स० २००२ को शेखावाटी के केन्द्र नवलगढ में 
मंकाण्ड के प्रकाष्ड पसिडित व्यार्यानवायस्पति डीडयाना निवासी परिडत 
[ठकीपाचार्यजी काछवाल के सभापतित्व में बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ। 
क्षम प्रकार राष्ट्रीय संस्थाओं के अधिवेशनोमें देश के एक छोर से दूसरे 
द्रोर के प्रतिनिधि और दर्शक्गण एसे अपना राष्ट्रीय दीर्थ मानकर अनेक 
कष्ट और अछुविधायें सहकर भी बहा पहु चते हैं बैंसे ही भारतय्प के निभिन्न 
पन्‍्त जैसे खानदेश, बसर, मालवा) यूटपी०, सी०पी०, और राजपूताने की 
सभी रियासतों के प्रतिनिधि कडाके की सर्दी और यात्रा की असाधारण 
अप्ुविधायें सहकर नवलगढ के इस अधिवेशन मे थआ्राये थे । नगलगढ एक 
वो बैंसे ही साप्डलविप्र जाति के मदापुरुप प्रात स्मरणीय महर्षि मह़लदत्तजी 
की निवास भूमि होने से हमारी जाति का ऐतिहासिक स्थान है. फिए 
महासभा का यह. इहदू अधिवेशन शेसावादी में २३ यर्ष बाद हुआ था । 
इससे नवलगढ सचमुच ही हमारी जाति का तीर्थ स्थान वन गया। 
इस अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधियों की ६०० के लगभग संख्या 
मद्दासभा के श्रति ज्ञाति के मद्दाउभावों का प्रेम प्रकट फरता थी । 
प्रतिनिधियों में सभी वा शिक्षित होना जाति बी भावी प्रगति या परिचायक 
था। इसके साथ -साथ हाथी पर निकला हुआ इस अधिवेशन के सभापति 
का जुलूस भी 'अपूर्वे था। $े 
५; बिर्फाल से सोई हुई सण्डेलबाल ब्राक्षण जाति ये लिये यह 
अधियेशन विशेष गौरव की वस्तु बन गया था ) अ्रधियेशन की 
निम्टवर्ती तारीसों में स्वागतशारिंणी के कार्ययतों पिछले अधि वेशनों की 
फार्यवादियों के अनुसार इस वात की विशेष चिन्ता पर रहे ये कि “यदि 


२४४ खाण्डलविग्न इतिहास 


ओर अधिवेशनों के समान ही इस अधिवेशन में प्रतिनिधियों की उपस्थिति 
कम रही तो स्थानीय लोग हमारा ज्पहास करेंगे? | परन्तु ६०० प्रतिनिधियों 
की उपस्थिति ने स्वागत-कारिणी के सदस्यों सें ही नहीं अपितु सभी उपस्थित 
जाति प्रेमियों में उत्साह की भावना भर दी । अब तक सहासभा का अखिल 
सारतवर्षीयपन पूर्ण न हुआ था। इस अधिवेशन में भारत के समस्त 
प्रान्तों के पुरुप व सहला प्रतिनिधियों ने पधार कर महासभा का अखिल 
भारतवर्षीयपन पूर्ण कर दिया। बस्तुतः सहिला प्रतिनिधियों के पधारने से 
अधिवेशन सबोह् पूर्ण हुआ । 

इस अधिवेशन के उपांग युवक-सम्मेलन और शिक्षा-समेलन महासभा 
के इतिहास में एकदम नई वस्तु थे। पिछले किसी भी अधिवेशन में उप 
सस्मेलनों का आयोजन नहीं किया गया था । इस अधिवेशन का यह 
आयोजन जाति के लिये विशेष उपयोगी सिद्ध-हुआ | युवक-सम्सेलन में. 
जाति के शिक्षित और कर्मशील नौजवानों का उत्साह प्रशंसनीय था। युवकों 
का जात्युन्नति के श्रति अगाध श्रेम देखकर ही जाति की भावी उन्नति का, 
अनुमान होता था। शिक्षा-सम्मेलन में पधारे हुए शिक्षकों के सारगर्सित 
भाषणों से जाति के शिक्षकों की प्रौद़ता और विद्चत्ता का अज्ञुभव होता था | 

अधिवेशन में स्वीक्षत अस्तायों के विषय में यह लिखना अज्भुपयुक्त न 
होगा कि “इस अधिवेशन मैं स्वीकृत प्रस्ताव हमारी जातीय उन्नति के द्वार थे । 


सभी भ्रस्तावों में सासयिकता प्रौढ़ता और जाति हितेषिता का पूर्ण ध्यान 
रखा गया था। सभी शस्तावों में जाति की 


। नेतिक आर्थिक एवं सामाजिक 
उन्नति के साधन अपनाये गये थे । क 


उपस्थित एवं अनुपस्थित महानुभावों ने ५००० रु० की आशातीत 


_हापता प्रदान कर महासभा की आर्थिक कठिनाईयां दूर की । इससे सी 
भहासभा के अति जातीय सज्जनों का प्रेम प्रकट होता था| खाण्डलविप्र जाति 
» - के अनन्य रत्न ग्रात: स्सरणीय 


ः महर्षि मंगलदत्तजी महाराज का स्मारक भवन 


नययुग के इतिहास निमोता म्ध४ 


नयलगढ़ मे बनाने की योजना पिछले कई वर्षों से चल रही थी | वह योजना 
इस अधिवेशन मे कार्यरूप मे परिणत होने के लिये चात हुईं। स्मारक मवन 
कि लिये नयलगढ ठाकुरसाहव श्रीमदन सिंह जी मे अमृल्य जमीन प्रदान करने का 
आश्वासन देकर अपने विद्यामुराग का परिचय दिया | उसके लिये हम ठावुर 
साहथ फो अनेकानेक धन्यवाद देते हूँ। इसके अतिरिक्त स्माएक भवन निमोण 
के लिये नगलगढ नियासी गनपीर सेठ रामरिसदासजी परशुरामपुरिया ने 
पंद्रह हज़ार रुपये देने का आश्यासन देकर अपनी उत्तस्ता वा पसिचिय 
दिया। एतदर्थ थे भी धन्यवाद केपान्न हैं। डीडवाना नियासी सेठ मगनीरामजी 
रामकुमारजी बागड तथों अन्य महानुभागों ने स्मारक भयन के लिये 
आर्थिक सहयोग दिया। इसके लिये उन्हें ध'यवाद देते हुए हम राजस्थान के 
राजा महाराजा, सेठ साहूकार एप हाक्षणवर्ग से आशा करते है कि महपि 
मगलदत्तजी महाराज फे स्पस्प के अज्ुरूप इस स्मारफ भवन निर्माण में 
: अपना सहयोग देकर महर्षि के ऋए से इझण होने का यत्न करेंगे । 
इस अधिवेशन को सफल बनाने वाले स्यागत समिति के कार्यकर्ताओं 
में सर्वेश्ी परिडत जगजांयजी मगलिहारा आयुर्वेदाचार्य अध्यत्त, परिटित 
ारफाप्रसादजी जोशी व्पाध्यक्ष, पण्डित रे शीघरजी चोटिया उपस्वागत 
सम्त्री, पणिडत जनाईनजी जोशी, पर्डित केसरदेयजी चोदिया, पण्डित 
सत्यनारायणुजी भादीबाडा, परिडत मदनलालजी पीपलवा, परशिडित्त लाठु- 
रामजी जोशी, परिद्त संत्यनारायशजी मामरा, परिडत नागरसलजी 
सामरा, परिडव मागीनालजी गोवला रामेश्ररजी जोशी, पश्डित भगपवान- 
नसजी मास्टर, पण्डित गिनूरामजी रूथता, पण्डित सदनलालजी जोशी, 
-पर्डित शकरलालजी जोशी, पण्डित रावेश्यामजी चोटिया, परिंडत बद्री- 
प्रसादजी गोवला मन्त्री स्रीण्डलविम युवक सघ एवं साण्डलरिप्र थुथक् संघ 
के कार्यकताओं के नाम विशेष उस्लेसनीय हैं । नवलगढ अधिवेशन से 
सद्दासभा के जीयन में एक सहत्यपूर्ण परिवर्तेन हुआ | 


श्र खाएइलविग्र इतिदास 


मंत्री पस्डित कन्हैयालालली, परिढत मृलचन्दजी वणसिया अ्पमंत्री, परश्दिट . 
मांगीलालजी , पण्डित लाद्रामजी वणसिया, पॉण्डत जयनारायगुजा, पण्डित 
रामानन्दजी सवहाल, पण्डित असरचन्दजी आदि विशेष धन्यवाद के पात्र दू। 

फिर भी इस अधिवेशन की सवा गीण सप्धलता से पश्डत शठकांपा+ 
चार्यजी महाराज, धर्मभूपण पस्डित मांगीलालली नवहाल, स्वामी ८ 
नूर्सिहाचायजी, तथा परिडत दामादरजी शास्त्री का सहयोग प्रधान था । 
उपयुक्त महानुभावों के सर्वो गीण सहयोग से दो स्थागतकारिणी अधिवेशन 
को सफल बनाने में कृतकार्य है! सकी । 


हि लक ट्री 


अखिल मारतवर्पीय खास्डलविग्म महांसभा के इतिहास के आधार पर 
यह माता जा सकता है कि आज समस्त भारत में फेली हुई खाण्डलबिप्र 
जाति संगठन के एक सूत्र में आवद्ध होकर अपनी भावी उन्नति के लियर : 
प्रयत्नशील है । वस्तुत: सामरिक आधार पर महांसभा का इृष्टिकोण जाति 
के लिये परमोपयोगी हे क्योंकि जिन जातियों भ॑ पारस्परिक सहयोग ओर 
संगठन नहीं रहता व जातियां मिट॒वी हुई देखी गई हैँ । 
खाण्डलविग्न जाति के दूरदर्शी मह्यपुरुषों ने समय रहते अखिल भारत- 
वर्षीय खाण्डलविप्न महासभा की स्थापना कर जातीयता का जो आदर्श 
स्थापित किया चह अपनाने योग्य है । यद्यपि समय समय पर महासभा के 
संगठन में शिथिलता आई है ओर फिर भी संमवतः ऐसा समय आसकता 
है, फिर भी यह निर्वियाद है कि अखिल भारतवर्षीय खाण्डलविप्न महासभा 
खारडलांबग्न जांद का सवा गीणए हित करने में समर्थ होगी। 
. महासभा की वर्तेमान योजनाओं में प्रमुख योजनायें से हैं :--- 
: (१) नवलगढ़ में महर्षि मंगलद॒त्त स्मारक का निमीण | 
(६ ) ससरत जाति में व्यापक रूप से शिक्षा का अ्सार | 


् 
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(३ ) सामाजिक छुआथाओं को मिटाकर जातीय जीवन को सामयिऊ्रता 
के आधार पर आगे वढाना । 
(४ ) जातीय स्थानों में जहा शिक्तालयों का अभाव हो बहा शित्ा 
सस्थाओं की स्थापना करना। 
(५) चालू जातीय संस्थाओं को सर्वविध सहयोग देकर प्रोत्साहित 
करते रहना । 
(६ ) जाति की सर्वा गीए जन गणना करना । 
साणडलप्रिप्र जाति की एऊ मात्र प्रतिनिधि सस्या अखिल भारतनर्पीय 
साण्डलविप्र महासभा की उपयुक्त योजनाये समयानुसार जाति के लिये 
परमावश्यक और हितऊारी हैँ। आशा है कि महासभा अपनी इस योजनाओं 
को पूर्ण कर जाति को समुन्नव करने का सौभाग्य प्राप्त करेगी । 
महासभा की ओर से जातीय मासिक पत्र निउलता है जो भारत के 
कोने कोने मे पहुँचकर जाति में प्रचार काये सम्पादन करता है। ययपि 
नाना असुनिधायें महासभा का मार्ग अवरुद्ध ठिये हुए हैं, फिर भी मद्दासभा 
अपना फार्य साधधानी पर्वक ररती जा रही है। 


गंत २३ नपमस्वर सन्‌ १६४० ई० को अखिल भारतवर्षीय साण्डलपिप्र 
प्रह्यसभा के सदस्यों का सम्मेलन और कार्यकारिणी का अविवेशन हुआ था 
जिसमें महासभा फो श्री श्री १००८ भी स्वामी घीर राघयाचार्य जी महाराज 
द्वास प्रदच भयन या ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव पास जिया गया। श्री स्वामीजी 
महाराज और मद्गासमा में ट्रस्ट विषयक सममौता द्वोगया है.। श्री स्यमीजी 
महारांज ने भयन की रजिस्ट्री शीत्रातिशी्र करवा देने का आश्वासन 
दिया है । आशा है. कि भवन की रजिस्ट्री शीघ्र द्वी महासभा फे नाम हो 
ज्ञायेती | 
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महासभा का ट्स्ट बनाने की योजना भी बहुत दिनो सव्रवाराधान 
थी। एतद विपयऊ प्रस्ताव भी अबकी चार स्वीकार करा लिया गया ह | 
आशा की जाती है कि महासभा का भी ट्स्ट शीघ्र ही बन जावसा जिलस 
महाससभा का कार्य भी छुद्द हो जायेगा । 


राजवेद् पंडित आनन्दीलालजी माटेलिया 


महात्मा श्रवणशइसजी के वंश में स्वामी दोलतरामजी एछ अच्छे 
विद्वान हुए थे। जयपुर नगर के निर्माण काल में वे खाद्धू के छुद्ध प्रतिष्ठित 
चैश्य परिवारों के साथ उनके गुरु और चैश्च बनकर यहां जबपुर में आर 
थे। ज्यके सुपुत्र श्री खुशहालीरामजी ओर महात्मा श्रीज्ञालजी जयपुर के 
प्रसिद्ध वेदों में रहे हैं । 
हात्मा श्रीलालजी की चैराग्य सावना के कारण जयपुर के तात्कालिक 
नरेश महाराजाधिराज सवाई रामसिंहजी ने उनकी योग सिद्धियों से प्रभावित 
होकर जयपुर से पश्चिम सें लगभग वीस सील दूर जयरामपुरा स्थान में 
उनके लिये एक कुटी (आश्रम ) वनादी थी। महात्मा श्रीलालजी वहीं 
अपना योग साधन किया करते थे । 
सहाराजा सवाई रामसिंहजी सी यदा कदा उसी आश्रम में पहुँच जाया 
करते थे | यह स्थान आज्ञ भी सहात्मा श्रीलालजी के चंशजों के अधिकार 
में है। वहीं जयरामपुरा नामक स्थान में लक्ष्मीनारायश का एक मन्दिर है 


जो महात्मा श्रीलालजी के अधिकार में था | उसके भोग में राज्य की ओर 
से कुए कोठियां हैं । 


जयपुर के स्वर्गीय राजबेच परिहत आनन्दीलालजी महाराज महात्सा 
शीलालजी के ज्येष्ठ आता श्री खुशहालीरामजी के औरस ब्येट्ठ पुत्र थे। वे 


महात्मा श्रीलालजी के दत्तक पुत्र हुए | ध्रीज़ालजी ने जो सम्पत्ति छोड़ी थी' 
उसके एकमात्र उत्तराधिकारी वे ही थे | 
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राजबेद्य पण्डित आनन्दीलालजी सभी प्रकार से भाग्यशाली थे । 
उसकी अपूर्त चिरित्सा पद्धति से जयपुर के नागरिक, सामन्‍्त, राजा महाराजा 
आदि छोटे बडे सभी वर्गों के लोग प्रभाविव रह्दे हैं'। परिंडत आनन्दीलालजी 
के सहोदरों मे पसिडित सुयलालजी जयपुर फे सम्मान्य चिफित्सको में रहे 
हैं। परिडत सुखलालजी अपने ज्येष्ठ श्रावा पण्डित आनन्दीलालजी के 
अनुपर्ती सहयोगी रहे हैँ 
परिडित आनंदीलालजी को जयपुर के महदारजाधिगज सवाई रामसिंहजी 
मे उनके परम्परागत जिज्ञयगोबिन्द मन्दिर में एक ग्राम चाटसू तहसील में 
जयभ्रीहरवद्ञभपुरा मेंट किया था। तात्कालिऊ सामन्तयर्ग ने भी जिसमे- 
सीकर, उनियाण, सण्डेला, चौमूं; दूनी, दूदू , बाससों आइि के नाम मुझ्य 
६ै-परिडत आनन्दीलालजी मे पर्यौप्त भूसम्पत्ति भेंट की थी। ये सच उनरी 
चिकित्सा निमूति के प्रमाण दूँ । 
पव्रि० स० १६३७ में महाराजा सवाई मांधवर्सिहदजी ( छवितीय ) जयपुर 
की गद्दी पर विराजे। आपने अपने पूज्य पिता थी सचाई रामसिंहजी महाराज 
के अनुयायी रहकर अपनी शारीरिक रक्षा या भार भी पटिडत शआनन्दीलालजी 
पर ही छोड दिया था । श्रनेफ अचसरो पर पण्डित आनन्द्रीलालजी फी 
चमल्कृत, चिकित्सा परिपाटी से पुर्न्जीवन प्राप्त कर महाराजा माथयसिंहजी 
*( दितीयें) मे रामगज चौपड पर स्थित घोली पेडी वे! परिशाल मन्दिर के 
मद्दम्त रूप से आपको स्वीकार क्या और यह सन्दिर आपको भेट क्िया। 
इस प्रदत्त मच्दिर के भोग राग के लिये जयपुर पश्चिम से कुछ दूर दो प्राम- 
सराणाइगर और बासडी समर्पित झ्िये। इस भूसम्पत्ति एवं विशाल 
, मन्दिर पा सर्योत्मता प्रवन्ध श्री परिढत आनन्दीजालजी के अ्रधिकार मे था, 
जो आज़ तक उनके बशजों फे अधिफार मे चला आरदा है । 
परिदत आननचदीलाज्षजी के समशलीन “जयपुर विज्ञास” काव्य थे 
रचयिता भारत प्रसिद्ध, आयुर्घेद फे माय विद्वान्‌ फर्ि भट्ट श्रीकृष्णणमरजी 
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किया इसका दिग्दर्शन ऊपर किया जा चुका है। उनके जीवन की विभूतियां 
आज भी इधर उधर बिखरी हुई मिलेगी | पस्डित गोपीनाथज्नी जंसे सफल ु 
चिकित्सक का निरमीण परिडत श्यामलालजी ने अपनी अद्वेतुकी 5 
से किया था । परिडित श्यामलालजी के देहायसान से लगभग देश ब्रा (रत 
परिडत गोपीनाथजी ने अपना ओपथालय अलग स्थापित ऋर लिया था | 
परिडित श्यामलालजी का श्याम आयुर्वदिक औपधालय रामगंज बाजार 
जयपुर में उनके पुराने स्थान में था। परित श्यामलालजी के तीन पुत्र हैं.। 
जिनमें बड़े राजवैद्य पण्डित नन्‍्द्रकिशोरजी भिपगाचार्य /ूं, जो भारत के 
प्रधान आयवुर्वेदिक चिकित्सकों में गिने जाते हूँ। इनसे छोड़े पणिडित 
मदनमोहनजी हैं, जो घरेट्‌ कार्मो में विशेष दत्तचित्त रहते हैँ । उनसे छोटे 
परिंडत जुगलकिशोरजी एम० ए० हैं, जो राजस्थान राज्य के शिक्षा ब्रिभाग 
में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त हैँ । 
परिडित श्यामलालजी अपने पीछे अनन्त धनराशि और एक बढ़ी 
भारी ब्रपौति अपने पुत्रों के लिये छोड़ गये हैं। यद्यपि इस घराने में 
परम्परागत वपौति एक दीघकाल से चली आरही है किन्तु परिडत श्यामलालजी 
ने परिड़त आनन्दीलालजी के समान ही उसका परिवर्धन संरक्तण किया । 
परिडत श्यामलालजी महाराज का देहावसान वि० सं० १६८८ के पौप सास 
में ६३ बष की अवस्था में हुआ था । 


श्री स्वामी लक्ष्मीरामजी महाराज के उपयन के प्रशस्ति शिलालेख मैं 
राजबंद पास्िडत श्यामलालजी महाराज चिकित्सा चूड़ामणि 
निम्न श्लोक उपलब्ध हैँ 


“'एतस्य सत्यसुह्ददा मुद्दद्ा सदा सत्कार्येपुद्शितसमगप्रसमुच्यमेन । 
पज्यमजितरुजा जयपत्तनीयभूपालबंशमिषजा भगवत्परेण || 


सत्र विश्वत विचिकित्सकवर्य चूड़ामस्या? हयेल सदसानविवर्जितेन ) 
श्रीश्यामलाल मिपजा चिरचिन्तनीय॑ साहाय्यमत्र विहित॑ विमलान्तरेण।! 


विपय में 





चिकिन्सकचूड 
जयपुर 


किन्सकचूड्ामसि 
राजपेच पं० श्यामलालजी माठोलिया 


स्वर्गीय रा 
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गजबैध परिडत आनन्दीलालजी माठोलिया जयपुर के स्वर्गीय महाराजा 
माधचसिंहजी ( ट्वितीय ) के समय मे जयपुर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों में से थे। 
' बण्डित आनन्दीलालजी का जन्म महात्मा भ्वणदासजी के बंश मे हुआ था। 
परिडित आनन्दीलालजी के पिता पण्डित खुशहालीरामजी बैच जयपुर 
के प्रसिद्ध चिकित्सकों मे से थे। पनके अनुज योगीवर श्रीलालजी एक 
शद्यानिष्ठ सहात्मा हुए है। महाराजा रामसिंहजी उनका बहुत अधिक आदर 
फरते ये । परिछत आनन्दीलालजी योगीराज श्रीलालजी के दत्तक पुत्र हुए। 
. जिस प्रकार महाराजा रामसिहजी महात्मा श्रीलालजी का समादर 
करते थे, उसी प्रकार स्वर्गीय महाराजा माधवर्सिहुजी (ट्वितीय) परिडत 
आनन्दीलालजी का समादर करते थे। स्पर्यीय भह्यायणा माधवसिहजी 
, (द्वितीय) की कृपा और अपने अध्यवशाय से परिडित श्रान-दीलालजी ने 
अपने पीछे एक बहुत बडी वपोती छोडी थी ! 
परिडित आनन्दीलालजी द्वारा अर्जित सम्पत्ति के श्री छुपलालजी के 
दत्तर पुत्र परिडत श्यामलालजी मद्दाराज एकमात्र उत्तराधिकारी हुए, जो श्री 
पण्डित आनम्दीलालजी के समान ही अलौफिऊ प्रतिभाशाली और कुशल 
चिकित्सक थे। फ + 
परिडत श्यामलालजी मद्याराज़् के तीन पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमश 
राजबैद्ध पण्डित नन्‍्दकिशोरजी सिपगाचार्य, परण्डित सदनमोहनजी ओर 
परिडतः जुगलक्शोरजी एम० ए० ६ । ये तीनों भाई भी अपने पिता के 
सुयोग्य घुय् है । सबसे ज्येष्ठ यण्डित नन्‍्दकिशोरजी मिपगाचार्य के विपय से 
डो शब्द लिखना अनुचित न होगा। 
है जैसे तो मद्दात्मा श्ररणदासजी के वशन राजबैय परिडत आनन्दी लालजी 
के इस घराने या प्रभुत्त साण्डल्विप्र जाति में सर्वोपरि है ही किठ्ु राजवेध 
पण्डित नन्द्किशोरज्ी मिययाचार्य ने अपनो श्रतिमा और अध्यवशाय से 
जो कुछ किया है, वह इतिहास मे एक मौरवशाली घटना है। 


रे 


।क्‍ 


है र्‌ | 
घट 
| 
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राजवेद्य परिडत नन्दरकिशोरजी भिपगाचार्य का त्रिविध स्वरूप से वर्ग 
करना उपयुक्त होगा क्‍योंकि उनमें गुणत्रय का समाह्दार स्वतः ही है। 
सर्वप्रथम वे खाण्डलविग्न जाति में उत्तन्न हुए हैं, अतः उनके जीवन पर एक 
खाएडलविग्म के इष्टिकोण से विचार करना नितान्त आवश्यक है। फिर ये 
एक सफल चिकित्सक हूँ | इस दृष्टिकोण से वे समाज के एक स्तम्भ हैं, श्रतः 
चिकित्सक के इृष्टिकोश से भी उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालना 
आवश्यक है । फिर वे एक गंभीर विद्वान हैँ । इस गुण के साथ भी उसके 
जीवन चरित्र के विपय्र में सही उल्लेख होना आवश्यक है ध्पयु फ नीनों 
विषयों पर क्रमशः लिखते हुए हम पाठकों को यह बतलाने का प्रयत्त 
कि वस्तुतः राजबैद्य परिडत नन्‍्दकिशोरजी भिषगाचार्य खास्डलविग्र 
के एक रत्न और सुयोग्य नेता हैं । 
राजबैद्य पण्डित नन्दकिशोरजी भिपगाचार्य का जन्म विक्रम संबत 
१६५८ सें हुआ था। आपने स्वर्गीय स्वामी लक्ष्मीरामली सहाराज़ की सेचा 
में शयुर्वेदीय शिक्षा प्राप्त की और स्वामीजी महाराज के कालेज से प्रवकाश 
महण करने पर आप उनके स्थान पर महाराजा 


जे क 
करण 


जाति 


हाराजा संस्कृत कालेज के आयुर्वेद 
विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए । इससे पहले आप महासना मदइनमोहनजी 
सालवीय के तत्त्वावधान में हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस में भी कुछ काल 


तक अध्यापन कार्य कर चुके थे। चैद्यक व्यवशाय आपके 
हे। 
८, 


घर सें परम्परागत 
इस कार्य को आप अपने निजी औपषधालय द्वारा सम्पादित करते हैं । 
अखिल भारतवर्षीय खार्डलविप्र महासभा के इतिहास में यह स्पट्र 
उल्लेख है कि जयपुर में खास्डलचिप्र महासभा का कार्यालय स्थापित होने 
के वाद वह स्चौत्मना मर गई थी । लगातार कई वर्षा तक प्रयत्न करने पर 
भी महासभा का पुनरुद्धार असम्भवग्राय होगया था। - 
इस विषय 


हर य में खारडलविप्र जाति के बयोबृद्ध नेता घर्मेसूपण परिडित 
" ज् 


नवहाल और डनके सहयोगी परिडत गोविन्दनारायणजी 


न 


नवयुग के इतिहास निर्माता श्श्६ 


रूंथला ने बहुत अधिक प्रयत्न किया झिन्तु वे सम्बत्‌ १६६८ तक वरावर 
अपने प्रयत्न मे असफल रहे । अन्त में पण्डित सनन्‍्दकिशोरजी मिपगाचार्य 
| ने जाति प्रेम के वशीमृत होकर महासभा का पुनरुद्धार करवाया । इस कार्य 
में उनको सभी प्रझ्र के सानापमानों का सामना करना पडा ढिन्तु जाति 
सेया फे नाते उन्होंने अपने मानापमान का कोई विचार नहीं किया और 
सहासभा का पुनरुद्धार बर उसका कार्य छुचारू रुप से चातू कर दिया । 
राजवद्य पएिडित नम्द्रकिशोरजी भिपगाचाये ने महासभा का पुनरुद्धार 
ही नहीं किया अपितु समस्त पख्राण्डलमिप्र जाति का ही पुनरुद्धार किया । 
पिक्रम सम्पत्‌ १६६५ मे परिडत रामजीलालजी माटोलिया ने जातीय 
जीवन को प्रऊाशित करने के लिये महासभा रूपी जो ज्योति ज़गाई थी, चह 
पिक्रम सम्बत्‌ १६८२ में जयपुर में आकर बुक गई थी उसे पुन व्योतिमोन 
ऋर आपने जाति को प्रकाश प्रदान किया | यह साण्डलविप्र जातीय इतिहास 
५ ऊा ण्क गौरवशानी अध्याय है जो भावी सन्तान को सदा प्रेरणा प्रटान 
करता रहेगा । 
इसके अतिरिक्त भी सज़वैद्यजी जाति सेवा के लिये अहर्निश तत्पर 
रहते हैं। वे केबल जातीयता के नाते दी नहीं अपितु पैद्य और विद्वान्‌ के 
नाते भी जाति की अत्यधिक सेवा +रते हैँ । आपने समय समय पर जाति 
के लिये एक नहीं अपितु अनेक कार्य ऐसे फ़िये हूँ, जिनसे जाति को बहुत 
अधिक लाभ हुए हैं और वर्तमान मे हो रहे हैं. । 
सुजानगढ मे होने वाले महासभा फे दशमाधिवेशन पर राजवैद्यजी ने 
सभा फी अध्यक्षता कर सफल नेटृत्य का परिचय दिया। सुजानगढ श्रथिवे 
शन के बाद महांससा के इतिद्दस में लगमग तीन बर्ष या समय प्रचार की 
हॉप्रिसे बहुत दी महृत्य पूर्ण रह्य है। का्योलय की व्यवस्था, सगठन की पूर्णता, 
समुचित आर्थिक व्यय फी स्पप्टता एवं सर्योपरि वैधानिक रूप से मद्मासभा 
हो एक ढेर में लाने पा श्रेय आपको द्वी है। , 


२६० , खाण्डलविगप्र इतिहास 


जयपुर जैसे जातीय केन्र में आये दिन जाति में अनेक जातीय 
समस्‍यायें 55 खड़ी होती हैं, उनका अधिकतर समाधान राजनेंध पस्डिन 
नन्दकिशोरली सिपगाचार्य ढवारा ही होता है। आप जयपुर के खाण्डलबिग्रों 
में अमुख हैं । 

चिकित्सक के नाते आपके बिपय में कुद्ध लिखना सरल काम नहीं है। 
आपने आयुर्वेद की जो सेवा की है, वह अभूतपूर्व है। आपने अपने 
चिकित्सा-चम॒त्कार से समस्त भारत को चमत्कृत किया हैं। आयुर्वेद संबंधी 
नाना सभा सोसाइटी और सम्मेलनों की अध्यक्षता कर आपने अपने 
आयुर्गेदीय नेता होने का असाण पेश किया है। बृहद राजस्थान राज्य में 
तो आप धन्वन्तरिकल्प है। दृहद राजस्थान राज्य में विल्ञीन हुए जयपुर 
राज्य के राजघराने में आपने जेदच्य होने के नाते जो प्रतिष्ठा प्राप्त की वह 
विरले ही महानुभावों को प्राप्त होती है । 

वृहद्‌ राजस्थान राज्य के निमोण से पूरे जयपुर इकाई में महाराजा 
संस्कृत कालेज से आयुर्वेद विभाग को अलग कर गवर्नेमेंद आयुर्वेदिक 
कालेज की स्थापना करवाना और उसके लिये महाराज के द्वारा माववविल्ास 
जैसे राजप्रासाद को प्राप्त करवाना एवं आयुर्गेद के प्राचीन क्रम को नवीनता 
के साथ संयुक्त कर विशिष्ट पाख्यक्रम के द्वार भारतीय आवुर्गद की आदर 
शिक्षा का राजस्थान में सूत्रपात करवाना एक मात्र आपही के श्रम का फल 
कहा जा सकता है.। ; 

जयपुर राज्य में बेद्यों के रजिस्ट्रेशन, त्राम सुधार औपधालयों की 
राज्य द्वारा स्थापना करवाना, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार भेपज निर्माण की 
समुचित व्यवस्था के लिये राजकीय फार्मेसी निमोण करवाना आदि विवध 
आयुर्वेदोन्नति के कार्य बृहद्‌ राजस्थान की दिशा में भी आयुर्गेद-रूपरेखा में. 


मूल रूप रहे हैं. यह आपके विशिष्ट प्रभाव एवं प्रतिभा के पूर्ण द्योतक हैं । 
आपकी प्रत्युतन्नमतिता बढ़ी प्रसिद्ध है । 


नययुग के इतिद्दास निर्माता २६१ 


जयपुर के घर्तमान नरेश महाराजा सयाई सानसिंदज्ी द्वितीय) से 
आपको अपने रजत-जयन्ती मददीत्सत पर दरबार में कुर्सी प्रदान कर आपका 
| सम्मान किया | आप एफ दीघेसाल से आयुर्वेदिक कालेज के प्रिंसिपल दे । 
अमी बृहद्‌ राजस्थान राज्य ने आयुर्गवेद का जो एकीकरण ऊिया उसमे 
आपकी सुपर्रिटेन्डेन्ट का पट प्रदान कर सम्मानित किया गया है । आज के 
राजस्थान राय्य के वैद्य, शिक्षक और चिझरिसकों में आप अपना प्रमुख 
स्थान रखते हैं। भारत से भी आपकी गणना चोटी ऊे चैयों मे होती है । 
भारत जिख्यात स्तर्गीय स्पामी लक्ष्मीरामजी महाराज फे पिद्याशिष्यो 
से आपका प्रमुस स्थान है । राजस्थान में श्रायुवेदिक चिकित्सा का गौरप 
स्पामीजी के अनातर आपने द्वी स्थापित जिया है | स्पर्गीय महाराजा 
गंगामिहजी बीकानेर नरेश भी, आपकी चिकित्सा पर श्रद्धा रखते थे। 
वर्तमान जयपुर नरेश ने अपनी रजत-जयन्ती + अवसर पर भिपकरत्न 
५ शी प्पाधि से आपको सम्मानित किया था । फलत आपको जयपुर ”रतार 
में पिशेष स्थान प्राप्त है। 
देश विदेशों से अनेर जी रोगी चिस्त्सा के लिये आपऊी सेया में 
आकर पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करते हैं. । फियहुना आज यह साधिफार कहा जा | 
सकता है: कि मिपग्रत्न परिढत सन्‍्दरिशोरजी मिपगाचार्य राजगैय जयपुर - 
राजस्थान राज्य में धन्प्रन्तरिकल्प हैं । आपकी चिकित्सा पद्धति सर्वश्रेष्ठ 
और सद्य फ्ल प्रदायिनी है। आपवा सम्मान जय्पुर के अतिरिक्त जोधपुर, 
फिशनगढ़, सीकर आदि के राजघरानों में भी बहुत अधिफ है । 
राजनैद पणिढत नन्दकिशोरजी महासज़ की यिद्वत्ता के पिपय में भी 
दो शब्द लिखना उपयुक्त होगा | आप आयुर्भेद के तो प्रगाढ पिद्वान हैं ही, 
भाथ द्वी साहित्य और दर्शन आदि विषयों में भी आपका प्रसर पारिठत्य 
' विशेष रुप से प्रकाशमान है । आप प्राय सभी विपयों के साथिकार पिद्वान्‌ 
हैं। आपके अगाघ शान की भौदता तऊ पहुँचना शक्य नहीं है। 


ल्‍्धँ 
ल्‍्ण्ी 
ल्‍च् 


खाण्डलविप्र इतिहास 


आप संगीत के वहुत अधिक प्रेमी हैं। अध्यापन, वक्तता एवं लेखन 
आहठि में आप अपना विशिष्ट स्थान रखते हैँ | आपकी विद्वत्ता परम गंभीर - 
और प्रभावोत्पादिका है। संस्कृत साहित्य के प्रायः सभी विषयों में श्रपकी 
गति निवोध हे । 

इसके अतिरिक्त आपकी व्यवहार कुशलता, सोजन्य आदि गुण भी 
मनुष्य को चरचश आकहृष्ट किये बिना नहीं रहते | स्थापत्य एवं ललित 
कलाओं के प्रति आपका प्रेम बहुत अधिक है । अभी जयपुर के दक्षिण की 
ओर मोतीडू'गरी रोड़ पर आपने “नवज्जीवन उपवन” का निर्माण करवाया 
है । यह अनुमानतः पांच लाख की घन राशि से तैयार हुआ है। अभी 
उत्तरोत्तर शिल्प कार्य चालू है। अनेक वर्षा में इसके पूर्ण होने पर यह एक 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान जाति में होजायगा | पाठकगण “नवजीवन 
उपवन” का पूर्ण परिचय उसके प्रशस्ति पद्ों से प्राप्त कर सकेंगे | 

राजगैदय परिडत नन्‍्दकिशोरजी मिपगाचार्य के दो पुत्र हैं, जिनमें 
ज्येप्ठ श्री रामदयालुजी भिपगाचार्य ज्पाधि प्राप्त कर शनें: शने: गेद्य 
समाज में अपना स्थान दना रहे हैं। श्री रामदयालुजी के नाम से ही 
“नवजीवन चिकित्सालय” ओर “डउपचन” निर्मित हें । श्री रामदयालुजी 
भी अपने पिता के समान ही अत्यन्त प्रोढ़ और प्रतिभाशाली विद्दान्‌ हैं । 

इसके अतिरिक्त राजवेद्य पण्िडित नन्‍्दरकिशोरजी महाराज के एक पुत्र 
और एक कन्या और हैं। आपके द्वितीय पुत्र श्री वालगोविन्दत्ी अभी 
अध्ययन कर रहे हैं 

आज्ञ राजगैद्यजी और उनका घराना खाण्डलविग्र जाति में सर्वश्रेष्ठ 
है । एक हजार वर्ष पहले सहात्मा श्रवणदासजी से जिस वंश का क्रम चाट 


हुआ उस वंश में समय समय पर'विद्ान्‌ महातुभाव होते रहे ६ और 


उन्दींने अपनी खारडलविग्न जाति को सब प्रकार का अपेक्षित सहयोग देकर 
अपने जातीय प्रेस का परिचय दिया है । ; 


नवयुग के इतिहास निर्माता स्ध३ 


उसी महात्मा श्रपणदासजी के प्‌ शक्रम से परम्परया प्रसिद्ध राजजैय 
परिठत आनन्दीलालजी महाराज से इस घराने ने तो साण्डलविप्र जाति 
को चहुत ही अधिक सहयोग टिया है । इस घराने के पर्तमान कर्ण वार 
एजनैद पंडित नन्‍्दक्शोरजी ने सयसे अधिक त्याग फर सेया बृत्ति द्वार 
जातीय प्रेम का जो परिचय दिया वह अमूतपूर्य है। आपके त्याग का ही 
यह परिणाम है कि आप अनेक सस्थाओं मे मुक्त हस्त द्योफर दान दिया 
ऊरते हूँ। प्राय प्रतियर्ष ही फिसी न फिसी प्रशार के चन्दे आदि चाए ही 
रहते है ! 

आपके लघुश्चावा श्री जुगलकिशोरजी एम्र० ए० राजस्थान शिक्षा पिभाग 
में ढाइरेक्टर हूँ । श्राप भी अपने अमज के समान ही प्रगतिशील हैँ। 
पह़ित जुगलकिशोरजी का फार्यक्षेत्त शिक्षा विभाग है। सस्कृत साहित्य 
विभाग के रजिस्ट्रार पद पर आपके गौस्वपूर्ण कार्य की धूम है । 
अंग्रेजी के सुयोग्य बिद्दान्‌ होने पर भी सनातन धर्म के प्रति आपकी निष्ठा 
शरशसनीय है। 

पढित मदनमोहनजी भी एक शात स्पभाव के व्यक्ति हैं। आप 
अपनी धर्मपत्नी के स्मगोरोहण के बाठ अधिकतर भगयदू भजन मे ही 
लीन रदते हैँ । 


पढित लखमीचन्दजी चोटिया “मुनीम! 


पद्चित लपमीचन्दजी चोटिया चूक (बीकानेर ) के रहने वाले थे। 
आप चूर के प्रसिद्ध धनपति सेठ मगवानदासजी वागता के प्रधान मुनीम ये। 
“आपका प्रमाव सेठ साहवारो मे बहुत अधिक था। बीशामेर राज्य के ऊ ले 
अफमरों और राजघराने के सदस्यो मे भी आप अपना प्रभाव रखते ये । 
चूद नियासी खाएटलयिप्रों मे आप सर्विध प्रतिष्ठित थे। आपने 
जाति फे लिये एक पचायती घर्मेशाला वा निर्माण फरवा फर अपना नाम 
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अमर किया था। आपकी बनाई हुई धर्मशाला आज भी चूरू में विद्यमान हू, 
जो हर समय जाति के लोगों के काम में आती रहती है । 

पणिडित लखमीचन्दजी चोटिया अत्यधिक व्यवद्ार कुशल ओर एक 
छुयोग्य प्रवन्थक थे । आपने केवल चूरू में द्वी महीं अपितु आसपास में 
सर्वत्र ही अच्छी ख्याति प्राप्त की थी.) आज भी प्रायः सर्वत्र पंडित 
लखमीचन्दुजी चोटिया का नाम सुयोग्य मुनीसों में प्रसिद्ध है । मुनीस वे 
में आपकी ख्याति इतनी अधिक है कि लोग समय पर पअच्छे मुदरीसों की 
तुलना करने में सर्वेश्रवम आपको याद करते हैं । 

आपने अपने बुद्धिकोशल से बागला परिवार को बहुत अधिक लाभ 
पहुँचाया था। सेठ भगवानशास जो वागला और उनकी धर्म पत्नी का आप पर 
इतना अधिक विश्वास था कि उन्होंने अपने घर का कुल प्रबन्ध ही आप पर 
छोड़ रक्खा था। लाखों रुपये का लेन देन आप स्वयं करते थे।| सेठजी 
प्रायः आपके कार्मों की ओर से सदा निश्चिन्त रहते थे । क 

आज भी चूह के आवाल बुद्ध आपके नाम से परिचित है । चूरू के 
प्रामवृद्ध आपके जीवन की घटनाओं का चर्णन बड़े गब से नाना अकार की 
कहानियों कह कर करते हैं। 


कर 
डिंत पेद्यनाथजी जोशी 


खाण्डलविम्न जाति का प्रधान आवास स्थान राजस्थान आन्त है और 
इस जाति में हुए ऐतिहासिक महयुपुरुप भ। अधिकतर राजस्थान में ही 
अपनी विभूतियां विखेर गये हैं । फिर भी इस जाति के महापुरुषों ने केवल 
राजस्थान भान्त को ही अपनी कीति कौंसुदी से धवलित कियो हो सो बात" 
नहीं है, उन्दोंने भारत के अन्य श्रान्तों में भी अपनी जन सेवा पशायण 
सनाइतत हारा जनता जनादंन की “परयोप्त सेवा कर अपनी “महत्ता का 
' परिचय दिया है । 


हे 


नवयुग के इतिहास निर्माता र्६५ 


इस प्रकार के सावेदेशिक विद्वानों सें रतनगढ (बीकानेर ) निवासी 
परिडत चैथ्यनाथजी जोशी का नाम सर्वप्रथम उल्लेस योग्य है! परिडत 
वैद्यनाथजी जोशी काशीस्थ “भारवाडी संस्कृत कालेज” के सस्थापक थे ! थे 
पहर्षि मगलदृत्तजी के प्रिय शिष्य परिड़त भूधरमलजी के. पुञ्र॒ परिदंत 
हुक्‍्मीचन्दजी के सुपुत थे।..' 
परिडत भूधरमलजी महर्षि मंगलदत्तजी के प्रधान शिप्यों में से थे । 
पम्गढ़ ( शेसायाटी । के प्रसिद्ध पौद्दार घराने में उनझा प्रभाव बहुत प्रधिक 
था। परिडत हुक्सीचन्दजी भी अपने पिता के समान ही सुयोग्य विद्वान 
और बुद्धिशाल्री थे। वे वृद्धावस्था में काशी जाकर रहने लगे थे। पणिडित 
हुक्मीचन्दजी के सात पुत्र थे, जो सभी सुयोग्य जिद्वान्‌ हुए। पणिडत 
वैद्यनाथज्ी एन सब में विशेष प्रतिभाशाली थे । 
परिदत वैद्यनाथज़ी ने अपने मित्र पण्डित मदनमोहनजी शास्त्री के 
मत्परामर्श और अपने पितामह परिढत भूधरमलजी के शिष्य धनिक बर्ग 
के ध्याविक सहयोग से वि० सं० १६७४ में “मारवाड़ी संस्कृत कालेज” की 
स्थापना याशी में की | वे जब तक जीपित रहे “पतारवाडी सस्कृत कालेज! 
की सेवा तन, सन, धन से करते रहे । + 
परिडित चै्यनाथजी काशी के प्रसिद्ध विद्वानों में गिने जाते थे । उन्हें. 
भारत धर्म महामण्डल द्वारा “रिद्याभूषण” की उपाधि भाप्त हुई थी, जिसके 
प्रमाण पत्र में दूरभगा नरेश थीमान्‌ रामेश्वरसिदजी के हस्ताक्षर हैं । 
परिडत वैद्यनाथजी का देहान्त ति० सं० १६८३ में हुआ था । उनके 
वेहान्त से मारवाड़ी समाज फो बड़ी भारी क्षति उठानी पडी) पसिडत 
बैधनाथजी के घड़े भाई पण्डित शिवलालजी जोशी वेदान्त मातेण्ड रतनगढद 
में रहते हैं, जो उनके समान ही पिद्ान और प्रतिमाशाली हं। उन्होंने 
परिडत वैधनाथजी के देद्दान्द से दुखी होगर उनकी स्मृति में “मंगल भहर्पि 
चरित काव्य” का निर्माण कवि चक्रपर्ती पण्डित देवीप्रसादज्ती शुपल्ल काशी 
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निवासी से धन देकर करवाया था | उस काव्य को वेदान्त सार्नण्ठ जी ने 
अपने घन से छुपवाया | पस्डित चेंद्यनाथजी का जीवन चरित्र भी उसी 
काव्य में संगृहीत है । 

परिडत वैद्यनाथजी जोशी द्वारा स्थापित “मारवाड़ी संस्कृत कालज! 
भारत के प्रमुख शिक्षणालयों में से एक है.। इस संस्था ने, देश की बहुत 
बढ़ी सेवा की है. ओर उत्तरीत्तर करती जा रही है | यद्यपि ग्राज पण्डित 
मैदयनाथजी जोशी इस प्रथ्वी पर नहीं हैं, पर उसका स्पृनि चिन्ह “मारवाड़ी 
संस्कृत कालेज” जब तक रहेगा तव तक परिडत गेयनाथजी जोशी का 
ताम अमर रहेगा। 


पीराशिकरत्न पण्िडित हरिहरजी गोवा 


बृहृद्‌ राजस्थान राज्य सें बिलीन हुए भूतपूर्व अलवर राज्य के छोदे से ' 
गांव गोरखपुर के रहने वाले पणिडित सोहनदेवजी गोवला अपनी साधारण 
स्थिति से खिन्न होकर सथुरा जा बस थे। वे अपने जीवन क्री आर्थिक 
विपमताओं से तो दुःखी थे ही साथ ही वहुत दिनों तक उनके जीवन में 
सन्तानोतत्ति का योग भी नहीं आया | उनके जीवन में सन्तानोत्यत्ति के बाद 
आशिक विपमताओं के दूर होने का योग था अतः वे सन्तानोत्पत्ति के विविध 
उपायों में लगे रहते थे । . 

अनायास एक सन्यासी से उनका साज्षात्कार होगया । उस सन्यासी 
ने उत्तको दुन्दाबनस्थ गोपेश्वर सहादेव की आराधना करने का आदेश 
दिया। पण्डित मोहनदेवजी ने सन्‍्यासी की आज्नानुसार दत्तचित होकर 
गोपेश्वर महादेव की अराधना की। परिणाम स्वरूप उसके पुत्र हुआ | - 
पुत्नोत्पत्ति के बाद भी परिडत मोहनदेवजी की आर्थिक स्थित्ति साधारण रही । 

-परिडत मोहनदेवजी को गोपेश्वर महादेव की कृपा से जो पुत्र रत्न 
आध हुआ था उसका नाम हरिहर था। वालक हरिहर वचपन से ही कुशाम् 


नबयुग के इतिहास निर्माता श्घ्७ 


बुद्धि और प्रतिभाशाली था । दरिहरजी साधारण शिक्षा दीक्षा के घाद १३ 
वर्ष की अवस्था में ही कथाबाचन में प्रवृत्त होगये थे पमकी बोली और 
कथावाचन की शेली अत्यधिक आकपेक थी अत ये घहत शीघ्र ही प्रसिद्ध 
होंगये । कथायाचन के साथ साथ उन्होंने नाना विपयों का ज्ञान प्राप्त कर 
अपने पाएडित्य को पयोप्र घढ्ा लिया। उन्होंने अपना कायोरम्भ फ़िया ही 
था कि उनके पिता मोहनदेवजी का देहान्त द्ोगया। पिता के देह्ावसाव 
समय तक भी उनसी स्थिति बहुत साधारण थी । हरिहरजी ने पिता के 
दह्दान्त के बाद अपने भपिष्य को सुन्दर घनामे की और ध्यान दिया और 
कथावाचन के आधार पर ही पन्होंने अपने उत्साह और अध्यवशाय से 
पयोप्त सम्पत्ति प्राप्त की । उन्होंने मथुण मे बसुदेव तीथे पर अपना निजी 
भवन भी बना लिया और एक प्रौद विद्वान्‌ और अटवितीय पौराणिक फे रूप 
मे शीघ्र ही प्रसिद्ध होगये । 

परिटित दरिदररजी दूर दूर तक कथावाचन के लिये जाया करते थे । थे 
जयपुर भी भाते रहते थे । पद्म घ्नके क्यावाचन की धूम मची रहती थी। 
जयपुर के तात्कालिक दीवान सवास बालाबक्सजी पनरे परम भक्त थे । 
परिदत हरिध्टर्जी वात्नभ चैप्णव सम्प्रशय के अनुयायी थे | उन्होंने 'स्कानद 
प्रीमदझ्ागवत मददृत्म्य” की पाएिडत्य पूर्ण टीफा लिखकर बि० स० १६६३ में 
प्रमशित की थी । वे फेयल टीकापार ही न थे। संस्कृत के घद्धट विद्वान 
ओऔर मार्मिक फरि भी ये। उन्दोंने पक महात्म्यमें टिप्पणी फे अतिरिक्त जो 
कथिता फी है घद्द बहुत ही छुन्दर ू॑। प्रारंभ में उनका लिसा हुआ यह श्लोक 
इफ़ भहात्य में पपलच्घ है । 

प्रीमद्भागरर्त नत्वा साण्डलद्विजर्वशजः | 
हुर्ब दरिदृरा5स्योह श्रीमन्महात्म्यटिप्पणीम्‌ ॥ 

जयपुर पे तात्तालिक दीयान सवास घालावक्स उनके परम भक्त थे, 

यह ऊपर लिखा जा चुका ऐै। जयपुर में प्रसिद्ध परतानियों का सन 
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पहिले ठिकाना गलता के अधिकार में था। पस्डित हरिहररजी जब यहां 
आते ये वो वे यहीं ठहु॒स करते थे और यहीं कथावाचन करते थे! खबास 
वालावक्सजी ने गलता के तात्कालिक महन्तों को कहकर यह मन्दिर गलता 
वालों से ही परिडत हरिहरजी को दिलवाया था। परतानियों का मन्दिर 
आज भी उनके पुत्र श्री गोवर्धनलालजी के अधिकार में है । परिद्त दरिहरजी 
खबास बालावक्स के साथ अपने प्रगाद सम्बन्ध का परिचय देते हुए “स्कानद 
ध्रीमद्धागवत महात्म्य” से लिखते है. :-- 
येनाकारि सुशोभन जयपुरे श्रीकालिका मन्दिर, 
येनाश्रावि पुराणमुख्यमखिलं वारत्रयं स्वे गृहे | 
येनाधाय्यशनम्रवृत्तिरखिला विद्यार्थिनां विंशते, 
शास्त्राम्भोधिरसन्थि येन कृतिना जीयात्स वालाभिघः ॥ १॥ 
श्री गोवरद्धंनसेवया हि. सतत॑ पुच्नायलम्भि स्त्रिया, 
येनाधारि सतामनेकबिदुपां कायौस्यनेकान्यपि । 
'येनातापि च विद्विषां हि हृदय राजाप्यमोहि प्रभु- 
: स्तस्य प्रार्थनया मया कृतमि्दं सब समालोक्यताम्‌ ॥ २ ॥। 
परिढत हरिहरज्ञी की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । व कथावाचन में चहुत 
अधिक निपुण थे। उन्होंने अपने जीवन में अनन्त यश और सम्पत्ति 
अर्जित की थी। लोग उन्हें पौराणिकरत्न अथवा अपने समय का मुर्नि 
शुकदेव कहते थे । उनके परिचय में निम्त श्लोक उपलब्ध है :-- 
' “्रीमत्यां सथुरापुरीश्रतनणां सोज्षग्रदायां सदा, 
श्रीमद्जक्लभसद्‌गुरूक्पदर्वी सम्मानयन्‌ भाग्यवान्‌) 
श्रीमद्भागवर्त पठन्‌ हरिहरः पौराणिका5प्रेसरो- 
लोकान्रख़यते यथा शुकमुनिः कल्याणपुण्याणवः ॥ १ ॥ 
इस कार के लोकहितेषी महानुभाव का देहान्त लगभग ६४ बर्ष की 
अवस्था से हुआ । आपने जाति के इतिहास निमौण में जो कुछ किया वह 


नययुग के इतिहास निमोता न्धध्‌ 


अभूतपूर्व था। वर्तमान, में आपके पुत्र श्री गोयर्धनलालजी और पौत्र श्री 
पुरुषोत्तमाचार्य एवं भ्री नरोत्तमजी एम० ए० विद्यमान है। तीनों पिता पुत्र 
भी परम सुयोग्य और मिलनसार हैं । आप लोग जययुर के जातीय बन्धुओं 
मे श्रपना विशिष्ट स्थान रफते हैं । 


पढित जयदेयजी रुन्यला ह 

सहूर्षि मंगलदत्तजी महाराज के जीवन चरिय में यह उल्लेप हो चुका 
है कि महर्षि का स्मारक “श्री समगलदत्त यिद्यालय” रतनगढ़ / बीकानेर ) में 
पचे० स० १६७४ से शिक्षा के चेत्र में वरावर जनता की सेपा,चरता आरहा 
है। "श्री मगलदत्तजी विद्यालय” के सम्थापऊों में पण्डित शियलालजी जोशी 
चेदान्त मार्वष्ड, पर्डित जयदेवजी रून्थला, परिडत फूसारामज़ी घोचीबाल, 
पणिडित कुन्दूनमलजी ससनाडिया आदि महाजुभाव प्रमु थे । 

पण्डित जयदेवजी रुन्थला “श्री मंगलदत्त विद्यालय” के संस्थापफों में 
से ही नहीं थे, वे विद्यालय के अनन्य भक्त और सथौधिक हितैपी थे । थे 
विद्यालय के स्थापना दिवस से लेकर अपनी मृत्यु प्येन्त उसके धअवेत्तनिऊ मेंत्री 
रहे । उन्होंने विद्यालय की सबसे अधिक सेया की और जाति के लिये 
सर्याधिक त्थाग किया । उनके जैसे कर्मठ और जाति हितैषी कार्यकर्ता विरले 

लोग होते दें । 

पर्डित जयदेवजी रून्थला फा जन्म शेखायाटी प्रदेश के छोटे से 
शाव “घानणी” में हुआ था, जो लचष्मणगढ़ (सीकर) से पश्चिम मे स्थित 
है.। खाण्डलविप्र जाति में “घानणी” फे रुन्यला बन्धुओं था घराना बहुत 
ही प्रसिद्ध है। बीकानेर फे राजा रतनसिहजी को सकट पाल में आर्थिक 
'सहायता देने के कारण “घानणी” फे रून्चला बन्घुओं फो जागीर प्राप्त हुई थी 
और पुरोहित का गौरवशाली स्थान प्राप्त हुआ था। राजा ध्वास याव और 
चौरोद्ित्य प्राप्त फरने वाले “घानणी” निवासी रुम्थला बन्धु स्तनगढ़ के 
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निर्माणकाल में ही रतनगढ़ में आ बसे थे | इसी सम्पर्क के कारण परिडत 
जयदेवजी हुन्थला भी “धानणी” छोड़कर र्तनगढ़ आ बसे थे | 
पण्डित जयदेवजी रून्थला न अपने बुद्धि बल से रतनगढ़ में अन्छी 
प्रतिष्ठा त्राप्त की थी। वे रतनगद्स्थ त्राह्ण सभा के मंत्री भी रहे थे | जि 
समय परिडत शिवलालजी जोशी वेदान्त मार्तेस्ड ने सभी जाति भाइयों के 
सामने मह॒पि मंगलदत्तजी के स्मारक रूप से एक शिक्षा संस्था स्थापित 
करने का प्रस्ताव रकखा उसे समय परिडित जयदेंबजी ने इस व्रिपय में च्रिशेष 
बत्साह प्रकट किया था | फलतः शीघ्र ही “श्री मंगलदत्तजी विद्यालय” की 
स्थापना हुई । है 
विद्यालय की स्थापना के बाद पण्डित जयदेवजी रून्थला आठ दश 
वर्ष तक जीवित रहे । उन्होंने निःस्वाथ होकर तन, सन, धन से विद्यालय 
की सवा की | उन्हीं के त्याग ओर तपत्या का परिणास है कि आज तेतीस 
वर्ष से “श्री मंगलेदत्त विद्यालय” बरावर जनता जनादन की सेवा के साथ 
जाति का भी परमहित सम्पादन कर रहा है। 
जाति प्रेप्ती विद्वानों में परिडत जयदेवजी रुन्थला का स्थान परिडत 
रामजीलालजी साटोलिया के समान ही गौरबशाली है । यद्यपि परिडत 
जयदेवजी रुन्थला सा्देशिक संस्थाओं में नहीं चमके किन्तु उन्होंने जातीय 
संस्थाओं के क्षेत्र मे री मंगलदत्त विद्यालय” को इतना अधिक शक्तिशाली 
बना दिया कि विद्यालय भूतपूवे वीकानेर राज्य की प्रमुख शिक्षा-संस्थाओं 
में गिना जाने लगा। 
पण्डित जयदेवजी के पुत्र पर्डित मदनलालजी भी अपने पिता वे 
तुल्य द्वी सुयोग्य ओर जाति प्रेमी महानुभाव हैँ । आप भी अपने पिता श्री 
के समान ही विद्यालय के परम भक्त हैँ। आपने भी अपने -पिता के समान है 
तिद्याज्षय की सेवा का ब्रत ले रक्‍्खा है । यद्यपि आप सार्वकालिक अवैतनिः 
मंद्री नहीं हूँ, फिर भी विद्यालय की सेवा में प्रमुख भांग लेते हैं । 


ह 
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व्याख्यान वाचस्पति पणिडित वन्नापरलालजी माठोलिया, 


, , व्याख्यान वाचस्पति परिडत वक्तापरलाज़्जी साटोलिया प्पदेशक भारत 
चर्म भद्दामण्डल साण्डलपिप्र जाति फे ऐतिहासिक मद्मापुरुष पण्डित रामजी- 
जालजी माटोलिया के,ज्येप्ठ आ्राता के पुत्र थे । पण्िडित रामजीलालजी कोद- 
पूरा में रहा करते थे भर पमके अप्तज फिरोजपुर ( पश्ान ) में रहते थे । 
पस्डित बफ्बरलालजी का जन्म फिग्ेजपुर में हुआ था | वे अपने पिठृज्य 
परिदत रामजीलालजी के समान ही प्रतिभाशाली प्रिह्वान्‌ू थे। परिडत 
चक्तायरलालजी भारत धर्म महामण्डल के ख्याति प्राप्त पपदेशक थे | 

,परिडत चक्तायरलालजी अपने पितृब्य पर्डित रामजीलालजी के 
समान ही परम जाति,हिंदेपी थे । आप पि० सं० १६८० में श्रश्निल भारत- 
चर्पीय खाए्डलग्रिप्र महासभा के ग्पण्डबा (सी० पी० ) में होने वाले आठये 

' अधिवेशत्त के समापति हुए थे | महासमा का यह श्रधिवेशन दक्षिण भारत 
में सपसे अधिऊ प्रमावशाली श्रधिवेशन था । 

अखिल भारववर्षीय साण्डलबिप्र महासभा के सप्तमाधिवेशन फतेद्पुर 
६ शेसावादी ) में परणिडत वक्तावस्लालजी ने अपने 'अगाघ पाणि्डित्य का 
अरर्शन जिया था । उन्होंने स्गण्डलविप्र, जाति के उत्पत्ति तरिपयक पहुयकओं 
पर आमक,भचार करने याले लोगो फो ऐसा मुँह तोड उत्तर दिया था कि 
उनके सामने घोलने की किसी में शक्ति भी न रह गई थी । 
पण्डित चक्कपरलालजी ने जाति सेरा के कार्यों में बहुत अधिक भाग 
लिया और समय समय पर जाति वा सफल नेदृत्व कर अपनी दूरदर्शिता 
“का परिदय दिया। आपके बेशज अब भी फिरोजपुर मे ही रदते हैं । 
आपने जाति और जातीय सस्याझों फो सब प्रकार या अपेदित सहयोग 
या आप “श्री मगलटस पिधालय” रतनगढ़ के चार्पिजोत्सय पर अपरुय 
चधार पर खपने भाएगें से लोगों को बहुत अधिक प्रमाषित करते थे। 


श्डर्‌ खाए्हलविप्र इतिहास 
योगीराज गणेशजी महाराज रुन्यला 


योमीराज भी गणेशजी महाराज सन्‍्थला का जन्म नवल्लगढ़ (होप्ाचाटी) 
में हुआ था । आपका लिखित जीवन चरित्र तो नहीं मिलता, पर जनभुर्तियां 
बिलकुल ताजा हैँ. क्‍योंकि आपको देखने बाते बहुत-से आदमी अभी 
जीवित हूँ । 
आप बचपन से ही एकान्त सेवी और कुशाम् बुद्धि थे । आपने शिक्षा 
दीक्षा में पर्याप्त श्स किया था। आपकी मनोवृत्तियां अधिकतर योग की 
ओर मुकी हुई थी, इसीलिये आप शिक्षा सम्पन्न होते हुए भी सबी गीण 
रूपसे सांसारिक क्षेत्र में नहीं उतर सके। आपने योग की णएक्रान्त साधना 
में ही जीवन को लगा दिया और समय पाकर एक सिद्ध योगी के रुप में 
जनसाधारण के सामने प्रकट छुए । 
शैशव और योवन काल नवलगढ़ में बिताने के बाद आप चिढ़ात्रा 
चले गये थे। आपके विषय में यह फिम्बदन्ती है कि--आप आंच: अकेल 
जेठे बातें किया करते थे, जैसा कि योगी लोग ह्छ्य साक्षात्कार के समय 
करते हैं. । 
यह भी छुनने में आया है कि भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति विडला 
वन्धुओं पर आपकी अपार कृपा थी। लोग यह भी कहते हैं कि बिड़ला 
बन्धुओं को यह अतुल सम्पत्ति योगीराज श्री गणेशजी महाराज के 
शुभाशीवोद के फल स्वरुप ही प्राप्त हुई थी।बिडला वन्धु भी आपको विशेष 
आदर की दृष्टि से देखा करते थे । 
आपके जीवन का विस्तृत साहित्य उपलब्ध न होने पर भी आपकी 
शेष विभूतियां आज भी जनसाधारण को प्रेरणा प्रदान करती हैं | आप एंक 
पहुँचे हुए महात्मा और आत्म साक्षात्कार करने वाले योगी थे। आपका 
जीवन एक योगीराज़ का जीवन था । खाण्डलविप् जाति में जन्म लेने के 
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कारण आप इस जाति के लिये सर्वाधिक श्रद्धेय थे और इतिहास प्रसिद्ध 
मद्यापुरुष होने के काएण इस जाति की भावी सन्तान फे लिये भी आप 
श्रद्धास्पद रहंगे। इसके साथ साथ यह लिखना अनुचित न होगा कि 
योगीराज श्री गणेशज्ञी मद्दाराज राजस्थान के- इतिहास में भी विभूति 
स्वरूप रहेंगे । | 


आधुर्गेदाचार्य पण्डिव जयदेयजी जोशी _ 


*.. शजस्थान भानन्‍्त और विशेषकर शेसावाटी देश के अग्रवाल मह्दाजनों 
के कुल पुरोहित साए्डलविप्र जोशी वन्यु अधिक हैं। शेसावाटी प्रदेश,फे 
प्रसिद्ध कस्बे रामगढ़, फतेहपुर, नगलगढ़, विसाऊ और बीकानेर शाब्य के 
चूक रतनगढ़ आडि में श्रप्रचाल पौद्यारों,फे कुल पुरोहित ,खाएदलबिग्र 
जोशी ही हैं । । 
रामगढ़ शेखावादी या प्रसिद्ध पौद्ार घराना भारत (विग्यात है । इस 
घराने का व्यापार फेणल भारत में ही नहीं अपितु योरोप तक में चमक 
चुका है । इस घराने के कुल पुरोहित भी पाष्डलमिप्र जोशी हैं। 
रामगढ़ (शेखायाटी) के जोशी घन्धुओं में परण्डित सावलशमती एक 
सुयोग्य विद्वान द्वोगये हैं.। पण्डित सायलरामजी जोशी के दो पुत्र थे, जिनमें 
घड़े परिड्त बद्रीप्रसादजी और छोटे पण्िडित जयदेवज़ी आयुर्वेदाचार्य थे | 
परिदत बद्रीप्रसाइजी भी असाधारण घिद्दान्‌ थे किन्तु अधिकतर 
कर्मकाएड में रुचि रखते थे जिससे वे पौरोदित्य काये में निपुण हुए | उनके 
अमुज्ञ पण्डित जयदेवजी ने रामगढस्थ हर॒ननन्‍्दरय रूइया सत्तृत फालेज में 
» राजस्थान फे प्रसिद्ध चिकित्सक परिदत सशणिशमज़ी महाराज के अम्तेयासी 
रहकर अआयुर्वेटाष्ययन किया था । । 
»,. पढिद्त अयदेवजी भायुर्णेद के प्रगाद विद्वान तो,थे ही साथ ही दे 
अमाधारण कवि भी थे | शजस्थान में पण्डित श्रीकृष्णणमजी मट्ट के बार 


७४ खाए्डलविप्र इतिहास 


आयुर्वेदिक कवियों में पणिठित जयदेवजी जोशी का ही प्रभुस स्थान है | 


डे हदयसाही 
आपकी कविता आयुर्गद प्रधान होते हुए भी इतनी सरस ओर हृदयप्राही - 


होती थी कि छुनने वाले भूम उठते थे । 
.. परिडत जयदेवजी जोशी ने “सिद्धशपन्य मंजूपा” नामक आयुर्वेदिक 
ग्रन्थ की रचना की थी जो उनके असामय्रिक निवन से अपूण रह गया । 
“सिद्धमैपन्य मंजूपा” का प्रथम भाग छप गया था ओर द्वितीय भाग का 
निर्मोण हो रहा था उसी समय परिहत जयदेवजी जोशी का देहान्त होंगया | 

इस जायृति युग में पण्डित जयदेवजी जैसे इद्धट विद्वान का श्रसामय्रिर्क 
निधन खाण्डलबिग्म जाति के लिये शअ्रत्यधिक दुभोग्य की बात दे | पस्टित 
जयदेवजी का देहान्त चोवीस वर्ष की अवस्था में ही होगया था | उसक 
कोई सन्तान ने हुई थी। परिडत बद्रीअसादजी को अपने अनुज के असामविक 
निधन से बहुत वड़ी ठेस पहुँची । 

परिडित जयदेवज़ी के अग्रज पण्डित बद्रीप्रसादजी के दो पुत्र हैँ । 
जिनमें छोटे पुत्र परिडित जयदेवजी के उत्तराधिकारी हैं। दुभोग्य की वात 
है कि सन्‌ १६४६ ६० में थोड़े समय के अन्तर से पस्डित चद्रीप्रसादजी 
ओर उनकी अनुज वधू का देहान्त होगया । 

अब परिडित बद्रीप्रसादजी के दोनों पुत्र ( वेणीअसाद और विश्वनाथ ) 
हूँ । परिडत सांचलरामजी जोशी की सह धार्मिणी भी अभी तक जीवित हैं । 

परिडत चतुभ्ु ज मिश्र ने आठवीं शताब्दी में “रस हृदय तंत्र” की 
टीका लिखकर आयुर्वेद का उपकार करते हुए खास्डलविप्र जाति का नाम 
उज्ज्चल किया था। परिडत चतुभु ज मिश्र से ठीक बारह शतक बाद वींसदी 


शताब्दी में परिढत जयदेवजी जोशी (मिश्र) ने आयुर्वेदिक साहित्य में मौलिक " 


प्रन्य स्वना कर अपना गौरव बढ़ाते हुए जांति का नाम उज्ज्यल किया | वस्तुतः 


परिडत जयदेवजी जोशी खाण्डलविप्र जाति के ऐतिहासिक पुरुष थे, जिन्होंने 
अपना यश अनन्तकाल के लिये असर किया था। 


| 


लवयुग के इतिहास निर्माता २७४ 
रायसाहब पण्डित यशराजजी, पीपलपा 


ते 
/. रायसाहब् परिडत यशराजजी, पीपलवा सुजानगढ़ ( वीकानेर ) के 

रहने याले थे किन्तु वे जिला बालाघाट (सी० पी० ) में रहते थे । बहा 
डा जागीर के गाय मिले हुए थे | लाल ( बालाघाट ) उनका प्रधान 
नियास था, अतः लोग उन्हें यहीं का नियासी मानते थे । 

रायसाहव ने अपने जीवन मे जो प्रगति की घह उनके अध्ययशाय 
जा प्रतीक है। जबसे रायसाहब जातीय सगठन से परिचित हुए और उन्होंने 
अखिल भारतवर्षीय सास्डलविप्र मद्बासमा से परिचय आप्त किया तभी से 
थे जाति के भ्रति पूर्ण उत्सुक होगये। उन्होंने समय समय पर जाति को 
अपेक्षित सहयोग प्रदान कर अपने जाति प्रेमी होने का परिचय दिया । 

सर्वश्रथम वे सन्‌ १६४३ ई० में महासभा के छुन्नानगद श्रधिवेशन के 
अपसर पर जाति के सामने आये थे उसी समय घनऊा संबों गीण परिचय 
गाण्डलपिप्र जाति ,को मिला था। भ्यपि इसके चाद रायसाहय थोढ़े दिन 
जीपित रहे किन्तु वे जय तक जीपित रद्दे तर तक तन मन धन से जाति की 
सेया करते रहे.। 5 अल 

नयउलगढ़ अधिवेशन के अवसर पर ग़यसाइव स्वय नहीं आ सुंके 
कि्तु उन्‍्दोंने छायबृत्ति फरड से रुपया भेजकर अपने शिक्षा प्रेम का 
परिचय दिया था । रायसाहब फी यद्द भ्न्तरिर इच्छा थी कि साएडलविप्र 
जाति का प्रत्येक चालक शिक्षित द्वोकर सुयोग्य नागरिक बने । इस जाति 
जग खुयाग्य मद्दनुमाव या असासीयक गियस ऊन एरढ७ है न क्ागय। || 
साण्डलथिप्र जाति को इससे पर्योप्त द्ानि उठानी पड़ी | यदि रायसाहय 
छुछ तिनि और जीते तो सम्भवत' दे जाति सेया में और भी अधिक भाग 
लेते और जाति को पर्योप्त लाभ पहु चाते। खेद दे कि उनका श्समय में दी 
डृहान्त होगया। 


२७६ खाण्डलवबिप्र इतिहास 
ज्योविषिंद पणिडित नाधूरामज्ी वोचीवाल 


ध्योतिविंद परिडत नाथूरामजी वोचीबराल सहनाली (सीकर) निवासी 
पस्डित गिरधारीलालजी बोचीवाल के पुत्र थे । पण्डित गिरवारीलालजी 
एक सुयोग्य व्योतिषी थे। वे अपनी स्थिति सुघर जाने के बाद रामगढ़ 
( शेखावादी ) में आकर वस गये थे । उन्होंने कन्कर्ते के मारवाड़ी व्यापा* 
रियों में अपनी अच्छी ख्याति प्राप्त कर रक्खी थी | उनके पुत्र पम्डित 
नाथूरामजी बोचीवाल ज्योतिष शास्त्र के पारहश्या विद्वान थे। परणिडित 
नाथूरामजी ने यश और धन प्राप्त करने के साथ साथ अपने प्रभावशाली 
व्यक्तित्व की छाप भी सारवाड़ियों पर रकवी थी | 

परिडत नाथुरासजी मारवाड़ी व्यापारियों के प्रतिष्ठित और घनी 
घरानों में अपना विशेष प्रभाव रखते थे । ज्योतिष शास्त्र के वे पारदृश्वा थे 
ही | उन्होंने कल्कत्ते से “श्रीविश्वविमोहन” पंचांग का प्रकाशन क्रिया था। 
वे जब तक जीवित रहे उनका पद्धांग सारवाड़ी समाज में खूब चला 

उत्तके निथन के बाद पंचांग का प्रकाशन छुछ दिन तक उनके सुयोग्य 
पुत्र पसिडित रामगोपालजी करते रहे किन्तु वाद में व्यावशायिक लाइन में पढ़ 
जाने के कारण वे पंचांग का प्रकाशन छुचारु रूप से न कर सके और इसी 
लिये उन्होंने पंचांग का प्रकाशन वन्‍्द्र कर दिया। 

यद्यपि परिडत समगोपालजी अपने पिता के समान ही ज्योतिष के 
प्रकाण्ड बिद्वान्‌ हैं. किन्तु उनकी रुचि उयावशायिक कार्यो में अधिक है और 
इसीलिये वे ज्योतिष की और अधिक ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। 

परिडत नाथूरामजी अपने असर यश के साथ साथ लाखों रुपयों की 
सम्पत्ति छोड़ गये हैं। उनका देहान्त सन्‌ १६४२ ई० में हुआ था। वे केवल 


शेखावाटी के ही नहीं अपितु राजस्थान के प्रमुख ब्योतिषी थे । उनका प्रभाव 
सारवाड़ी समाज. में सवोपरि था । 


नययुग के इतिहास निमोता ज्छ७ 


उन्होंने कलकतते में साण्डलविमों फी छुछ् सुपिधा के लिये वाली 
गोटाम में परयोप्त स्थान ले रक्खा था। जहां देश से जाने वाले जातीय 
: प्रण्जन प्राएम्भ में ठहर ज्ञाते और अपनी सुप्रिधानुसार व्यवस्था होने तर 
हा रहकर विदेश फे कप्ठों से बच जाते थे। एऊ प्रकार से पंडित नाथूरामजी 
लकत्ता रहने चाले जातीय सज्जनों के आत्रयभूत थे । उहोंने जाति की 
पयौप्त सेवा की । अपने शिष्य पर्ग में उन्होंने बहुत से याप्डलबिप युपरयों 
क्रो प्रतिष्ठित कराया और जहा तक चना थे जाति सेया से पिमुय नहीं हुए । 


पऐिडित जुगलकिशोरजी सेयटा ह 


पर्ढित जुगलफिशोरजी सेयटा रामगढ़ (शेसायादी) के रहने घाल्ते थे | 
पथपि वे घड़े विद्वान्‌ नहीं थे उिन्‍्तु उनकी भ्रतिमा स्वेतोमुसी थी। उन्होंने 
कलकत्ते में मारवाडी ब्राह्मण समाज फी बहुत अच्छी सेवा की थी। थे 
मारवाड़ी आरक्षण समाज की संस्थाओं के प्रमुख कार्यकतों थे उनका प्रभाव 
धनिफ ये पर पर्याप्त था। 
जैसे वे प्राचीन तिचारो फे अवरय थे किन्तु उनका प्रभाय युयक्र समाज 
मे भी पर्योप्त था। रामगद के खाएइलपिपों में वे प्रमुख पच थे। सीकर 
राज्य और सेठ साहुकारों में भी उनरा प्रभाव बुत भ्रधिक था | सम्यत 
१६८८ वि० में रामगढ़ ताजिया पाएड फे सिलसित मे वे जेल गये ये। सीयर 
के राषराजा श्रीकल्याणसिंहजी यहादुर एनरा अच्छा भादर फरते थे। फलकरतते 
के मारवादी समाज में तो थे परतिप्ठा प्राप्त थे ही, साथ दी शेमस्ययाटी फे 
असिद प्रसिद बसयों से भी उनका प्रभाय एफ य्याति भाष्त नेता से कुछ 
अमन था। 
आज से पचास घर्ष पहले यद्दा पंचायतों पा योलबाला रूप था। 
पक्च सामासिफ मामलों में मिविरोध जन समाज पर शासन परते थे । 
अपतरी अपनी जातियों में सभी पश्चों का प्रभाव यदा घदा था इस समय 


श्ध्प खाणढलवबित इतिहास 


बढ़ी बड़ी पश्चायतें हुआ करती थी। पस्डित जुयलकिशास्जी संबदा प्राय: 
आस पास के सभी रथानों के पद्तों में ख्याति आप्त थे अतः वे धरावर बढ 
बड़ी पद्चायतों में भाग लेते थे 

उन्‍होंने अपने जीवन से समाज ओर राजनीति दोनों को अपनाय। 
था। अपने अन्तिम दिनों में उन्होंने समाज सेवा का कार्य कुछ शिथिल ऋर 
दिया था और विशेषह्षप से राजनीति की और कुक गये थे | यद्यपि वे 
कांग्रेस के मंच पर नहीं आये ओर स्थानीय कार्यकर्ताओं के प्रतिपक्षी थे 
किन्तु उनके सिद्धान्त उपयुक्त थे । वे जब तक जीचित रहे उपयुक्त जन सेवक 
और प्रभावशाली नेता के रूप में जनता जनादेस की सेवा करते रहे । 

आपके पुत्र पण्डित पुरुषोत्तसज़ी हैँ जो रामयढ़ ( शखावादी » में 
रहते हैं। आप अपने पिता के समान ही सुयोग्य ओर सुलफ हुए विचारों 
के हे! 


कर 


मे ता ( 


नवयुग के इतिहास निर्माताओं में केत्रल थोढ़े से जातीय एसिहासिक 
सहापुरुषों का आंशिक परिचय मात्र ही देकर हम इस प्रसंग से बिरत होते 
हैँ । यदि सभी महानुभावों का चिस्दृत परिचय दिया जाय तो प्रन्ध का 
कलेबर अत्यधिक बढ़ जायगा । इसमें भी उन महापुरुषों का भिन्न परिचय 
नहीं दिया गया है जो महासभा से सम्बन्धित हैँ। महासभा के साथ साथ 
जातीय उन्नति में सहयोग देने वाले बहुत से महामुसानों का उल्लेख महासभा 
के इतिहास में हो चुका है अतः उनका परिचय हम उसी रूप में स्वीकार 
करते हूँ । जाति के ऐतिहासिक महापुरुषों का विस्तृत चरिन्न चित्रण जो 
हमार पास संगृहीत है समय आले पर पाठकों की सेचा में उपस्थित करेंगे 
वततेसान थुग के इतहास निमाताओं का चरित्र चित्रण भी विस्तार भय से 
दी नहीं किया गया है| उनका भी केवल नामोल्लेख मात्र ही किया गया है । 


भूत ओर वर्तमान का समन्वय 
मर हि * | 


खाए्डलविप्र जाति की प्रादुभीय विषयक गवेपषणाओ से थह सिद्ध 
हुआ कि इस जाति क्षा प्रादुभोव लगभग तीन हजार वर्ष पहले हुआ था| 
प्रारंभ में इस जाति का मानय समुदाय भी भारतीय आह्मण जाति का एक 
अंग था, उसकी कोई स्यतय सत्ता नहीं थी फ्िन्दु घटना विशेष के कारण 
इस जाति के प्रारंभिक काल के पूर्ंज मानसोत्पन्न सघुथन्दादि ऋषियों का 
भामें “खण्डल या खाण्डलबिप्र” पड गया था, जो समय पाफर “सण्डेलबाल 
नाद्मण” के रूप में परिणत हुआ | 
+ इस जाति के प्रपतेक मधुफ्न्दादि ऋषि संख्या में पचास'थे और 
इसीलिये “पाण्डलपिप्र” या खण्डेलवाल आह्यणों के पचास गोव ( अ्वर्टक ) 
प्रचलित हुए । प्रारभ के ये पचास गोत ( अवटंक ) उनचास ही प्रसिद्ध 
हुए | आज भी स्ाण्डलविप्र जाति में उनचास गोव ( अवर्टंक ) प्रसिद्ध हैं. | 
इन 'डनचास मोंतों (“अवटकों ) को उनचास न्यात भी फ्द्दते हैँ । सूची में 
पचास अबटंको का विवरण सहित एल्लेस है और प्राय मिलते सी सभी 
हू। पचास के स्थान पर उनचास गोतों 'की प्रसिद्धि का कारण यह है कि 
स्ोहार्गल तीर्थ में परशुराम के यज्ञ की द्विस्प्यमयी बेदी के लो खण्ड किये 
गये थे थे उनचास थे और मधुधन्ददि ऋषियों की सरया पचास थी, 
इसलिये जिसे आकाशवाणी द्वारा उन उनचास का पृष्य घोषित फ़रिया गया 
जैसे सामान्य गोतों में नहीं गिना गया। इसलिये लोक में केपल ८नचास 
शोत ( अव्टक ) प्रसिद्ध हुए और शास्प्रातुसार उनकी संख्या पचास है । 

४* परशुराम ने यज्ञ चेदी के सात सण्ड किये और सात सण्डों के सात 
सात सरड किये । अथीत्‌ ( १५८५७८७, ७३८७८ ४६ ) इस प्रकार सोने 
की एक बेदी के उनवास सण्ड कर मधुद्धन्शदि ऋषियों को दिये गये तो 
उनचास खण्ड उनवास ऋषियों फो ही समिले। मधुछन्दादि संख्या में पचास 


सा 
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थे, अतः एक अवशेष रह गया | इससे उपस्थित सभासदों को भारी चिन्ता 
हुई क्योंकि एक को सुबर्ण खण्ड न मिलने से धर्मनाश का भय था। 
सभासदों को चिन्तातुर देखकर आकाशवाणी द्वारा उसका समाधान हुआ 
और दिव्यवाणी ने उपस्थित सभासदों से कहा क्रि-इस में चिन्ता की कीई 
बात नहीं है। यह अवशिष्ट ऋषि इन उनचास का प्रज्य होगा। इसमें घस- 
नाश की कोई सभावना नहीं है। तुम लोग चिन्ता मत करो । यह अयरकर 
ही होगा !? 
आकाशवाणी के उपयुक्त कथन से उपस्थित समासद चिल्तासुक्त हो 
गये । वह अवशिष्ट ऋषि भी उन उनचास हाट पृजित होकर प्रसन्न हुआ | 
उस पृज्य गोत ( अबरटंक ) का पता अब नहीं लग रहा है| बहीमाट 
( बड़वे ) उस ऋषि की सन्‍्तान होने का दावा करते हैं परन्तु वस्तुश्थिति 
इससे प्रतिकूल हे । बड़चे खास्दलविग्र जात्युपन्न नहीं हैं । वे लोग तो वंश 
परस्परा की आर्य प्रणाली उठ जाने के चाद जाति के बहीभाट बने हैं । 
इसलिये बड़चों को ऋषि सन्‍्तात मानकर पृथ्य सानता केवल भ्रम दी है । 
जिस घटना के आधार पर खाण्डलविप्र जाति के मवर्तेक अघुछन्दादि 
ऋषियों का नाम खास्ठलविप्र पड़ा उस घटना का उल्लेख श्रीमद्भागवत, 
महाभारत, तेत्तरेयारण्यक, कौशीतकी त्राह्मण, बिमल संहिता, स्कन्दपुराण 
' आदि अन्यों में मिलता है। कथाभाग आयः सभी का मिलता जुलता है । संक्षेप 
सें महाभारत का निम्नलिखित श्लोक उस घटना का स्पष्टीकरण करता है. ! 
तां कश्यपस्यानुमते, ऋ्राक्मणा: खण्डस्तदा । 
- व्यभजेस्ते यदा राजन ! प्रस्याता: खाण्डबायना: ।॥! 
महाभारत वन परे ।* 
अथोत्‌--राजन्‌ ! कश्यप को अनुमति से ज्ाह्मणों ने जब उस बेदी को खण्ड 


खण्ड कर आपस से बाॉट जिया तब-वे खाण्डबायन वासी आद्वाण 
खचाण्डलाउगप्र नाम स॑ प्रस्यात हए | 


भूत और वर्तमान का समन्वय रद 


इस श्लोक का स्पष्टीकरण यथास्थान पहले किया जा चुका है। यहा 
केवल इतना ही लिसना पयोप्त होगा कि इस घटना के आधार पर साएडल- 
'बिप् जाति के अवर्तक मधुदुन्दादि ऋषियों का नाम 'साएडलप्रिम” अथवा 
सप्डेलवाल न्राद्मण” पढा था। 

* इसके बाद इन खःूपियों की सन्‍्तानें एक जाति के रूप से सगठित होती 
चली गई और समय पाकर इस मानय समुदाय का जाती य रूप एक शक्तिशाली 
सगठन में परिणित दोगया । स़ास्डलपिप्र जाति को भारतीय आद्यण जाति 
को एक अंग न सानकर अब उसे उसका एक भाग सममना उपयुक्त समझता 
गया और उसीके अनुसार इस जाति की सामाजिक स्थिति रही । 

यद्यपि साण्डलविप्र जाति के प्रादुभोच काल से बहुत पहले ही भारतीय 
आर्य समान में जातीयता फा अकुर उत्पन्न होगया था परन्तु से फक्नीमूत 
होने में समय लगा .। रामायण काल से लेकर मद्ाभारत काल तक 
+ का भारतीय झआर्य समाज एक समृद्ध और सुशिक्षित समाज था । फालान्तर 
में समाज में दुर्गुणों का समावेश हुआ और भारतीय आय समाज 
अशिक्षित होकर पतन फी ओर झुक गया । उस समय अशिक्षा ने समाज 
में रूढी बादिता को जन्मु दिया जिससे समाज के अलग अलग सगठन झूद 
जातियों के रूप मे परिणत होगये । मधुछन्दादि ऋषियों की सन्‍्तान साए्डल 
प्रिप्र ज्ञाति का भारम्मिक इतिहास भी इसी तथ्य की अपेक्षा रफ़्ता है। अत 
साण्डलविप्र जाति को भारतीय ज्ाद्मण समाज का एक झड् और भारतीय 
आक्षण जाति का एक प्रमुख भाग मानते हुए इसने साण्डलविप्र जाति ये 
इस प्रारम्मिक इतिदास में आशिक प्रिवेचन फिया है । ; 
बस जाति के आदि पुरुष भरदाज और पिश्यामित्र नामक ऋषि हुए 
थे, जिनका विस्तृत परिचय यथास्थान देते हुए इसने यास्‍्ततिक्ता के निकट 
पहु चने का प्रयत्न क्या है । इस जाति के पूरज़ पुरुषों फी लीला भूमि भी 
कोहार्गल तीर्थ है, जो आज़ फे राजस्थान राज्य के मध्य में स्थित है । 


श्पर खाण्डलबिग्न इतिहास 


लोहार्गल तीर्थ -का पूर्ण परिचय यथास्थान दिया गया हे और यह भी 
उल्लेख कर दिया गया है कि वस्तुतः खास्डलविप्र जाति का थ्यादि निवास- े 
स्थान अप्रेल सन्‌ १६४६ ६० के पूर्व का राजपूताना ओर इसके बाद का ' 
बृहद्‌ राजस्थान राज्य है । ' 
यद्यपि आज खाण्डलविग्र जाति समंत्त भारत में फैली, हुई हे किन्तु 
भारत के विभिन्न प्रान्तों अथवा राज्यों में बसने गाते सभी स्थाए्डलबिप् 
जातीय परिवार प्रारम्भ सें वृहद राजस्थान से ही उठकर गये हुए है. । 
राजस्थान में भी इस जाति के मृल् निवास स्थान का प्रधान भू भाग बृद्ूदू 
राजस्थान निर्माण के पहले का जयपुर राज्य है । लोहार्गल इहूदू राजस्थान 
की राजधानी जयपुर नगर के पश्चिस में लगभग ७५ मील पर स्थित हे 
लोहागल के पश्चिम का प्रान्त सूखा ओर रेतीला है. जिसे शेखाब्रादी कदते 
हैं। यहां कछावहा वंशीय राजपूर्तों की शेम्नावत शाखा बालों का राज्य हे । 
अतः इस भू भाग फो शेखावाटी कहते हैं | यह भूतपूर् जयपुर राज्य का ह 
एक भाग था। इस भू भाग में खाण्डलविप्र जाति प्रचुर सात्रा में वसती 
है । लोहार्गल से पूथे और दक्षिण का भाग सजल और उपज्ञाऊ है | 
लोहागेैल के पूर्वी दक्षिणी भू भाग को तोरावाटी कद्दते हैँ। यहां खाएडलविग्र 
जाति का निवास अधिक तो है ही साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है 
कि लोहार्गल तीर्थ से चलकर खाण्डलूबिप्र जाति के पूर्व पुरुष सर्वप्रथम 
यहीं वसे थे, अतः इस प्रदेश को भी जाति के प्राचीन निवास स्थान के रूप 
में स्मरण रखना उचित है। यद्यपि आज भी वोराबाटी से खास्डलबिग्र 
जाति अत्याधक संख्या सें बसती हे परन्तु उसका यह निवास स्थाम अन्य 
स्थानों के समान अवोचीन नहीं अपितु अत्यन्त प्राचीन है । 
... वोराबाटी से लगता हुआ तथाकथित जयपुर राज्य का राजाबादी 
प्रदेश है जहां खार्डलबिप्न जाति तोरावाटी के समान ही अत्यन्त प्राचीन 
काल से प्रचुर मात्रा में बसती है। राजाबाटी का अमुख मगर और दुह्द 


भूत और वत्तमाल का समन्वय श्परे 


राजस्थान की राजधानी जयपुर खाण्डलविप्र जाति का केन्द्र स्थल है। अफेत्े 
जयपुर में ही साण्डलब्रिप्र जाति फे लगभग पाच सौ घर हूँ जयपुरफे 'प्रास 
9 पास के गायों में भी साज्डलपिप्र जाति फे हजारों घर हैँ । दस अकार देखने 
'मे आता है कि लोद्ागंल के पूर्ती दक्षिणी भू भाग मे साएडलविप्र जाति का 
प्रधान निवास स्थान है । ? 
उपर थह्द उल्लेग् द्ो चुड्रा हैं कि लोदागंल से परिचिम में शेसाताटी 
में भी पाएहलग्रिम्र जाति की पर्याप्त घसती है परन्तु शेसावादी में यसमे 
जले प्राय सभी परिवार तोराबादी से उठऊर पश्चिम में शेख्वानाटी फे 'आगरे 
जोधपुर और वीफानेर तक फैन हुए है । यह ध्यान में रखने पी बात है कि 
जोधपुर और वीऊानेर्र पमिश्नरियों में प्राएइडलपिप्र यथा सण्डेलथाल 
आएं का आरायास बहुत कम है। यद्यपि जोधपुर के पूर्वी भू भाग में 
ग्राण्डलपिप्र जाति फा पर्यौप आयस दे रिन्‍तु जोधपुर के पश्चिमी भाग में 
» ग्यए्डलगिप्र जाति या नियास पिलऊुल ही नहीं है। $सी प्रशार पीयानेर 
राज्य में भी साएठलप्रिप्र जाति का आयास फेपल शेखयादी फे सीमान्त पर 
ही भ्रधिफ है। घीझानेर फे थली प्रदेश मे साण्दलविभ जाति पा प्रयास 
नगरुव है। दैसे तो बहुत से परिवार पंजाब तर पहुँच चुफे है झिन्‍्तु छाया 
“वर जाना नूतनतम हू । 
लोहार्गल से दछ्िण मे मेघाह और मालया म पर्याम ग्यण्टलग्रिप्त 
परिवार रहते हैं। मालवा फे पिषय मे पहले लिया जा थुझा दे हि ज्थर 
घटुत पढिक्षे ही पर्योग प्रोग्रिय परिषार घ्षे गये थे, जो मालया के पिभिन्न 
राज्यो द्वाय प्रतिप्तित हुए । इस दिपय में माउमिप्र-निसया विरत पिवेशन 
» आायप्र फर दिया गया टै-या रदाइ्ग्ण गिधमान है। मामिध पा दद्धय 
हशाप शठऊ में एथा था, जिसपे आधार पर यद तिरियाद सिद्ध होता है कि 
इशपी शदी भे रशाण्डइलपिप्र ज्ञारि फे परियार सालपा से भी रहते थे। यचपि 
खआावपबल सालया के पिसिप्त नग्ें से पसते पाले अधिवाश गाण्ड शर्रिप्र 


स्पष्ट सागटलबिगय इनिटास 


परिचार ऐसे है जो जथपुर और एसफ काल पास हे स्थानां मे जार घ्हां 
बसे हैं परन्तु छुछ अपवाद ऐसे भी हैं तिनदा निशस स्थास घटने शगधक 
प्राचीन काल से मालवा है | मथोात लगभग दी हजार बह पहले सह माला 
में खास्डलबिग्र परिवार का शावास था । 

इसी प्रकार मेबाद के सार्टलमिगम परिवारों के सिपय में भी हु 
तथ्य ऐसे सिल्ते है. कि उनके आधार पर भेयाद़ में भी सागटलतिप् परियारों 
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का आवास बहत॑ पराना सिद्ध दीता हे | संवार में गाय“ साय *प8/ 
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है, जिनके आधार पर यह समझ में आता है दि भेयाद में भी रगगट पश्रिा 
का निवास हजारों वर्ष पुराता है । भेदाद पान में ली पट़े प्रदया पीर मारी 
के हैं इनके अतिरिक्त दो तीन गाँव भी साग्टलथिर्ो के ऋाविफार में हैं। 
सौमागपुरा ( भीलवाड़ा ) (मेदार ) का इनिास दस विपय में वि 
प्रकाश ढालता है करयोफि सोभागपुरा खास्टलबिप जातीय वसीदाल अन्धकर 
को साफी में मिला था। इसका यद् सापी सम्दस्धी इतिहास पर्भीगस प्राना 
है। सौमागपुरा के शासकों फे वंशज घीपानेर में सी रशध्ते हैं जिनका 
घराना पयोप्त प्रतिप्ठित है। मेवाड़ से और भी 


| हो गांति रपसण्टलबिग् 
बन्‍्युओं के अधिकार में हूँ जिनका उल्लेय ययावकाश होगा । 


लोहागल से पृष्र में खार्डलबिग्र परियारों की चसती भरतपुर तक है। 
इसके बाद आगे खाएडलवबिप्र परिवारों की घसती बहुत छम है। यदि कोई 
इक्के दुक्के परिवार उत्तर प्रदेश में हैं दो थे भी विशेषता रहिन | 
दक्षिण में आवादी के दृष्टिफोण से खण्ढवा तक खास्टनविप्र जाति का 
सिलसिला है किन्तु सविशेष बसती इन्दौर तक है। इन्द्र से झागे खांडल 
विप्र जाति की बखती साधारण है। आगे चलकर खानदेश में फिर सांडल 
विप्न जाति के पयोप्त परिवार बसे हुए हैं | खानदेश हैदराबाद राज्य थ्रादि 
में पयोप्त खाण्डलचिग्न परिवार हैं किन्तु उनमें अधिकतर मेवाड़, सारवाढ़ 


भूत और यर्तमान का समन्त्रय ण्घ्श 


और हाडौती प्रदेश से उठकर गये हुए हैं। सानदेश में धुलिया आदि स्थान 
पैसे भी हैं जहाँ पाण्डलबिप्रों फे पयोप्त परियार स्थायी सर्प से रहते हैं । 
' बे लोग अधिरूतर व्यापारी हैं और लगातार सैंकड़ों वर्षा से यहीं रह रहे 
हैं। श्रत' हम दक्तिण में खाण्डलविप्र जाति फो खानदेश तऊ फैली हुई मान 
सफते हैं.। 
खानदेश से आगे पूना और शोलापुर में भी खाण्डलगिप्र जाति के 
पर्याप्त परिवार बसते है जो व्यापार व्यवशाय के फारण वहा दिनों दिन 
जिरस्थायी होते जा रहे हैं । 
व्यापार व्यत्रसाय के कारण मरतपुर के आगे ्त्तर प्रदेश मे भी कई 
एक स्थानों में साण्डलविप्रों को बसती है । जैसे हाथरस, मथुरा आदि स्थानों 
में रहने वाले खास्डलविप्र परिवार उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी माने 
जा सकते हैं सामनी (अलीगढ ) फो छोड़कर उत्तर प्रदेश में साए्डलगिप्र 
परिवारों की स्थायी पसती नहीं है । सास्डलविप्र जाति की एक मात्र प्रति 
निधि सस्था अग्रिल भास्तवर्पीय साण्डलबिग्र महासभा फे संस्थापक पंडित 
अआनन्द्‌बल्लभजी, जगन्नाथजी, रामकुमारजी आदि रून्थला वन्धु सासनी में 
ही रहते थे । अब भी उनझा धरना सासनी में पूर्ण प्रतिष्ठित है । महासभा 
की स्थापना पणिडित द्वारिकाप्रसादजी के विवाह में हुई थी। थे परिषत 
द्वारिकाप्रसाहजी सी० पी० के, प्रसिद्द नगर जबलपुर में पैथक व्यवशाय 
करते हैं। आपकी प्रतिष्ठा जयलपुर में विशेष रूप से है। 
दिल्ली और पंजाब में भी खास्टलप्रिप्रों फी घसती है.। दिल्‍ली प्रात 
मे तो घहुत कम साण्डलविग्र परिवार हैं परन्तु दिल्‍ली नगर में कुछ तो 
» स्थायी परिवार हैं. और छुद्ध व्यापारी और नौकरी पेशा परिपार चहा रहते 
हैं. जिसके फारण दिल्ली मे साण्डलविप्रों की अच्छी संरया है। पंजाय फे 
रोहतक जिले मे सास्डलविग्म जाति की अच्छी घसती है। रोट्तक जिले में 
भी हजारों की सयया में सास्डलविप्र परियार हैँ । यद्यपि बे लोग अधिकतर 
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उधर ही रहते हैं और प्रादेशिक कारणों से उनका इघर आना जाना भी 
कस है फिर भी शिक्षितों के आवागमन से पंजाब मोर राजपुताना के खास्डल 
विप्र परस्पर में मिले हुए से ही हैं। अधिकतर दिल्ली आर पंजाव बाले दे 
ही लोग राजपूताने वालों से विशेष परिचित है जा व्यापार अथवा तत्सस 
कोई काये करते हैं । हांसी, हिस्सार, भिवाती और सरखा के आस पास के 
गांवों में खाण्डलविप्र जाति के पर्याप्त परिवार बसते है नो अधिकतर क्रपि 
कार्य कर अपना निवाह करते है । 
जयपुर स दक्षिण में काठड़्ा (प्रदेश जिसमें जयपुर की भालपुरा 
मसाथोराजपुरा आदि दक्षिणी तहसील भूतपूर्च छिशनगढ़ राग्य और छुछ 
प्रदृश मेबाड तथा हाड़ोती का हू ) में खास्डलबिम जाति की पर्णप्त घसती 
ह। काठेड़ा प्रदेश के खास्डलविप्र भी समृद्धिशाली हैं । इस च्पजाऊ प्रदेश 
में रहने वाले अधिकतर कृपक अवश्य हैं परन्तु उनका जावीय प्रेम शिक्षितों 
को भी पीछे धकेलता ह्‌। श्रीपुप्करराज मे जातीय संस्था निर्माण के शेत 
उ््साह पूरक आगे बढ़ने वालों में प्रमुख स्थान काठेड्ा प्रान्तीय खाण्डल 
विप्नों का ह। काठेड़ा सें भी खास्डलबिप्र जाति का आ्रावास अति प्राचीन 
काल से है । | 
हाड़ोती और मेबाड़ प्रदेश में खार्डलविप्न जाति की अच्छी बसदी 
है। इन दोनों अदेशों में भी खास्डलबिप्र जाति चिरकाल से वस रही है । 
व्यवसाय अधिकतर खेती है । हाड़ौती प्रदेश की अपेक्षा मंचाड़ में खाए्डल 
विम्र जाति के मनुष्य अधिक हैं । मेवाड़ प्रदेश में लगभग तीन चार हज़ार 
खास्डलचिप्र बसते हैं । मेवाड़ वालों का अतीत प्रेर्णाप्रद और भविष्य 
आशामय है । मेवाड़ प्रदेश में वसने वाले खास्डलविप्रों के पू्वज इतिहास 
मे विशय रूप से अपना स्थान रखते हूँ । जिस प्रकार जयपुर नगर के 
िकटस्थ नांगल्गढ़ का पद्ट सहाप्रतापी जयसा वाहरा के वंशजों के अधिकार 


उसी प्रकार मेचाइस्थ - पनोतिया और सरेडी गांव भी चहां के 
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साएडलविपों के अधिकार मे हैं।पतोतिया के अधिपति घहा के परवाल 
व्यास बन्धु है और सरेडी के अधिपति बहा ये बुढादरा बन्धु हैं; । बेसे 
अधिकतर मेवाड निवासी स्राण्डलविप्र परिवारों को पदक थे भाफी के रूप 
में छुछ न कु जमीन अवश्य मिली.हुई है। पनोतिया और सरेडी पूर्ण 
रुप से साण्डलम्रिप्र जाति के पपय क्त महानुभागों फो मिले हुए है । 
मेपाड प्रदेश मे भीलवाडा; पुर, पनोतिया, सरेडी, घोसुण्डा, कपासन, 
सौभागपुरा, उढयपुर, पेगू ,भेजा, घोडास और कोठडी आदि स्थान साण्डल 
प्रिप्र जाति के ' केन्द्र हैँ। इन स्थानों मं जाए्डलविप्रों के पयोप्त घर हैं. 
भीलवाड़ा में डोलिया और पुर मे दूतों का घराना प्रसिद्द है।। पुर के दूतों 
का घराना फक्रिसी समय मेवाडस्थ समस्त साण्डलविप्र जाति का नेतृत्व 
करता था । वर्तमान से इस घराने से पण्टित हरलालजी दूत हैं, जिमफे पुन्न 
परिढत हीरालालली और छल्लितप्रसादती परम जाति दवितैपी हैं। पण्डित 
हीरालालजी तहसीक्षदार हैं। भीलयाडा के डोलियो फे घराने में पण्डित 
घासीलालती 'डोलिया प्रसिद्ध जाति हितिपी महानुभाव,हैँ | आपके पुत्र 
पर्याप्त शिक्षा प्राप्त है । 5 * 
उदयपुर में पस्डित दवीरानालजी झसनाड़िया का प्रसिद्ध घणना है.। 
पण्डित हीरालालजी का टेह्यायस्षान हो चुका है । उनके सुपुत्र परिडत भपर 
लातजी वर्तमान मे मेवाड के सभी साण्डलविप्रो के नेता है। यद्दा यह लिसना 
अनुचित न होगा कि भेयाड मे अब तक हुई जातीय प्रगति का समस्त भेय 
परिडत हीरालालजी झसनाड़िया को है। आधुनिक युग में सर्वप्रथम शिक्षा 
प्राप्त कर मेवाड में जाति को नययुग का सन्देश सुनाने चाले परिडत द्वीरा- 
लालजी शास्त्री द्वी थे। वे अध्यापन कारये करते हुए भी जाति की प्रगति 
के लिये पर्योप्त काम फरते रहते थे | उनके मुपुय पण्डित भंवरलालजी तो 
आज मेवाड़ में साएडलबिप्र जाति के पूर्ण रूप से नेता हैँ । पणिढत भपर 
लालजी मा्यनाषिया ने जाति के लिये वहुत अधिक त्याग जया है. 
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कुछ समय पूर्व परवाल व्यास बन्धुओं का पनोतिया खालसे दाोगया 
था । दीन वर्ष तक उसकी लटाई तात्कालिक मेवाड़ राज्य करता रद्द । जे 
परिड्त भवरलालजी झूखनाड़िया का पता लगा तो उन्हनि पनोतिया के 
परवाल व्यास वच्चुओं को संगठित किया और उन्हें पर्याप्त सहयाग देकर 
अपने अध्यवशाय से समस्त गांव तीन बषे की लटाई सहित बापिस दिलवा 
दिया। परिडत मेंवरलालजी कखनाड़िया आनकल राजस्थान राज्य क 
सेटलमेंट विभाग में उच्च पद पर नियुक्त हूँ । 
मेज्ञा में पण्डित हरिशंकरजी भी जाति फे भ्रतिष्ठित महानुभाव है । 
आप ठिकाना मेजा के फोजदार कामदार हैं। मेजा मेवाड़ राज्य का प्रमुख 
ठिकाना है । इस ठिकाने में हरिशंकरजी का ग्रभाव सर्वोपरि है 
यद्यपि मेवाड़ प्रान्त के खाण्डलबिप्र अभी तक शिक्षा के क्षेत्र मे आगे 
नहीं बढ़ पाये हैं. परन्तु उनकी सम्पन्नता धीरे धीरे उनकी अशिक्षा को दूर 
कर देगी। मेवाड़ वाले आधुनिक सम्पन्नता के आधार पर तो सम्पन्न नीं , 
कह जा सकते किन्तु उनके पास ऋषि के व्यवशाय ओर अन्न की कमी नहीं है) 
हाड़ौती प्रदेशस्थ खास्डलविप्रों के विषय में भी यही हृष्टिकोण उपयक्त 
प्रतीत होता दे क्योंकि हाड़ौदी वाले भी कृषि द्वारा अन्नादि से सम्पन्न हैं । 
उनमें भी शन: शने: जागृति हो रही है। हाड़ोती में भी कतिपय परिवार 
समृद्ध और शिक्षित हैं । 
इसी अकार जोधपुर (ारवाड़) के पूर्वी भाग में भी खास्डलबिप्न जाति 
की पर्याप्त वसत्ती ड्ठै । वहां के लोग भी प्रायः दक्तिण हेदराबाद ओर 
खानदेश में व्यापार व्यवशाय करते हैं । 
शेखावाटी ओर वीकात्तेर राज्य में उसने वाले खाण्डलविम्न परिवारों - 
में सं व्यापार ओर नोकरी पेशा करने वाले लोग अधिकतर कलकत्ता, बम्बई 


और आसाम में रहते हैं | पहले कुछ लोग बसी में भी व्यापारिक कार्य 
ऊरते थे परन्तु अब बसों में वहुत कम लोग रहते 
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प्रस्तुत प्रन्थ में हमने लिया है कि साए्डलबिप्र जाति के कुछ परिवार 
बहुत पहिले ही मालवा से चल्ले गये थे । उनमे अधिकतर श्रोत्निय ( सोती ) 
परियार थे | उन परियारों का उधर जाना पुराना है दशर्ती सदी में 
पार्मन्त दुलहराय कछाबहा के साथ मसानसिश्न का ग्वालियर से आना यह 
सिद्ध करता है कि दृश्यों सदी मे बहुत पहले मालवा में सास्डलविग्म जाति 
के पॉस्चार जा बसे थे । यद्यपि अप श्रोत्रियों का मालवा मे पहले जैसा 
प्रभाव नहीं दे किन्तु अब भी वहा श्रोत्रिय परियार पयौप्त सप्या में है। 
प्रोध्रिय परिवारों फी पर्याप्त सख्या या तो जयपुर नगर में है या मालया मे । 
बाकी प्रायः सर्वत्र श्रोजिय ( सोती ) वन्धु घहुत कम मिलते हैं । 
समस्त भारत मे फेली हुई साण्डलप्रिप्र जाति वा नियास स्थान पिपयक 
यह साधारण परिचय है । इस परिचय के साथ साथ यह त्रिसना अनुचित 
न होगा कि सास्डलगिप्र जाति के सद्‌ गृहस्थों फे साथ साथ एक वडा भारी 
समुदाय उन सन्त मद तो और मठाधीशों का है. जो साण्डलपिग्रजाति मे पसन्न 
हुए।हैं. और आज धर्मासम पर बैठे समाज शिक्षण के आधार स्तम्भ माने 
जाते हैं। यह तो घुनिश्चित है क्रि भारतीय सस्कृति के आधार स्तम्भ 
मन्दिर और मठ रहे हैं। मन्दिर और मठों का संस्कृति रक्षण कार्य आज 
भी है । राजस्तान ( जहा सणण्डलपिप्र ज्ञाति की सबसे अधिक घमती है ) 
में अधिफ्तर मन्दिर और सठों फे अविपति आज से नहीं अपितु विस्काल 
से साण्डलपिप्र वंशोसन्न मद्दाठुभाव होते आये हूँ । राजस्थान के भूतपूर्य 
राज्यों में जयपुर सबसे अधिक समंद्धिशाली राज्य था। जयपुर में जितने 
अधिक मन्दिर और मठ ६ उतने राजस्थान के श्रन्य ज्सी भी भाग में 
/ नहीं हैँ ! जयपुर राज्य फे इन मठ, मन्दिरा की आर्थिक छशा भी प्राय 
अच्छी है. । प्राय सभी मन्दिरों के भोग राम के लिये राज्य फी ओर से 
घुछ न कुछ व्ययस्था है । जयपुर नगर के पहुसरयत मंत्रिं में अधिसाश 
गाण्डक्षयरिप्रों के अधिफार में है । प्राय मन्टिरों पे सभी अधिपति राज्य 
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द्वारा प्रदत्त जागीरों के पूर्ण रुप से स्वामी &। अतः जयपुर के सन्दिरों ये 
महन्तों की आथिक अवस्था अच्छी है । 

जयपुर के पश्चिम में शेखावाटी ओर उत्तर में तोगरवादी में भी अनेक | 
सन्दिर हैं.। वहां सी अधिकांश सन्दिर खाण्दलवियों के अधिकार में हैं । 
गांवों के छोटे मोटे मन्दिरों के विचा भी शेखावाटी में रेबासा पलसाना, 
सीकर, लछ्ठमनगढ़, फतेहपुर, नवल्गढ़, मुकुन्दरगढ़, बिसाऊ, रामगढ़, चृरू; 
रतनगढ़ आदि प्रमुख स्थानों में बढ़े बढ़े मन्दिर हैं जो साण्डलग्रिप्रों के 
अधिकार में हैं । 

इसी प्रकार तोरावाटी में भी श्रीमाधोपुर, मुण्डरू, अ्रमरसर, नाण, 
वागरियाबास, वाणगंगा, सदनी, आदि स्थानों में बड़े बड़े मन्दिर है जो 
खासडलविगों के अधिकार में हैं । । 

शेखावादी और तोशवाटी के समान ही जयपुर के निकटस्थ राजावाटी 
प्रदेश में भी अनेक सन्दिर ऐसे हैं. जिन पर खाण्डलविप्रों का अधिकार है | * 

जोधपुर और बीकानेर राज्यों में भी कई एक मन्दिर भू बृत्ति बाले ऐसे 
हैं जिन पर खारडलविप्नों का पूर्ण अधिकार है, जिनमें श॑भुपुरा, डीडवाना, 
लाडनू आदि के सन्दिर प्रमुख हैँ । इसी प्रकार चू'दी में भी एक प्यौष्त 
समृद्ध सन्द्रि खाण्डलविप्र जात्युत्पन्न आचार्य के अधिकार में है जो कभी 
वूदी नरेशों के गुरु थे । हु 

किशनगढ़ (बढ़ा) सें काचरिया सन्दिर परम प्रसिद्ध है जो खार्डलविग्ों 
के अधिकार में है । भूतपूर्व किशनगढ़ स्टेट सें सलेमावाद में निम्बार्क 
उम्पदाय का प्रधान पीठ है जो अनेक वार खाण्डलविय़ों के अधिकार में रह 
चुका है। किशनगढ़ रेनवाल में निम्बार्क सम्प्रदाय का प्रसिद्ध सन्दिर है 
जिसके आचार्य श्री राधिकादासजी महाराज 


| हैं, जो जाति के परम हितेपी 

महाउभ्नाव हूं। इसी प्रकार पत्नसाना ( शेखावादी ) का निम्वा्क सम्प्रदाय 
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“ग अन्दर वर्तमान सें खाण्डलविग्रों के अधिकार में है'। पलसाना के निम्बाक 
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सम्प्रदाय के मन्दिर के वर्तमान अधिपति थी माधवाचार्यजी भद्याराज हैँ जो 
एक दिव्य भहायपुरुष हैँ 
राजस्थान में जो चेस्णुव महासुयायी तथा अन्य मठ, सन्दिर हैं उनमें 
यमाज्ुज और निम्बार्क सम्प्रदाय के सन्दिर द्वी अधिक हैँ । इन दोनों भ्कार 
के मन्दिरों में पर्याप्त स्राए्डलविप्र मन्दिरों के प्रधान आचाये के पद्‌ पर 
मिलते हैं । राजस्थान में ग्ृहस्थ और पिरक्त दोनों प्रकार के महन्त मिलते 
हैं । विरफ महन्तों मे शिप्य बनाने की परिपाटी है और ग्ृहस्थ महन्तों में 
ज्येप्ठ पु देचोत्तर सम्पत्ति का अधिपति होता है। देवोपभुक्त सम्पत्ति 
का उपयोग ठीक से सत्कारय में होता रहे, इसी उद्दे श्य को लेकर उभय पक्ष 
में उत्तराबिकर का निर्णय झिया जाता है. । महन्त फेवल भू सम्पत्ति के रक्षक 
मात्र हैं.) यह व्यवस्था जयपुर में प्राचीन काल से चली भआती हैे.। कुछ 
अपवाद गृहस्थ महन्तो में सेया के ओसरे के रुपमे भी होते हू किन्तु इससे 
मदिर की मयोदा में बहुधा दोप आते है. । इसी दृष्टि से कठाचित्‌ जयपुर 
राष्य ने केरल महस्त के ज्येप्ठ पुत्र का अधिऊार देवोत्तर सम्पत्ति पर रक्सा 
था | यह ज्ययस्था आज भी पूर्चचच चातू है । 
राजस्थान ये इन रामाछुजीय बेप्णय मन्दिरों का उद्वम स्थल गलता 
( गालवाश्रम ) है। गलता खाण्डलप्रिप्र जाति के प्रमर्तेक भधुदन्दादि 
ऋषियों में हुए गालब ऋषि का भूतपूर्व आश्रम है यह ऊपर लिखा जा चुका 
है गलता की प्रारम्मिक पीढी परम्परा घा समय की दीघंता के कारण छुछ 
पता नहीं लगता किन्तु पिछली सात आठ पीढियों से गलता का इतिहास 
क्रमबद्ध मिलता है । बस्तुत चर्तमान गलता (गालवाश्रम ) का इतिहास 
पयोहारीजी मद्दाराज के आयिभाव काल से प्रारम्भ होता है । पयोहारीजी 
महाराज ने अपने प्रभाव से जयपुर (आमेर) के राजाओं को नाथ सम्प्रदाय 
के शिष्यत्य से मुक्त कर अपना शिष्य बनाया था। पयोद्दारीजी महाराज 
स्तय चैप्णव थे | इसलिये उनके शिष्य भी वैष्णव हुए । 
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कु कक 
के मन्दिरों के अधियति मद सदी वो अपना पाए इर्शर्भल्य सामल ४ 
फूड को आऔ ५, कि छः 
कि गलता की गे रताभग जी के लिश पाए हा हा पद गाज 
हक... हक अदज 4७ हा जा डी 
की शिग्य परस्पर मे 7 हैं । रथागर में भा गाधभा वे मार थे राम्याल 
जयपुर राज्य गये शेयायादी थे गदर से भरी ४ थी चिगी पायिए 


क + 
ग्राय कगनग पचास घर रपये थी । अर्मंमाल पथषर मोहित थे विश 
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सीकर ओर लोहर्गल के अत्यन्त मिफझद रेशासा पीट दण्सी सारग छा 
के 


रंगस कछ्य जा सकता है। यहां के आदाय पद बए राधाहशाविध्र की 7 । 
इस रखासा पीठ की शिफप्य परम्परा में अनेक मन्दिर पर सर्टों में अमर 
खाए्डलविप्र झ्राचार्य समासीन है जिनसे जावीय हीवम मो स्थोगीण 
प्रोत्साहन मिलना / | 


श्री 
दर 


55 


उत्तर भारत म॑ भगवद रामानुजाचा्य के बेधगय सन था प्रचार इसमे 
शिष्य स्वामी रामानन्द ने छिया था। प्रासस्स में उत्तर भास्थ 


से हे ग्रेष्णाय अपने 
सम्प्रदाय को रामनन्दोपमुक्त रामादुज् सम्प्रदायफा मानते से होने फिल्‍्स न्तु सुनने 


है 


में आता है कि स्वामी रामानन्द ने कवीर को अपने सम्प्रदाय की डीज्ा दी थी 


हे 
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अत अन्य वेप्णय इससे असन्तुष्ट हुए और कुछ लोगों ने स्पामी रामानन्द 
का विरोध किया । फिर भी स्पामी रामानन्द के समर्थक पर्योप्त थे । परिणाम 
“यह हुआ कि उत्तर भारत के बेप्णयों में दो उल होगये। जिनमे एक दल 
अपने को रामानन्द्ोपभुक्त रामानुज सम्प्रदाय का मानता है और ट्सरा दल 
अपने को केयल रामाहुज सम्प्रदाय का अनुयायी मानता है। राजपूताने 
ओर विशेषरुर गलता की शिष्य परस्परा में होने चाले सभी बैप्णय अपने वो 
फेपल रामानुजी दी समझते आये हूँ। स्पासी रामानद को भी अपने 
पम्प्रदाय का एक आचार्य मानते आये हैँ.। स्पामी रामानद के मत की 
विशेषता कपल यही थी कि वे पत्तर भारत में रामानुज़ सम्प्रशय के प्रचारक थे 
इसीलिये उन्हें पूज्य मान कर ४धर याले अपने को रामानन्दोपभुफ़ रामानुजी 
फहते है परन्तु वे लोग अविक्तर साकी पैप्णय है जिनमें ब्णोश्रम प्िधान 
फा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। राजस्थान के पिशुद्ध वैप्णयों की स्थिति इससे मिल है.। 
प्रसगयश यह्‌ लिसना अनुचिस न होगा कि तथाकथित रामानम्द 
सम्प्रदाय भगपद्‌ रामानुजाचार्य फे पद चिन्हों पर टी चलने वाला है और 
इसी लिये राजस्थान के राप्तानद पीठों के अधिकारी आचार्य कहलाते हैं 
किन्तु धर्म में भी राजनैतिक विप्लण समय की गति से दोते ही रहते दे । 
प्रधमान में छुधारक रामानन्दी वैप्णय अपने को रामानुजेपमुक्त नहीं मानते 
वे अपनी परम्परा प्रथक मानते हैं। “वेप्णव' मताव्जभासार” जो जयपुरस्थ 
चालानन्द पीठ से प्रशशित हुआ है-मे इस गिपय वी गंभीर चर्चा है। एन 
तथ्यों के रहते हुए भी अभी कुड्ध समय पहले गलता पीठ पर रिफार्मर 
रामानन्दियों का अधिफार होगया है । मिसन्देद गलता, रेवासा और 
| बाल्लानन्टादि पीठ स्वामी रामानन्द के वेप्णय धर्मे थे अचार स्यरुप ही 
स्थापित हुए ये फिन्तु एनझे अपनी परम्परा स्वतन्त्र न चला कर श्रीरामा 
सुज्ोपभुक़ ही माननी चाहिये क्योंकि स्वामी रामानन्द्र भी रामाउुजाचार्य 
फे पद्‌ चिन्हों पर चलने पाले थे। इस असद्र छो श्रधिक न वढारूर 
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ताली श में राजस्थान में फैसे हुए वैष्णव पीठों में अधिकतर खाएढलविग्र 
समासीन हैं? इतना दी कहना हमारा ध्येय है। निम्बार्क ओर रामाठुजी 
प्रैष्णय राजस्थान में अधिक संख्या में मिलेंगे जिनमें अधिकतर ख्ाए्डलाडश 
जाति के निहंग टिकाने सैकड़ों वर्षा से अद्यावधि चले आते हू) 
सैयासा पीठ की शिष्य पम्परा में संस्थापित हजारों मंदिरों में आज़ 
खाण्डलविप्र अधिकारारुढ हैं। यद्यपि आज अस्पष्ट रूपस यह छुनाई देने 
लगा है कि “विरक्त सन्‍त, महन्त और मठाधीश चह कह रे हैँ कि हंमें 
ज्ञाति से क्या सतलव ! हम तो विरक्त हैं ।? यद्यपि यह भावना उपयुक्त 
प्रतीत नहीं होती ओर जिन मंदिर मठाधीशों की थे भावसाये हूँ उन्हें ऐसा 
सोचना भी नहीं चाहिय । एक ओर जहां इस प्रकार के कुवियार 
अपती जाति के प्रति उठ रहे हैं घहां दूसरी ओर श्री श्री १०८८ श्री स्वामी 
वीरराघवाचार्यजी महाराज उत्तराहोवित्ष कालरिया ढीडवाना ( मारत्राढ़ ) 
श्रीपुप्कर तीथ में अखिल भारतवर्पाय खाण्डलविप्र मद्मासमा को लगभग 
एक लाख रुपये की लागत का भवन प्रदान कर चुके हैँं। कहने को तो 
श्री स्वामीली महाराज भी उपयु क् विरक्तिभाव प्रकट कर जाति से नाता 
तोड़ सकते थे परन्तु उन्होंने जातीय ज्ीचन के महत्य को सममते हुए 
सामयिकर मांग के अनुसार जाति के प्रति अपने कर्तब्य का पालन किया, 
ह उनकी महत्ता का परिचायक है ) 
मन्दिर का अधिपति बन जाने से किसी व्यक्ति की जाति छूट नहीं 
जाती अथवा जातीय रक्त के कीटास़ु उस व्यक्ति के शरीर से निकल नहीं 
जाते | जाति और व्यक्ति का सम्बन्ध अटूट है। यद्यपि इस सम्बन्ध का 
आधार दूसरा भी हे परन्तु आज की सामाजिक परम्परा के आधार पर यह 
मान लेना झ्ययुक्त होगा कि आज की रूद्ीबादी जाति से भी व्यक्ति अलग 
नहीं हो सकता। यद्यपि मठ और सब्दिरों के अधिकारी एक वर्ग विशेष के 
सदस्य माने जति हैं परन्तु जातीयता को सानने अथवा न सानसे का उन 
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पर उस वर्ग गिशेष वी ओर से कोई प्रतियन्‍्ध नहीं हूँ । ऐसी अगयस्था में 
जावीयता के साथ चलना समीचीन ही प्रतीत होता है । इसके साथ साथ 
इस वथ्य को व्यान से रसने की आवश्यकता है कि आज़ खाण्टलपिप्र 
ज्ञाति के नर रत्न के अधिफार में मन्दिर और मठों का जो शासन है यह 
कई नई यस्तु तो है नहीं। यह तो एफ परम्परागत वस्तु है।। इस प्रान्त मे 
प्रारम्भ से ही खास्डलप्रिप्र जाति के प्रयततेक मघुदन्तादि 'छपि और उनरही 
सनन्‍्ताने जननेठृत्व का कार्य करती आई हूं। परम्परया पसी गदी के उत्तरा- 
विकारी आज के सन्त, महन्त और सठाधीश हैं। पृर्जों ने भी समाज का 
सेदृत्य करते हुए जातीय जीवन का पथ प्रदर्शन जिया था। झाज़ भी पहले 
के समान समाज का नेढत्व करते हुए पाण्डलपरिप्र जात्युत्पन्न सन्‍्त, मदन्त 
और मठाधीश जाति के लिये घुयोग्य पथ प्रन्‍र्शक का फार्ये कर सकते हैं, 
जैसा ऊन श्री श्री १००८ भी स्वामी वीरराघवायायंजी महाराज उत्तराहोपिल 
झालरिया ने फिया है। 
राजस्थान और विशेषफर वथाकथित जयपुर के सभी मच्दिरों के 
पिप्य में हमने आ्राशिक परज्ेस किया है । प्पयुक्त इल्केस मे माधारणतया 
गलता व रैयासा की शि"्प परम्पय के प्राय सभी मन्दिरों का :ल्लेस होगया 
है। डीडवाना ( मारवाउ ) के टो परम प्रसिद्ध मन्दिरों का परियय भी 
भसगयश यद्दी दे देना उपयुक्त होगा । 
डीडबाना के दो मन्दिरों में एक है उत्तरादोगिल भालसिया और 
दूसरा हे उत्तर तोतादि नागोरिया। ये दोनों मन्दिर दक्षिण भारत के 
रामासुज मतालुयायी पेणय मच्दिरों से अधिक सम्पर्क रूखे हैं और इनमें 
दक्षिणी ढंग से ही सेया पूजा दोती है। इन दोनों मंदिरों थे चर्मात 
अधिपति ग्यस्टलग्रिप्र जान्युपन्न महानुभाव हैं। चत्तराहोपिल मालरियां 
के अधिपति श्री शी १००८ भरी स्वामी वीरराधयायायजी महाराज या 
सामोल्लेय ऊपर हो चुझ्र है। उत्तर तोवाड़ि सामोरिया के अधिपति थी श्री 
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१००८ श्री वालमुकुन्दाचायेजी महाराज हूँ. जो परम महापुरुप क स्प 
देखे जा सकते हैँ | उपयु क् दोनों ही महानुभाव जाति के परस प्रेमी ओर 
हिंतेगी हैं। मालरिया मठाधीश्वर ने तो वि० सं? १६६९१ मे श्री भंगलद 
विद्यालय रतनगढ़ (बीकानेर) के भवन निर्माण में भी सहयोग देकर अपन 
शिक्षा ग्रेम का परिचय दिया था। श्री मंगलदत विधालय में आपका 
बनाया हुआ एक कमरा है । 

इसी प्रकार नागोरिया सठाधीश्वर भी समय समय पर जाति 
अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जातीय जीवन को प्रोत्माहन देते 
हैं| बस्त॒तः थे दोनों ही महानुभाव खाण्डलविग्र जाति के प्रति विशेष प्रेम रखते 
है और जाति के लिये हर प्रकार से तेयार रहते 5.। ढीडवाना का संस्क्द 
महाविद्यालय भालरिया मठाधीश्वर के तत्त्तावधान में चल रहा ह। नागारया 


ने सी समय समय पर शिक्षा के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करते हुए जाति का 
पथप्रदर्शन किया है । 


पा 


20 ता 


वस्तुतः ये सन्दिर भारतीय हिन्दू समाज और संस्कृति के रक्षा केन्द्र 
तो हैं ही साथ ही खाण्डलविग्र जाति के लिये इनका जातीय दुर्ग मान लेना 
अनुचित न होगा क्योंकि इन सांस्कृतिक दुर्गों में निवास करने वाले धर्मवीर 
आचार प्रवर खास्डलबिप्र जाति ओर समस्त समाज का शिक्षण और नेतिक 
संरक्षण करते हुए अपने आदर्श ओर त्याग द्वारा जुति को नवजीवन प्रदान 
करते हैं। जिस प्रकार भूतकाल में इन्होंने जातीयता को प्रोत्साहन दिया है 
वैसे ही चतेमान और भविष्यत्‌ में भी देना होगा । 

उ्पयु क्त लेखांश का आशय यह नहीं है कि सन्त महन्त और सठाधीश 
अपनी जाति को चाहते नहीं । हमने केवल उन बातों की ओर संकेत किय। 


जिनके हारा भविष्य मं अनिष्ट की आशंका हो सकती है । समाज के 
शिक्षक सन्त, महन्त और मठाधीश हमारे पूज्य हैं और रहेंगे । उनके सा£ 
सदुभावता पूर्ण सम्पक आज चना हुआ है ओर भअचविष्यत्‌ में रहेगा परन्ः 
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ज्ञातीयता के आधार पर भी सन्त, महन्तो और मठावीशों को हमारा 
पथप्रदेशन करना होगा । 
इस प्रफ्ार हम देसते हैँ कि सास्डलबिप्र जाति के गौरनशाली अतीत 
के साथ साथ पसरा भविष्य भी उन्ज्वल है। वर्तमान से भावी युग 
की प्रगति के लिये इस जाति के पास अपरिमित साधन वर्तमान हैं.। यद्यपि 
जअनसाधारण मे शिक्षा की कमी अवश्य है फिन्तु बदलते युग फी जागृति 
फो देखते हुए आशा है. कि अशिक्षा शीघ्र ही दूर हो जायगी | 
साण्डलविप्र जाति फे निवास स्थान और उसकी पर्तमान स्थिति के 
विपय में ऊपर पयाप्त प्रकाश डाल दिया गया है। अय जाति की समुन्नति 
परिपयक संस्थाओं फे विषय में भी दो शब्द लिस देना उपयुक्त होगा। 
साण्डलविप्र जाति की एऊमात्र प्रतिनिधि संस्था अखिल भारतवर्षीय 
गाण्डलपगिप्र महासभा है जिसका पिछले ४३ चर्षे करा इतिहास थथास्थान 
जिया गया है। इसके अतिरिक्त जातीय संस्थाओ में प्रमुप रतनगढ (बीकानेर) 
का श्रीमंगलदत्त तिद्यालय और जयपुर का श्री साप्डलयरिपर तिय्यालय है । 
ये दोनों सस्थायें जातीय बालकों को शिक्षा देकर सुयोग्य नागरिक बनाती 
हैं। श्रीमगलदत्त त्िद्यालय पिछक्े तेतीस वर्ष से बरापर जाति सेवा के साथ 
साथ जनता जनाद्दन फी सेवा करता हुआ उत्तरोत्तर प्रगति करता जा रहा 
है। इसी भ्रझार श्री खास्डलबिप्र पिद्यालय जयपुर भी बीस पचीम वर्ष से 
परात्रर उन्नति की और अप्रसर हो रहा है । 
इन दो शिक्षा संस्थाओं फे,अतिरिक्त एक छात्रावास सुजानगढ (बीजनेर। 
में थी साण्डलविप्र मित्रमण्डल के तस्‍्त्यावधान मे चल रहा है। भ्री सापइलमिप्र 
मि्रमण्डल सुजानगढ नियासी खाण्डलपित्रों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था 
है जिसका निम्नी सयन है | ५ 
अखिल भारतवर्पीय याण्डलपिप्र महासभा का प्रधान कार्यालय सन्‌ 
+८४६ ई० से श्रीपुष्कर में श्री क्री ९००८ श्री स्वामी बीर राधयाचार्यजी 
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महाराज द्वारा प्रदत्त अपने निजी भवन में आगया है, जहां एक धात्राचास 

शीघ्र ही चालू होने वाला है। इसके अतिरिक्त फतेहपुर ( शेखाबादी ) की 
श्री खाग्डलबिप्र समा जातीय संस्थाओं में जीवित संस्था हैं। फर्तेहरपुर की 
श्री खाण्डलविप्र सभा प्रत्येक कार्य में चहोँ के जातीय सज्जनों का प्रतिनिधित्व 
करवी है । 

महर्षि मंगलदत्त स्मारक भच्नन जिसकी याजना अखिल भारतवर्पीय 
खाण्डलविप्र महासभा के तत्त्वाबधान में चातू हे शीघ्र ही नवलगढ़ 
( शेखाबादी ) में स्थापित होगा लिसका स्वरुप जाति का एक चिरस्मरणीय 
ऐतिहासिक स्थान होगा । महर्पि मंगलद॒त्त स्मारक भवन में एक ऐसा छात्रा- 
चास खोलने की योजना है जिसमें कमसे कम पांच सात सो छात्र रहकर 
सुविधा पूर्वक सब विपयों की शिक्षा महा कर सके । 

इसके अतिरिक्त दो एक संस्थायें ऐसी भी हूँ जिनका स्वरूप अर्थ 
जातीय है। आशा है वे संस्थायें शीघ्र ही जाति के लिये हिंतकर सिद्ध होंगी | 
समय पाकर उसका स्वरूप भी पूर्ण जातीय हो सकेगा । 

समस्त भारत में फैली हुई खाण्डलविप्र जाति की जनगणना अखिल 
भारतवर्षीय खास्डलबिप्र महासभा की योजनाओं में हे। इस दिशा में 


महासभा कुछ काय कर भी चुकी हे किन्तु अभी तक जनगणला कारये पूरा 
नहीं होसका है अतः हम जातीय केन्द्रों का संक्षिप्त परिचय ही देंगे । 
जयपुर 


यह नगर दृहद्‌ राजस्थान राज्य की राजधानी है। यहां खास्डलविग्न 
जादि के लगभग पांच सो घर हैं। यहां कई एक भ्सिद्ध और पतिष्ठित 
घराने ऐसे भी हैं. जो जाति के इतिहास की सम्पत्ति हैं। यहां जाति 
के भारतविस्यात सहानुभाव भी हूँ। यहीं श्री खाण्डलविपग्र विद्यालय है 
जो ज्ञाति की एक प्रमुख शिक्षा संस्था है । यहां जाति के बरतेमान में प्रमुख 


भूत और वर्तमान का समन्वय रह्ध 


महानुभाएों में सर्वश्री राजरैद्य पणिछद ननन्‍्दफ़िशोरजी मिपगाचार्य, पण्डित 
रामकिशोरजी बैच, पडित जुगलकिशोरजी एस० ए०, पढित गोविन्दसद्धयजी 
पकील, महन्त दरिदासजी मद्दाराज, चौधरी स्पनारायणजी घुढादरा, परिडत 

, मू्यनाययणजी सोती, पण्डिव सीवारामजी चोदिया, परिडत दुगोलालजी 
सोती, चिरजीलालजी सोती, वैद्य परिदत फूलचन्द्रज़ी सुन्दरिया, पर्डित 
दाग्मोदरजी साहित्याचार्य, परिदत सीतारामजी निनाण्या, पढित मोहनलालजी 
फाधछयाल, पर्टिषत श्यामलालजी चोटिया, पण्डित गोविन्दनारायणाजी सोती, 
पश्डित हरिनारायणजी मंगलिहारा, भिपगाचाय परण्डित रासटयालुज़ी राजबैय 
पड़ित सीतारामजी चोटिया, पुरुषोत्तमजी, नरेत्तमजी एम ए आरिप्रमुफ हैं। 


अजमेर 


यहा साण्टलगिप्र जाति के लगभग चालीस पचास घर है। घसेटी 

मोहल्ला में श्री रघुनाथज्ी का मन्दिर है जिसके अधिकारी साय्टलविप्र है । 

५ थह्दा के जावीय सम्जनों मे पयोप्त जाएृति है । वरतेमान में पण्डिव फाशीसमजी 

चोटिया तथा उनकी घर्मपत्नी श्रीमती रुक्‍मणीदेवी चोटिया, पसिडत 

#रनाथजी नपद्दाल, पर्डित मूलचम्दजी वणसिया, परिडत श्रीकृषप्णनी 

स्टेशन मास्टर आदि मद्दालभाव भ्रमुस हैँ। तीथे गुरू श्रीपुप्परराज मे 

अप्विल भारतपर्पीय साएडलग्िग्र महासभा वा कार्योलय शअजमेरस्थ स्गाएडल- 
पिप्मों के जातीय प्रेम के वल पर द्वी चल रहा है । 


पुर 

यद्या खाए्डलविप्र जाति के घरो की सख्या तो नगण्य है परन्तु मन्तिरो 
ऊ अधिपतियों में साण्डलग्रिप्रों की संझ्या पयोप्त है। अम्रिल भारतयर्पीय 
साण्डलविप्र मद्दासमा का प्रधान, कायोलय यहा श्री श्री १००८८ श्री स्वामी 
ग्वीर राघयाचार्य जी महायान द्वारा प्रदत्त अपने नीजी भपन में है। मद्ासमा 


कल 


४०० हज: प्) जरा उ॥७६४०७0 ७ 
का प्रधान कार्यीलय होने से ही पुष्कर की गणना जातीय केन्द्रों में की जाने 
लगी है । 


पीपार 


यह मेड़ता जंकशन से जोधपुर जाने बाली रेलवे लाइन पर स्थित है । 
यहां खारडलबिप्र जाति के लगभग चालीस पचास घर हैं। यहां के कुछ 
लोग दक्षिण में पूना, शोलापुर और हैदराबाद राज्य में रहते हें ।.वे लोग 
व्यापार व्यवशाय छारा दिनों दिन समुन्नत होते जारहे हैं. । 


मृण्डवा 


यह नगर मेड़ता से वीकानेर जाने वाली रेलवे लाइन पर स्थित है । 
यहां भी खाण्डलविग्र जाति के चालीस पचास घर हैं.। यहां के कुब्कुनाद 
बन्धुओं का घराना प्रसिद्ध हे । अखिल भारतवर्षीय खास्डलविग्म सहासभा 
के तत्त्वावधान सें निकलने वाले “खाण्डविप्र हितेपी” के सम्पादक पस्डित 
देवीलालजी कऋुमुनाद यहीं रहते हैं। पर्डित देवीलालजी मु झुनाद 
खाणडलविग्र जाति के इतिहास की विभूति हढूँँ। सबग्रथम जातीय पत्र का 
सम्पादन कर जाति को नवयुग का सन्देश देने वाले आप ही हैं। “खार्डल- 
विप्र दितेषी” लगभग पचीस बे पहले महासभा के सुख पत्र के रूपमें निकला 
था। महासभा के कार्य शेथिल्य के कारण उस पत्र का अ्रकाशन भी बन्द 
होगया था। उसीके स्थान पर अब मसहासभा का मुखपत्र “विश्व बन्धु 
निकलता है। 

पीपार और सूण्डवा के आस पास में भी खाण्डल्विप्नों के परिवार 
छोटे छोटे गांवों में हैँ) उनकी संख्या भी पयाप्त है. किन्तु ज्ञात हो कि 


पीपार के पश्चिस-सें और मूडवा के उत्तर में खास्डलविप् परिवारों की 
सेल्या बहुत कम है । 


भूत और वर्तमान का ससन्तय ३०१ 


इसके अतिरिक्त तथाकयित मूतपूने जोधपुर राज्य के सागोर परगमे 
में साण्डलगयिप परिवारों की संय्या पर्याप्त है। रूण, जायल, घनझेली और 
सारडी श्रादि स्थान मारवाड में स्राए्डलविप्र जाति के केन्द्र है । जायल 
“में पचास के लगभग साण्डलपिप्नों के घर हैं. यहा के फ्रुब्मुनाद व्यास 
बन्धुओ का घराना परम श्रसिद्ध और प्रतिष्ठित है । पण्डित भनानी- 
शकरजी कथाभट्ट सथा पण्डित श्रीवल्लमजी इ जिनियर जोधपुर आदि 
महानुभायों का पूर्व नियासस्थान यहीं था। न! 
सारडी में भी तीस पेंतीस घर साण्डलमिय्रों के हैँ । यहा के कादयाल 
बन्धुओं का घराना प्रसिद्र है । असिल भारतपर्पीय साण्डलग्रिप्र महासभा 
के भूतपूर्व सभापति ऊर्मकाण्ड कोपिद व्याय्यानयाचस्पति परिडत शठऊोपा- 
चार्यजी महाराज फाछवाल के पूर्यज यहीं के नियासी थे । 
आज फल श्रीशठक्रोपाचार्यजी सहाराज्ञ डीडयाना में स्थायी रुप से 
ह रहते हैं। आप श्रीयुत सेठ मंगनीरामजी, रामकुमारजी वागड के धमोध्यक्ष 
हैं। भारतंपर्प के इस प्रसिद्ध धनपति घराने में आपका प्रभाय॑ सर्वोपरि है। 
आपने जाति सेया मे अपना यहुत-सा अमूल्य समय लगाया है | आज भी 
आप भद्दासभा के भमुफ कार्यकतों हैं। श्रीपुप्फर मे महासभा को भयन प्राप्ति 
भे आपका सबसे अधिक सहयोग प्राप्त हुआ है । कियहुना, यदि यह कह्दा 
जाय कि असल भारतवर्षीय साण्डलपिप्र महासभा को श्रीपुप्कर तीर्थ मे 
लाखों रपये की जो स्थायी सम्पत्ति मिली है, प्सफे सूच्रवार आपकद्दी हैँ तो 
कोई आपत्ति न होगी। आप श्री श्री १००८ श्री स्वामी यीर रापवाचार्यजी 
महाराज फे सहाध्याय्री हैं । 
घनऊोली भी साथ्डलगरिओों की घसती के हृष्टिफ़ोण से एफ जातीय 
! स्‍थान कद्दा जा सकता है। यद्दा चालीस पर्ष पूर्व खाए्डलविप्र जात्युपत 
पण्डित रामलालजी पैय एक सफल चिह्रत्सक होगये हैं। आपने अपने 
आसपास के प्रदेश मे अच्छी रयाति प्राप्त की थी। पण्दित रामलालली वय 


इ्०श खारडलविग्र इतिहास 


के घंशन पण्डित जयनारायणजी पेश वर्तमान में वहां के एक छुयास्य 
चिकित्सक हैं | आप सी अपने पृर्चन पण्ठित रामलालली के समान ही - 
लोकप्रिय महानुभाव हूं । 


बीकालेर 
हां जाति के बीस पद्ीस घर है । यहां बाले प्रायः सभी घरान 
ग्रतिप्ठित ओर सम्पन्न हां के बसीयाल बन्धुओं का उल्लेग्य मेवाद़ 
प्रान्दीय खारएइलबिपां के परिचय के अचसर पर हो चुका है। सोभागएुरा 
( भीलवाड़ा, भेबाइ ) के वसीवाल यहां हैं, जा शाब्य के अवाधिकारी हूं । 
परिदत महादेवज्ञी बढ़्ीप्रसादजी इस घराने भें प्रमुख दे | चट्ठा ये लाग 
पाग्डिया? कहलाते है । 

यहां खाण्डलविश्न जाति के ख्याततामा महापुरुष चोमूँ के प्रतिप्ित 
वेद्यराज परिडत श्रीमारायणजी पीपलवा रहते हैं । आप यहां बहुत समय 
से रद रहे हैं । आपने यहां पर लाखों रुपने की चल अचल सम्पति अरलित 
ऋरतली हे। अब आपका स्थायी निवास यहीं है + आज जाति में आपका घराना 
सर्वश्रेष्ठ हे । आपने साधारण स्थिति से ऊपर उठकर अपने शअध्यवशाय से 
जो बन्नति की ह वह आदशे दे। आपके छुपुत्र श्रीगोबिन्दनारायणजी एक 
छ्ुयोग्य ओर उत्साद्दी नवयुवक हैं । 

यहां के अप्रुख जातीय महानुभावों में सर्वेश्री वेद्यराज पॉढित श्रीनारायणजी 
पीपलवा, पर्डित राधाक्ृष्णजी जोशी, पंडित गोरधनजी बसीबाल, आयुर्वेदा- 
चाय परिढत वंशीधरजी माठोलिया, परिछत शाधाकृप्णजी पीपलवा आदि 
के नाम उल्लेखनीय हैं । 

वीकानेर के पास ही उदरामसर नामक गांव में जाति के पर्याप्त घर 
हूँ। संक्षेप में यह समझना चाहिये कि बीकानेर से पूर्व मे खास्दलविंप 
जाति की पर्याप्त चसती है । पश्चिसोत्तर सें एकदस सयय्य है । 


भूत और चर्ेमान का समस्वय ३७३ 


सरदारशहर 


यह भूतपू्थे चीकान्र राज्य फा एक समृद्ध कस्या है । बीसतनेर स्टेट 
रेलवे के रतनगढ़ जंकशन से सरदारशहर को ब्राच लाइन गई है । यहा 
जाति के पचास साठ घर हैं । प्राय अन्छे समृद्ध जातीय सज्जन यहा हैं । 
“पाण्डलपिप्र परिपद्‌” यहा जाति.की प्रतिनिधि सस्‍्था है । नवयुयक पर्याप्त 
उत्साही और उन्नतिशील है । यहा के स्वर्गीय परिडत तेनारामजी माठोलिया 
फ्ा घराना परम प्रसिद्ध हैं । स्पर्गीय परिड़त तेजारामजी के चार पुत्र है, 
जिनमे बढ़े पर्डित (रामेश्वरलालजी तहसीलदार हैं। पनसे छोटे परिडित 
सूरजमलजी सफल व्यवशायी हैं. । ममके परिडत वंशीधरजी आपुर्वेदाचार्ये 
सफल चिकित्सक है. और उनसे छोटे श्री मोहनलालजी वषील हैं. | परिडत 
रामेश्वरजी तहसीलदार शऊन शास्त्र के श्रच्छे ज्ञाता हैं। आपने “तैजस्प- 
रोदय«विन्ान” नाप्षक एक मौलिक ग्रन्थ शद्धन शास्त्र पर लिसा है.। 

यहा के बर्तमान मद्दानुभायों में सर्मश्री भीखारामजी चोटिया, परिडत 
चघनराजजी सेघदा, पण्डित चुनीलालती रू थला, पण्डित मोहनलालजी 
आठोलिया पण्डित हीरालालजी आदि के नाम उल्लेसनीय हैं । 


रतनगड़ू 


भूतपूर्व बीफानेर राज्य मे रतनगद याए्डलपिप्र जाति का पेन्द्र स्थल 
है. । यद्य लगभग तीन सौ घर साण्डलविप्रों फे हैं । जतीयता के दृष्टिकोण 
से आसपास के सभी गाव और रतनगढ़ प्रमुस है। यद्दा 
के साए्डलप्रिप्त बघु विशेष प्रगतिशील हैँ । घानणी के रुन्यला बन्धु 
जिनझे वीशानेर साम्य की ओर से गाव मिला हुआ ऐ--यहीं रहते हैं । 
वे पुरोहित के नाम से प्रसिद्ध है । घीकानेर ये राजा रतनसिंद्दजी ये समय 
मे इनके पूर्व राज्य पुरोहित थे । 
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सहर्षि मद्वलदत्तजी महाराज का सटति चिन्ह “श्री महलदत्त विद्या 
लय” रतनगढ़ में ही है | यहां खाण्डलविग्र जाति में बड़े बड़े विद्वान और 
सुयोग्य जाति सेवक होंगये हैं । “मारवाड़ी संस्क्रत कालेज बनारस” कर 
संस्थापक परिडत वैद्यनाथजी जोशी यहीं के निवासी थे | परिडित जयदेवजी 
हन्थला, फूसारामजी बोचीचाल, छुन्दनमलजी ऋखनाडिया, पंडित रामचन्द्रज्ी 
काछवाल आदि मसहानुभाव यहीं के रहने वाले थे. जिन्‍्होंन जातीय प्रेम 
के बवशीभूत होकर “श्रीमड्जलदत विद्यालय” की तन, मन और धन से सेवा 
की | रतनगढ का “श्री सद्ञलदत्त विद्यालय” जाति की शिक्षा संस्थाओं में 
प्रमुख हे। “शीमइलदत विधाल्य” के संस्थापकों में प्रधान पस्डित 
शिवल्ाालजी जोशी वेदान्त सातेण्ड यहीं के निवासी हैं। जातीय स्थार्नों में 
हम रतनगढ़ को प्रथम प्रवुद्ध मान सकते हैं । 
रतनगढ़ के चारों ओर खाण्डलबिप्र जातीय पयाप्त परिवार छोटे छोट 
गांवों में बसे हुए हैं । उन सबकी उन्नति का प्रतीक रतनगढ़ ही है ) रतनगढ़ 
से लगभग पन्रह सील उत्तर में सरदारशहर ज्रांच लाइन पर “मेलसर” 
नामक गाँव है, जो र्तनगढ़ के तथाकथित पुरोहितों ( घानणी के रून्यला 
बन्धचु ) के अधिकार में है। रतनगढ़ के पास ही दक्षिण में “लछु”? नामक 
छाटे गाँव में रतनगढ़ के रणवा वन्धुओं की जमीन है। 
बतेमान में सी परयोप्त महानुभाव ऐसे हूँ जो जाति के परम हित्तेंपी 
हैँ “श्री मन्नलद॒त्त विद्यालय” के अधिष्ठाता परिडित श्रीयमजी शास्त्री रून्थला 
यहीं रहते हूँ ।परिडत श्रीरमजी जाति के सर्वाधिक हितेपिओं में से जी 
परिडत जयदेवजी रूथला के बाद “श्री मछलदत्त विद्यालय” को सुचारू 
रूप स चलाने का सारा श्रेय आपको ही है | यहां रून्यला, रणवा, बुढादस, 
जोशी, चोटिया. ऋखताडिया और माठोलिया वन्धुओं की बसती विशेष-है । 
यहाँ स्वश्री उम्रादत्तज़ी सूरज्णलजी साठोलिया, ओऑंकारमलजी वासु- 
देवज़ी ऋखनाडिया, पसण्डित जीतसल्जी जोशी, परिडत शिवल्लालजी जोशी 
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ब्रेदान्त मार्तस्ड, पण्डित गणेशरासजी मंगलिहारा, पण्डित सवमलजी पोची- 
याल, परिडत मदनलालजी रू थला, पसिडित रामेश्वरणी जोशी, परिडित 
बद्रीप्रसादजी जोशी, पर्डित भोजगजजी पुरोहित, जयनारायणजी पीपलचा, 
घनश्यामजी जोशी, छुसदेवजी काछवाल, लालचन्दजी दुगोलिया, पस्डित 
जद्दास्मलजी चोटिया आदि महानुभागों के नाम एल्लेसनीय हैं । 


सुजानगढ़ 


छुजानगढ घीकनेर स्टेट रेटवे का अन्तिम स्टेशन है. । यहा से दक्षिण 
में डेगाना को रेल जाती है। इस स्थान पर सास्टलविश्र जाति के लगभग दो 
अठाइसौ घर हैँ यहा के स्ास्डलविप्र अधिकतर व्यापारी हैं । यहा सुद्रिया, 
चौटिया, पीपलवा और मगलिहायों केट्धराने परम प्रतिष्ठित और समृद्ध 
हैं। लालवर्स ( बालाघाट ) के रायसाहब श्री यशराजजी पीपलया यहीं के 
रहने पाले थे। यहा “श्री साण्डलयरिप्र मित्र मण्डल” नामक एक जातीय 
सस्था है जिसका निजी भवन है । उक्त सस्था के वक्तवायधान में एक छात्रा 
थ्राम चल रहा है.। यहा भी रतनगढ के समान ही साण्डलमरिप्र बन्धुओं में 
पर्यप्त जागृति है. । 
यहा फे परिडद सागीलालजी चोटिया एक प्रमुस जाति प्रेमी मह्ानुभाव 
हैं, जिन्होंने “श्री खाण्डलब्रिप मिमण्डल” दी स्थापना करवा कर अपने 
अध्ययशाय से उस सस्था को वीस हजार का भवन छुजानगढ़ के प्रसिद्ध 
सेठ श्री रमश्वरदासजी रामनतलभजी पसारी हारा बनया दिया है । पण्डित 
मागीलालची चोदिया के अथक परिश्रम पा ही यह फल था कि अल 
» भारतवर्षीय खाण्टलविप्म महासभा या अठारह वर्ष बाद अधिवेशन होकर 
नप्ज्ञीयन प्रारन्म हुआ । उस समयानिकट भविष्य में महासभा का कोई 
अधिवेशन होने की कोई आशा न थी किन्तु पण्डित सागीलालजी चोटिया 
ने जातीय प्रेमवश उन विपस परिस्थितियों में भी अधिवेशन करया ही दिया। 
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पसण्डित घींसलालजी वेगराजजी सुख्दरिया के घराने में पस्डित 
श्यामलालजी तथा भंवरलालजी आदि विशेष जाति प्रमी हैं । 

* इसके अतिरिक्त सर्व श्री बोदूरामजी|पीपलवा, हलुमानवक्सजी चोटिया' 
हनुमानदत्तजी बकील, पीथारामजी मंगलिहार, गणेशरामजी, वालावक्सजी 
सेवदा, नथमलजी भाठोलिया बी० ए०, गणपतिजी आर्य आदि महानुभावों 
के नाम उल्लेखनीय हैं । 

छुजानगढ़ के आसपास जसबन्तगढ़, लेडी आदि छोटे छोटे गांवों में 
खाएडलविग्र जाते के पर्योप्त परिवार बसते हैं. 


लाउनू 


लाडनू छुजानगढ़ से डेगाना जाने वाली रेलवे लाइन पर स्थित है। 
यह सुजानगढ़ से दूसरा प्रमुख स्टेशन है| यहां खाण्डलबिग्ों के तीस 
चालीस घर हैँ | यहां के ओसवाल वन्धुओं के गुरु श्री सुमेरुचिजयजी यती / 
खाए्डलबिग्र जाति के ही नररत्न हैं | यतिजी आयुर्वेद के अ्रगाढ़ विद्वान्‌ है। 
खाण्डलबिग्न जाते के पुत्रों को केवल शेव और वेष्णवों के ध्मोसन ही 


नहीं प्राप्त हैं. अपितु वे जैन बन्धुओं के घसौचाये पद पर भी आसीन है । 


डीडवाना 


यहां खास्डलविप्रों के तो अधिक घर नहीं है किन्तु खाण्डलविग्र 
जातीय मठाघीशों हँ जि 
जातीय सठाधीर्शों हारा शासित दो प्रमुख स्थान हैं जिनका उल्लेख ऊपर हों 
चुका' है। उत्तराहोबिल भालरिया और उत्तर तोताद्रि नागोरिया सठ यहीं ' 
है। ये दोनों मठ खार्डलविप्न जाति के लिये आदर्श स्थान हैं | थहां मालरिया- 
मठ के तत्त्वावधान में जो संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है बह अर्थ 


जातीय संस्था है परन्तु उससे जाति को पर्यौप्त लाभ 


होरहा है। भविष्यत्‌ 
में सी होता रहेगा ऐसी आशा है । 
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थद्यापि डीडनाना नगर मे सास्डलय्िप्नों के अधिक घर नहीं हैं परन्तु 
इसके आसपास स्राण्डलप्रिप्र जाति के वहुत-से घर छोटे छोटे गावों में हैं 
पंररिठत भवानीरामजी रून्थला एक अद्वितीय विद्ान्‌ और साधु स्वभाव 
मह्ापुरुष थे। चर्तमान में पनके पौध परिडत सीतारामजी शास्त्री एक 
छुयोग्य विद्यान्‌ और प्रभावशाली वक्ता है। ढीडयाना से पूर्व में लगभग ७-८ 
फोस की दूरी पर धनकोली जातीय सज्जनों का केन्द्र है यहा १४-२० घर हैं। 
कृचोमन 
यहा साण्डलपिपों के चालीस पचास घर हैं। यहा कई एफ प्रमुख 
व्यापारी और विद्वान हैँ । यहा रघुनाथज्ी के मन्दिर के महन्त श्री बलभद्गा- 
चायेजी के पूर्वज भरा जागीर के शुरू थे। कुचामन के पास ही मक्‍राना, 
जूसरी भाषता भआदि स्थानों में जाति के पर्योप्त घर हैं। जिस प्रकार 
रतनगढ़ के आसपास साण्डलविशों के बहुत-से घर छोटे छोटे गायों मे है 
इसी प्रकार कुचामन के पास भी छोटे छोटे गावों मे प्लाण्डलविप्र जाति 
प्रचुर मात्रा से चसी हुई है । कुचामन के पास ही लावा प्रसिद्ध स्थान है 
यथद्दा साण्डलम्िप्र जाति फे पयोप्त परिवार दसे हुए हैं। छुचामन से परिचिम 
में साददी, वाली, घाणेराप तक प्याण्डलविप्र ज्ञाति का आवास है। यहा 
घुढाढ़रा बन्धुओं का भमुस धरना है। राधाकृप्णाजी गंगापिप्णुजी चुदाटरा 
यहीं के हं। ... 


सामर 


». यद्दा खाण्डल्पिप्र जाति के चालीस पचास घर हैं। यहा फे कई एक 
व्यापारी व्यवशायी साण्दलविप्र वाघु अच्छे प्रतिप्ठित व सम्पन्न हैं। यहा 
सूस्वमल सत्यनारायण का प्रमुख फर्म हैं । यह फर्म नमक या ज्यापार 
फ्रता है । यु 


; 
4 


न्प्प 


न्घ खाण्डलविप् इतिहास 
लक 
ज्रद्चग 


फुलेरा में खास्डलविपों के लगभग पचीस तीस घर है-। यहां भी कह 
एक सुयोग्य सज्जन हैं जो जाति ग्रमी हैं. 

कुशरा के आसपास के छोटे छोटे गायों में खास्डटलबिगों की अच्छी 
बसती है । फुलरा से उत्तर नें सीकर तक प्रायः सभी गांवों में सास्डलचिग्र 
मिल जाते हैं | दक्षिण में काठेड़ा प्रदेश है जिसका उल्लेख अन्यत्र किया 
गया है | पर्चिम मे साली, साखुन आदि छोटे छोटे गांवों में जाति के 
प्रचुर घर हैं। पूर्व भें रेल लाइन के पास-पास आसलपुर आदि स्थानों में 
जाति के पयाप्त घर हैं । 

आसलपुर में ही खाण्डलविग्न जाति के बढ़वा ( बहीमाट ) रहते हैं । 
आसलपुर से उत्तर में रीगस तक छोटे छोटे गांवों में खाएडलविप्र जाति के 
लोग प्रच्र परिमाण में रहते हू | आसलपुर स्टेशन फे एकदम पास ञ्ंटही 


“ध्याबड़ी” नासक स्थान में परिडत गणेशीलालजी चोटिया रहते है जा 
परम जाति हितेपी हैं । 


किशनगढ़ 


यह नगर भूतपृ्रे किशनगढ़ राज्य का प्रमुख नगर है | यहां खास्डल- 

विप्र जाति के गृहस्था के तो अधिक घर नहीं हैं. परन्तु यहां का काचरिया 
मन्दिर परम प्रसिद्ध हे इस सन्दिर के भाची उत्तराधिकारी श्री बालकृप्णजी 
भाटीवाड़ा हैँ । इस मन्दिर के वर्तमान अधिपति खाण्डलविप्र हैं। अधिक' 
गृहस्थों के न होने पर भी यह जाति का केन्द्र स्थल है. । किशनगढ़ के - 
आसपास दादिया, सरघुरा आदि गांवों में जाति के प्रयोप्त लोग रहते हैं | 

काठेढ़ा प्रदेश जिसका उल्लेख ऊपर हो चका है। किशनगढ़ से ही - 
प्रारंभ होता है जो पूर्व में सवाई माधोपुर तक है। दक्तिण में टोरड़ी सागर 
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सक अथोत्‌ जयपुर से दक्तिय मे टोरडी सागर वक का भू भाग जो पूर्व 
पश्चिम में सवाई माधोपुर से लेरर किशनगढ़ तक फैला हुआ है फाठेडा 
(देश कहलाता है। इसमे मालपुरा, डिग्गी आदि स्थान ऐसे हैं जो जाति 
के फेन्द्र स्थल हैः । उनियारा, जुन्या, समसर आइि स्थान भी इसीमे हैं। 
काठेडा में जातोय दृष्टिफ़ोण से अविक सम्पन्न स्‍थान मालपुरा है। यह 
जाति का केन्द्र स्थल है| पाठेडा प्रदेश मे बहुत-से जाति हितैयी महालुभाय 
रहते हैं। जिनमें परिडित भपरलाल पटवारी मालपुरा आति प्रमुस हैं । 


फिशनगढ़-रेनयाल 


यह स्थान उसपरेत्वे लाइन पर स्थित है जो फुक्षरा से रींगस होती 
हुई रिवाड़ी को गई है।। यहा साण्डलपिप्न जाति के तीस पैंतीस घर हैं । 
यहा भी कई एक महानुभाव अच्छे:प्रतिष्ठित और समृद्य हैं | यहा के मदिर 
के वर्तमान अधिपति श्री राधिफादासजी मद्दाराज हे जो जाति के परम 
दितेपी हैं । यहा से थोडी दूर पश्चिम मे मारोठ के पास शंभुपुरा है जहा 
एक सम्पन्न मदिर साण्डलप्रिप्र जात्युत्पन्न श्री केशवदासज़ी महाराज के 
अधिकार में है। फिशनगढ़-रेनयाल के उत्तर में मींडा, त्योद, दान्‍्ता रामगए 
इठाया भआदि स्थान हैं जहा सास्डलविप्र जाति के लोग पर्योप्त परिमाण में 
रहते हैं। रेलवे लाईन के सद्दारे सहारे मढ़ा भैंसलाना आदि स्थानों में भी 
जाति के लोग रहते हैं 
किशनगढ-रैनवाल में यर्तमान मे परिढत जगभाथजी माठोलिया वा 
नाम उल्लेखनीय है। आप जाति मे प्रमुख कार्यकतों है। दद्देज और 
भोज जैसी .रीतियों को अपने घर से तोड़ने में आपने सर्मश्रथम 
6 के सामने आरर्श उपस्थित झिया है। ) 
इधर जयपुर से पश्चिम में जयसा बोहरा के नागलगढ फे बाद रेलवे 
लाइन के पास-पास के क्स्यों एयं गाँयों में मी जाति की पर्यौप्त बमती है । 


दर 


को 
हि: 
श 
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लत 
ब््स 
।& 


चोमू 


जयपुर से चलने पर यही पहला बड़ा कस्या आता है । यहां खाण्डल- 
विप्र परिवार पयोप्त॑ संख्या में रहते हैं । यहां पीपलवा बच्खुओं का प्रसिद्ध 
घराना है. जो आज कल वीकानेर में रहते हैं । ये लोग 'घिढ़ावलिया” 
नाम से भी प्रसिद्ध हैं । बैयराज पंडित श्री नारायशजी पीपलवा का नामोल्लेख 
ऊपर हो चुका है.। यहां के साठोलिया चन्धुओं का घराना भी पूर्ए प्रतिष्ठित 
है किन्तु वे लोग अधिकतर जयपुर में जा वसे हैँ । चोमू निवासी पंडित 
रामसहायजी माटोलिया भूतपूर्व जयपुर राज्य में एम० एल० ए० थे | चौमूं 
के आसपास-मभी छोटे छोटे गाँवों में पयोप्त खास्डलबिप्र हैँ 


गोविन्दगढ़ 


यहां भी खाण्डलवबिगों के वीस पचीस घर हैं । इसके पास ही घोवोलाई , 
नामक स्थान सें खाण्डलविग्नों के पचासों घर हे । इससे थोड़ी दूर पर 
नावलाई नामक स्थान में खास्डलविय्ों के सैंकड़ों घर हें | इसके अतिरिक्त 
छोटे छोटे गाँवों में भी खास्डलविप्र अ्चुर मात्रा में रहते हैं । पूर्व में बैराठ 
के आगे तक खाण्डलविम्म जाति की बसदी है । रींगल से आगे रिवाड़ी की 
ओर जाने वाली रेलवे लाइन के पूर्व में अथोत्‌ जयपुर के पश्चिमोत्तर 

प्रदेश से खाण्डल्विप्नें के हजारों घर हैं। यद्यपि इधर बड़े बढ़े कस्बे 
नहीं ह परन्तु छोटे छोटें गोबों में खार्डलचिप्र जाति के घर प्राय: सर्वत्र 


मिलते हैं । 
रींगस ह हर 
यहां खाए्डलविप्र जाति के लगभग तीस पैंदीस घर हैं 


ग है । यहां भी कई 
एक प्रमुख जाति प्रेमी सब्जन निवास करते हैं। रींगस के आसपास खेजढोली, 
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मऊ, मु ढरू आदि स्थानों मे भी साण्डलविप्र रहते हैं। आसपास के और 
भी कई एक छोटे छोटे गाँवों मे सण्डेलयाल आश्षण रहते हैं । यहा के प्रमुय 
५ कार्येक्तोश्रों में परिड्त रामसद्दायती जाति के पूर्ण दितेपी हैं । 


भ्रीमाधोंपुर है 


यद्द स्थान भी जाति का केन्द्र स्थल है । यहा मी जाति के पचार्मों घर 
हैँ.। यहा फे मंदिरों में कई एक श्रधिपति साण्ठलयिप्र हैं। यद्धा के जातीय 
सण्जन धीरे धीरे प्रगति पर रहे दे । आसपाम के गाँयों में भी जाति मे 
परिवारों की अच्छी बसती है । यहा भ्रीलच्मीनारायणजी महन्त प्रमुस हैं। 


पतलसाना 


यहा सश्वाण्डलविप्नों के चालीस पचास घर हैं। एक निम्बाफ़ सम्प्रदाय 
* का मंदिर है जिसके अधिपति श्री माघयाचार्यल्ी महाराज साण्डलपिप्र 
है। यद्दा महात्मा श्रयणदासजी के पंशज्ञ माठोलिया रहते हूँ | पलसाना के 
आसपास लाइपुर, गोपिद्पुरा सॉगरपा णानोली आदि स्थानों में भी स़ाडल 
पिप्र श्रधिक सख्या में रहते हैं| पलसाना से उत्तर पूर्व में सण्टेला के प्रास 
पास के छोटे छोटे गाँवों में साग्डलपिप्ों की पर्यौप्व बसती है। दक्षिण 
पश्चिम में जीएमाता और आगे लोसल की ओर भी साए्डलपिप्र प्रचुर 
मात्रा में हैं। 


सीकर 


“”. यद्दा साण्दलपिप्रों के तीस चालीस घर हैं। यहा के लोग 'भधिस्तर 
साधारण स्तर फे हैं। शिक्षा का प्रचार शने शने दोरहा है । यदा साण्डल 
यिप्न महन्तों के अधिकार में पाच छे सम्दिर हैं, जिनमें थ्रीजानरीयल्लमजी 
के भन्दिर प्रधान है। श्रीजानरबल्लमजी के मन्दिर फे पर्तमान अधिपनि 
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पचास चर्ष पहले जयपुर मे राजपैय पण्डित शआनन्दीलालजी माठोलिया 
पिशेष स्याति प्राप्त थे चैसे ही आज आप सीकर में हैं । 

सीकर के आस पास के पिपसाली, नानी, सिहोट आदि सभी छोटे 
घोटे गावों मे साएडलप्रिप्नों फे पर्योप्त घर हैं 

यर्तमान में परिदत शामप्रतापजी वैयराज, श्री रामेश्वराचार्यजी भद्दा- 
राज, भ्री महन्त महाराज सोंबदासजी आदि मदह्यानुभाव सीकर में प्रमुफत 
जाति हितेपी हैं । यहा डीडवानियों का समृद्ध परिवार है । 


लछमतनगह 


थद्दा खाण्डलवि्ों के सैंकडों घर ६। यहा श्री रघुनाथली का भदिर 
प्रमुप है. जिसके बर्तमान अधिपति खाए्डलविप्र हूँ । यहा के जातीय रत्न 
'पर्डित कालूरामजी पुरानी तज के खेल लिखते थे । आपकी कविता पर्योप्त 
प्रभागपूरा होती थी | लक्षमनगढ़ तहसील के पलथाना, लालासी, घानणी 
आदि छोटे छोटे गाबों में स्रास्डलविप्रों फे यहुत अधिक घर हैँ | वर्तमान 
में यहा श्रीसामप्रतापती काछुयाल, उनऊे सुपुन्न तथा ,,परिडत चतुर्थीलालजी 
ब्रैद्य, परिढत कृष्णदत्तज्ञी साहित्याचार्य प्रमुस सहानुभाव है । 


फतेहपुर 


यद्दा साण्डलगिप्रों के पौने चारसो घर हैं। यह नगर शेस़ाबादी में 
ग्वाय्डलप्िप्र जाति का प्रमुस केन्द्र है। यहा के जातीय सज्जन |अधिऊतर 
शिक्षित हैं. । जाति के प्रति लोगो मे प्रेम की भावना यहुत अधिऊ है । यहा 
के लोगो में पारस्परिक प्रेमभाव भी अच्छा है। यद्दा गढ़ का मन्दिर प्रमुख 
है जिसके वतंमान अधिपति श्री श्री १००८ श्री शअनन्ताचार्यजी प्रद्ययज 
हूं । आप एक प्रगाद प्रिद्ानू और परम जाति प्रेमी सब्जन हैं। आज 
फतेहपुर के जातीय सज्जनों में जो पारस्परिक प्रेम और जागृति दिखाई देती 
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है उसका बहुत छुछ श्रेय आपको ही है | आपके दत्त्वावधान सें फतेहपुर के 
जातीय सब्जन श्री खाण्डलवबिग्र सभा? नामक एक जातीय संस्था का 
संचालन करते हैं । यहां के उत्साही कार्यकर्ता पर्डित गिरवारीलालजी जोशी: 
एक जातीय शिक्षा संस्था भी चल्ञा । फतेहपुर का आदर्श बस्तुत 
सभी के लिये अनुऋरणीय है। चहां के अनाथालय के भूतपूर्व में नेजर स्वर्गीय 
श्री हरचन्दरायजी चोटिया परम जाति हितेपी महानुभाव होगये हैं । आपके 
प्रयत्त के फल स्वरूप ही फतेहपुर में अखिल भारतवर्षीय खाण्डलचिग् 
महासभा का सप्तमाधिवेशन हुआ या। यहां के जोशी बन्धु अग्रवाल महाजनों 

के घरू ब्राह्मण हैं। 

फतेहपुर तहसील में भी छाटे छाटे प्रायः सभी गांवों म॑ खाण्डलविप्रों 
के पयाप्त घर हूँ 

यहां के प्रमुख कार्यकताओं में सर्वेश्री चासुदेवजी जोशी; काशी प्रसादजी 
जोशी, सीतारामजी माटोलिया, प्रहलादरायजी माटोलिया, द्वारकाधीशजी के 
मन्दिर के पुजारी स्वर्गीय श्री पूर्णमलजी वोचीवाल के सुपुत्र, केशवदेवजी 
चोटिया आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 


शा 


यहां खाण्डलविग्मों के लगभग अढ़ाई सौ घर हैं । बिरतेश्वरी जोशियों 
आप ०००. बल. [का [३] 

को छोड़कर प्रायः सभी साधारण लोग हैं। आयुर्वेद के कवि स्वर्गीय परिडत 
जयदेवजी जोशी की जन्मभूमि यहीं हैं । “सिद्धमेपज्य मंजूपा” नामक 
अन्य का निर्माण इन्हीं परिडत जयदेवजी जोशी ने किया था। यहां पंडित 
जुगलकिशोरजी सेवदा जेंसे कर्मठ कार्यक्रतों और परिडत नाथुरामजी 
बोचीबाल पाल जैसे अवितय वाणी देवज्ञ होगये हैं जो आज सर कर भी अमर 
है। रामगढ़ के आसपास के गांवों में खास्डलब्प्रि जाति की-पयोप्त बसती 
है। यहां भी विरतेश्वरी जोशियों के पयोष्त घर हैं । यहां थी पुरुषोत्तमजी 
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जैँ 
सेयल, महादे यत्ती कादयाल, प्रदलादजी जोशी, लछठमी नारायूणजी भाटीवाडा, 
शिवकुमास्जी माटोलिया, गुलराजजी चोचीवाल रामरृष्णुजी भ्रायु विचायें, 
/ रामफिशोरली जोशी और परिडत रामेश्वरज्ञी पीपलवा 'आदि महानुभाव 
प्रमुण है । , ! 


रतननएर 


ऊिम्बन्ती है कि रतननगर थी स्थापना सहूपि मगलदत्तज़ी वी आज्षा 

से निसाऊ के भन्‍्दराम नामक यश्य ने की थी। यहा साएढलप्रिप्रों के चालीस 

पचास घर हूँ। मद मगलदत्तजी महाराज के प्रपोन श्री पण्डित त्रिद्याधरजी 

महाराज यहीं विराजते ६। यहा मदद मंगलठत्तजी वी गद्दी मानी जाती है। 

मंगलटतजी मद्दाराज के शिष्यों केपशन प्राय यहा आते रहते हैं। शेखायाटी 

के सभी चोटिया बन्धु मंगलदचजी मद्दारत की इस गद्दी या समा”र करते 

' हैं। यहा के कई एक सज्जन प्रमुप जातीय कार्य क्तो भी हूँ। यहां के लदाणिया 
सशुओं का घराना परम असिद्ध है । 


चर 


यहा स्याण्डल्म्रित्रा फे लगभग सवा दो सौ घर हैं। यहा पण्डित 
जण़मीचन्दजी चोटिया जैसे प्रमुगर सामाजिक व्यक्ति हुए हैं जिद्दाने मुनीम 
का कार्य करते हुए भी सेठ साहुकारों से बढ़कर चुद्धि कौशल्य टियाया। 
पढ्डित लसमीचन्टजी चोटिया की घनाई हुई ण्फ धममशाला है मो यदा के 
जातीय महानुभाषों फे पचायती फार्यों के लिये नियत हू । यद्दा के जोशी 
. यथधु जो खुजों रहते हैं उन्दोने एफ मन्दिर कन्‍्हैयालाल के छुए फे पास 
प्नयाया है । यहा फे लोग अधिऊ शिक्षा सम्पन्नता नहीं हैँ उन्तु धीरे धीरे 
जाएति होरदी है । नई पीढ़ी मे बहुतन्से शिक्षित मययुयक छुयोग्य नागरिस्ता 
का परिचय देंगे । 


डे 
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कन्हैयालाल के कुए के पास के मोहल्ले में अधिकतर खाण्डलविगों के 
ही घर हैं । यहां वे इक्कीस हवेलियाँ हैँ जो सेठ रुक्मानन्दजी राधाकृष्णजी 
बागला द्वारा रुन्थला वन्धुओं को प्रदान की गई थी। यहां" के कई एक 
घराने विदेशों में व्यापार व्यवशाय के कारण सम्पन्न हैँ । यहां भी रहकर 
कास करने वालों में कतिपय महानुभाव ऊँचे स्तर तक पहुँच गये हैं । 

यहां वर्तमान में पण्डित वासुदेवजी जोशी, खेतसीदास कुम्भकर्ण 
डीडवानिया आदि महानुभाव प्रमुख हैं । 


विसाऊ 


हां खाण्डलविप्नों के सवासौ डेद्सी घर हैं । अधिकतर विरतेश्वरी 
जोशी हैं। मोलमीन ( वो ) के भूतपू्र लकड़ी के प्रमुख व्यापारी 
आनन्दीलाल रामनिरंजन यहीं के रहने वाले हैं । उपरोक्त फाम के स्वामी 
भी जोशी हैँ. । इस फार्म ने व्यापारिक चेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त की है, . 
रासगढ़, चूरू और विसाऊ के आसपास छोटे छोटे गोंबों में भी खास्डल-- 
विग्रों के पर्योप्त घर हैं। 
पंडावा 


यहां खाण्डलविग्रों के साठ सत्तर घर हैं। यहां शिक्षा का प्रसार अच्छा 
है | अधिकतर लोग ऋलकत्ता, वम्वई में रहते हैं। यहां वालों की आर्थिक 
अवस्था भी ठीक ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में यहां कई एक नवयुवक अच्छे 
तेयार हुए हैं । 
चूड़ी-अजीवगढ़ 


यहां खाण्डलविग्रों के सवासौ घर हैं। जिनमें सभी चोदिया गोत 


के हैं। एक या दो घर अन्य गोत वालों के हैं. वाकी सभी चोटिया बन्धु 


बन 
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है। बस्तुत चूडी चोटिया बन्धुओं वा श्रमुस केन्द्र है। चूड़ी-अ्मीतगढ़ 
दोनों मिले हुए हैँ। यहा के लोगों की श्लाथिफ 'अपस्था अन्दी हे । चूढी के 
' आस पास के गाँयो में भी प्रचुर परिमाण मे सास्इलविप्मा के घर हैँ। यहा 
के अधिस्तर चोटिया बन्पु मद्॒र्दि मपनतत्तजी के परियार के निऊटयर्ती हैं। 
यहा यर्तमान मे परिटत जयदेयजी, पूण्णोनद्जी, परिडित विहदीचन्टजी, 
डा० चिरजोलालजो, इन्ट्मणिज्ी सात्त्यियाय आदि चोटिया वन्धु प्रमुप है 


मुकुन्दगर 


यहा साण्डलविप्रों फे लगभग चालीस घर हैँ। प्राय सभी का स्तर 
साधारण श्रेणी फा टै, । यद्दा भी एक मन्दिर के श्रधिपति साण्डलपिप्र हैं। 
मुकुम्गढ़ ये पास ही भद्दर्षि मंगलटचजी मद्दाणज की जाममूमि गनेढी 
आम है। यद्दा भी मंगलदत्तजी महाराज के चंशज रहने हैं । 


नत्रलगढ़ 


यद्ा प्राएइक्षपिप्त बन्धुओं फे ल्गमग अदाईमौ घर हैं। यहा के 

लोग अधिकतर सम्पत हैं। शिक्षा क्र जाति यालों में श्रमी तक अधिक 
प्रसार नहीं है सिस्तु आधिक समृद्धि में यहा के जातीय सद्दानुभाय आय 
स्थान यातों से श्च्छे हैं। पद भी बिसतेद्री जोशी हैं। यहा फे गोयला 
धाधुओं का धरराना पर्यातत रित्ित और सम्पन्न है। अखिल भारतयर्पाय 
साएदलपिप मदयसमा ये समाप्ति थ्री पण्डत फेटरनावजी योयला यही 
के रहने याले हैँ। भाप पहने घासाम प्रात में एम० एल० ०० थे । यहा फे 
- परिद्त जनाइनजी जोसी मूतपूर्य तयारूयरित जयपुर राज्य थे एम+ एश० ए० 
थे। या योगीराण गयेशनी महारात वा जन्म दबा था। पिदने 
समय में यहां स्पर्गीय मास्टर भोलायमती थोटिया असिद्ध ब्यक्ति होगये 
हैं। गपलगढ़ मे पययुपएों में शराव लो जाएति ऐ यद मास्टरणी के ही 
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अध्यवशाय का फल है। आपने जाति को शक देन देकर आमभारी किया 
था । नवल्गढ़ के आसपास के गाँवों में खारइलचबित्र बन्धुओं की. पर्याप्त 
चसती हे । नवलगढ़ के निकटवर्ती पालड़ी, पोसाणी ओर कोलीड़ा नामक 
गॉवों में खाण्डलविग्नों की अच्छी चसती है । पालड़ी के गोवला वन्धु आर 
कोलीड़ा के चोटिया परम प्रसिद्ध हूँ 

नवलगढ़ खाण्डलविग्न जाति का कंन्द्रस्थल तो है ही परन्तु साथ हैं. 


ह+ १३. 


यह भी ध्यान से रखने की वात है कि सबलगढ़ खाए्डलबिप्र जाति का 
ऐतिहासिक तीर्थ स्थान सी है । सहूपि मंगलद॒त्तजी का बेकुए5 प्रयाण यहों 
हुआ था । यहीं सहपि की ससाधि का चबूतरा है। 

नवलगढ़ के पूछ में लोहार्गल तक छोटे छोदे सभी गोंवों में खाए्डलबियों 
के घर मिलते ६ूं। उत्तर में चिड़ावे तक सभी गाँवों में साधारणतया 
खाएडलविग्रों की चसती है । बीच में नसिहपुरा, चुआ आदि कई एक स्थाम 
ऐसे भी हैं जद्टां खास्डलविप्रों के घर प्रचुर परिमाण में है । क 

वरतेसान में यहां सर्वेश्री परिंडत जगन्नाथजी वैद्य, परिढत द्वारका- 
प्रसादजी जोशी, महावीरप्रसादज्ञी चोटिया, गनूरामजी हन्थला कालुरामजी 
“कौशल” पंडित मदनलालजी जोशी, वासुदेवप्रसादजी चोटिया, केद्ाारनाथर्जी 
गोचला, वद्रीअ्रसादजी गोबला, रामनिवासजी मंगलिद्दारा, वंशी धरजी चोटिया, 
जनाईनजी जोशी, केशवदेवजी मिंतर, शंकरलालली जोशी, नागरमलजी 
जामरा, सत्यनारायणजी भाटीवाड़ा, सदनलालजी पीपलबा, रावेश्यामजी 
“कौशल” गुलावररायजी पीपलबा आदि महानुभाव प्रमुख हैं । 

नवलगढ़ से आगे फुब्भनू से पूर्व म॑ रेलवे लाइन के निकटवर्ती , 
वगड़ और चिढ़ावा में भी खारडलविगों के कुड घर हैं । स्थिति सामान्य है ।” 
वगड़ और चिढ़ावा के आसपास भी खाण्डलविगों की साधारण वसतियों हैं। 
इन से दक्षिण में खेतड़ी और उत्तर में राज़गदु तक पर्योप्त खाण्डलविप्र 
छोटे छोटे गोंबों में बसे हुएह । ' 
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सूरजगढ़ 

यहा साण्टलपिप्रो के चालीस पचास घर हूँ । यद्दा के कुछ सब्जन 
सामान्यस्तर से उपर उठ रहे हैँ) परिडित छाजूरामजी दवारकाप्रसादजी यहा 
प्रमुख हैं. । 
पिलानी 


यह खाएडलबिप्र जाति के साठ सत्तर घर हैं। स्थिति सामान्य है.। 

सूरजगढ भौर पिलानी के च्रासपास के गॉबों में भी साण्डलविप्रो के 
पर्याप्त धर हूँ । इक्षिण मे खेतड़ी के आस' पास भी छोटे छोटे गोंवों में 
सास्टलविग्रों के पर्याप्त घर मित्ते हैं ! 


लुहारू ५ 


यद्ा तो सागइलविशओं के श्रविक पर नदी हैं. ऊिन्तु लुद्वक फे आस 
पास के छोटे छोटे गाँगों में सास्डलमिप्रो के पर्योप्त घर हैँ। गाँतो मे कई 
एक सम्पन्न पराने भी मिलते हूँ। लुद्गरू के थ्रासपास के कविपय गायों मे 
तो जागृति यद्वा तरु होगई है फ्रि यहां श्रण्िल भारतवर्षीय खाण्डलबिप् 
महासभा की शाया सभाये भी हैं । 


राजगढ़ ( शाद लपुर ) 


यद्या भी पचीस तीस घर साण्इलविग्रों के हैं। स्थिति साधारण है। 
राजगढ से दछ्िण फे छोटे छोटे गाँगों मे साण्डलप्रिप्रा पे घर मिलते हैं 
, रिन्‍्तु उत्तर में बहुत कम हैं । राजगढ़ से उत्तर में फेपल नोदर और भादरा 
मे एक एक या यो दो घर हैं । भादरा मे पड्ित व्यालाप्रसादजी या सिद्ध 
चर हैं। परिदत व्यालाप्रमादज्ी के पुत्र मौरीश करनी दास्टर हैं! धनरे 
छोटे भाई यपील है । 
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दिस्सार 


रोहतक जिले में प्रायः सर्वत्र ही खाए्डलविग्र जाति की साधारशा 
बसती है। यद्यपि शेखावाटी के समान उधर अविक लोग खाण्डलबिग्र 
जाति के नहीं हैं किन्तु फिर भी बहां खाए्डलबिप्रों की वसती चगण्य नहीं 
मानी जा सकती । हिस्सार के आसपास करड्ावण, धानसू , दृढ़ेबा श्रादि 
स्थानों में खास्डलविओं के घर है । खास हिस्सार में खाण्डलविप्नों के पचीम 
वीस घर हैं । हिस्सार से आगे सरसा में भी खास्डलविश्ों के घर हैं । बहा 
कृतिपय महानुभाव अच्छे प्रतिष्ठित 6 । सरसा के आसपास के गंवा मे 
भी खाण्डलविप्र जातीय महानुभावों के घर हूँ । 
भिवानी 


टर 


भिवानी में खाण्डलबिगों के पर्योग्त धर हूँ । यहां भी खास्डलबिप्त मह।- 
सभा का चौथा अधिवेशन हुआ था। भिवानी के पास ही चेरी नामक छोटा-सा 
गाँव है जहां पस्टित रामदयालुओी व्योविषी हुए जिन्होंने पण्डित रामजीलालजी 
मालोठिया द्वारा संग्रहीत खाण्डलविप्म जातीय बंशावली ( उत्पत्ति पुस्तक ) 
का भाषानुवाद किया था। भिवानी में पर्डित रामजीदासजी जोशी हुए ई 
जिन्होंने पण्डित रामदयाजलजो हार अनूदित बंशावली को अपने घन स 
प्रकाशित कर बिना मूल्य वितरित की । « 


रखिाड़ी.. " 


भिवानी के वाद रिवाड़ी सें खास्डलविप्रों के घर हैँ । यहां के वशीवाल 
बन्धुओं का घराता असिद्ध है । रिवाड़ी में परिडत चिरंजीलालजी वसीवाल... 
एक सुयोग्य जातीय महानुभाव होगये हैं जिन्होंने महासभा के दिल्ली में 
होने वाले तृतीयाधिवेशन की अध्यक्षता की थी। रिवाड़ी के आसपास के 
छोटे गोवों में भी खाण्डलविप्र बसते है । 
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दिल्ली 
28० ४६ 


दिल्‍ली भे भी बीस पचीस घर खाण्डलबिप्रों के हैँ । यहा भी ठो चार 
'घर अच्छे प्रतिप्ठित हं। यहा परिडत सनीसमजी एक सुयोग्य जातीय 
महालुभान होगये हैं. 
वर्तमान में यहा सर्यश्री मोटनलालजी शास्त्री, वावु रामवक्तजी 
मगलिहारा तथा उनके सुपुत्र श्री दीनदयालजी, पण्टिव हीरालालजी गोचला, 
परिडत पूर्णानन्दजी गोधला आदि भद्दानुभान भ्रमुस है । 


मथुरा 


यहा साण्डलविप्र जाति के घर तो थोड़े है परन्‍्चु सभी समृद्ध और 
प्रतिष्ठित हैं। महासभा के नममाविनेशन चासम के सभापति परिढत 
सोमदेयजी साठोलिया यहीं के नियासी थे। आज भी एनक्रे बशन यहा 
रहते ६ै। पोयणिऋरत्न पण्टित दरिहरजी मोवला यहीं के थे। उनके पौय 
श्री पुरुषोच्तमजी यहीं रहते है) पर्डिव श्री नारायणजीदेय “कौशिक! यहीं 
रहते है जिन्होंने पहले “साण्डलविप्र हितैपी” का सम्पादन किया था । 


हाथरस 


यहा स्थायी रूप से बसने वाले साएडलपिप्र बन्धु तो बहुत सम हैँ । फिर 
भी यहा यसने वाले तीस पेंतीस घर पर्योप्त प्रगतिशील ६ं। यह्दा पण्डित 
हरीनारायणजी पीपलया वैधराज ( चौमूं ) प्रमुस ६ आपके तत्वाप्धान 
मे यहा महासभा की शास्तरा सभा अच्छा कार्य कर रही हे । 

जिस श्रवार उत्तर भारत के विभित नगरों में आधुनिक्युग वे! अनेक 
मद्यालुमाय प्रमुस है. चैसे ही मालवा और दक्षिण भारत के विभिन्न नगरी 
में भी अनेऊ मद्दानुभाष प्रमुस हैँ। मालवा के पमुस नगर दब्नैन तथा इन्दौर 
में खास्डलप्रिप्र जाति की पर्याप्त वसती दवै। उप्नैस में चर्तेमान में सर्य 
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श्री शंकरलालजी बुढ़ाढरा, लादुरामन्ी जोशी, कन्द्रेयालालजी परवाल, 
शिवदयाल्जी दुगोलिया आदि महालुभाव प्रमुख हैँ । इसी प्रकार इन्दोर में 
सर्वत्री नगमलजी काछुबाल, परशुरामजी रुन्वला हरीशसंकरजी मुगिश आदि 
महानुभाव प्रमुख हैं | पण्डित नथमलज्ी काद्बाल साॉभर के निक्रटवर्ती 
त्योद नामक स्थान के रहने वाले हैं। आपके पूर्वल घुलिया ( खानदेश ) में 
जा बसे थे | आपने इन्दोर में बस्त्र- व्यवसाय करते हुए पअनन्त सम्पत्ति 
अजित की है। 
इस्दौर से आगे दक्षिण भारत में खण्ढवा और पसके आस पास के 
अन्य स्थानों में पयोप्त खाण्डलत्रिप्र हैँ जिनका परिचय महासभा के आठवें 
तथा नव अधिवेशन के विचरण में आया है । ह 
दक्षिण भारत के प्रमुख नगर पूना शोलापुर और हैदराबाद राज्य के 
प्रमुख व्यक्तियों का चासनिर्देश भी उपयुक्त द्वागा। पृना में पर्याप्त 
खाएडलविप्र हूँ जिनमें पणिडित जुगलक्तिशोरजी खण्डेलबाल प्रमुख हैं । आप 
परम जाति प्रेमी हैं। शोलापुर में बद्गरीनाशायण रामकरण, भैरबकक्‍्सजी 
जोशी आदि महानुभाव प्रमुख है । ह 
हेदराबाद राज्य के निक्रटवर्ती वरार और उडीसा में भी खाण्डलविप् 
जाति की पर्योप्त वसती है। वरार के पूसद सामक स्थान सें परिडित 
सांगीलालजी काछवाल वतेमानयुग में जाति के परम प्रसिद्ध महासभाव हैं | 
आपने जाति सेवा के लिये अत्यधिक त्याग किया । बासम नाम्देड इ'मोली, 
परभणी आदि स्थानों के महानुभावों का नाम निर्देश ऊपर हो चुका दे । 
परभणी से परिडित तुलसीदत्तजी क्ुझुनाद व्यास जाति के प्रसिद्ध 
महातुआव है। आप जाति के वयोदबुद्ध नेता धर्मभूपण पर्डित सॉगीलालजी -. 
. नवहाल के सहयोगी हैँ। आपने “विजयसाला? सामक पुस्तिका में महासभा 
का तिथिपत्र लिखा है जो सुललित पद्मों में है| आप एक प्रसिद्ध देचज्ञ हैं | 
दड्ण भारत सें आपकी स्थिति एक जातीय नेता से कम नहीं है 
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- ७» ' अमरावती में परिडित सत्यनारायणजी का नाम उल्लेपनीय है। आप 
भी जाति प्रेमी और 'अच्छे साहित्यिक है । आपके क्षेस व कवितायें बन्घु मे 
प्रऊाशित होती ही रहती हैं। 

बर्धो में पण्टित पेसरीमलजी रुन्थला पा नाम उल्लेसनीय है। आपने 
अपना जीवन फेयल जाति सेया करके द्वी सन्‍्तोष किया तो कोई बात नहीं 
अपितु बर्धा प्थित  “सेससरिया कमर्शियल फालेज्” फो भयननिर्माण के 
लिये बिना मूल्य जमीन प्रदान वर राष्ट्र के इतिहास को भी प्रभावित क्या 
है। आपके दो बगले पधों में हैं. जिनशा साठ रुपया साहवार का प्रिया 
महासभा के छात्रवृत्ति फप्ड में जाता है। आज के थुग में जाति और राष्ट्र 
के लिये त्याग करने मालों में पश्डित फेसरीमलजी का नाम सर्योपरि रहेया। 

शडोत्ती प्रदेश में सास्डलवबिप्र 'जाति की अधिकतर बसती गाँवों मे 
है। बहा के लोग भी मेघाड बालों के समान अमभ से सम्पनर हैं। प्राय 
रूप कार्य करते हैँ। शिक्षा बहुत कम है। फिए भी लोग समय की साग के 
अनुसार शिक्षा का सहत्य समझ रहे हैं। हाडोती में पस्टित रामनारायणजी 
मागरोल' पणिडत चतुभु लज्जी घी० ए० अयप्ना तथा अजमोहनजी प्रमुस 

मद्दानुभाव है। '. । ५ । 

» मालया में साण्डलपिप्न जाति की पर्याप्त यसती है.। इन्नौर, उब्मैन, 
बड़गाव, मन्दसोर जायद, सीमच और खेड़ा आदि स्थानों में खाएडलप्िग्रो 
के पर्योप्त घर है| पण्नैन इन्दौर आदि केन्द्र स्थानों थे चारो ओर के छोटे 
गाँवों में भी सास्डलविपों फे पर्याप्त घर हूँ ।* ग्यलियर के आसपास भी 
छोटे गायों मे सास्डलगिप्रों के घर दूँ। ग्पालियर के आसपास के गाँतों में 
अधिकतर श्रोजियों के ही घर मिलेंगे । मालवा के प्रसिद्ध नगर नीमच मे 
पण्डित सुन्दरदत्तजी श्रोत्रिय रहने हूं जो याण्डल्यिप्न ज्ञाति भे एक सुयोग्य 
विद्वान और व्याय्याता हूँ परिदव सुन्तरदत्तजी सोति सस्डेलबाल वैश्य 
महासभा फे उपदेशऊ हैं । बैसे देसा जाय वो मातवा भी साय्टलमिप्र जाति 
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का केन्द्र है। क्योंकि इन्दौर, उब्जेन आदि स्थानों में जाति के घर परयोप्त 
संख्या में हैं । उपयुक्त स्थानों के खाण्डलवियों की संख्या पर्यौप्त है ओर वे 
पर्याप्त जायूतिशील हैं । 
खान देश ओर हैदरावाद राज्य के विपय में हम ऊपर लिख आये हैं| 
वहां भी खाण्डलविग्र जाति की पर्योप्त वसती है | 
तात्पर्य यह है! कि खाण्डलविग्न जाति समस्त भारत में फेली हुई हैं ओर 
उसका जीवन दिलों दिन प्रगतिशील होता जारहा है जिससे यह आशा 
की जा रही है कि यह जाति निकट भविष्य में ही जीवन के सभी क्षेत्रों 
सें आशातीत उन्नति कर अपने महत्व का परिचय देगी । 
हमने खाण्डलविग्न जाति के उपयुक्त परिचय प्रकरण सें कलकत्ता और 
वन्‍्चई स्थित खाण्डलविगों के लिय कुछ भी नहीं लिखा है । इसका प्रधान 
कारण यह है कि बहां स्थायी निवास तो किसी का है नहीं, केवल व्यापार 
व्यवशाय और नौकरी आदि करने के लिये लोग वहां जाते हैं जो अस्थायी 
रूप से वहां रहकर साल दो साल वाद अपने देश लौट जाते हैं किन्तु वहां 
के खाण्डलविप्री के विपय में भी यहां कुछ उल्लेख होना आवश्यक है । 
कलकत्ता और वम्बई दोनों ही नगयरें में अखिल भारतवर्षीय खांडल- 
विप्र महासभा की शाखायें हैँ जो वहां के जातीय सब्जनों का ग्रतिनिधित्व 
करती हैं | अधिकतर इन बड़े नगरों में शिक्षित लोग ही रहते हैं जो साम- 
यिक सांग के अजुसार जातीय संगठन बनाग्रे रखते हैं) कलकत्ता, वम्बई 
में अधिकतर शेखावाटी और उसके उत्तर पश्चिमी प्रदेश में रहने वाले लोग 
रहते है। 
संक्षिप्त रूप से खाण्डलविग्न जाति के इस परिचय में उसकी भौगोलिक 
परिस्थिति का ज्ञान होता है । सामाजिक जीवन के विपय में मोटे रूप से तो 
सममक लेने की आवश्यकता है कि इस जाति का सामाजिक जीवन भी 
राजस्थान की अन्य जाह्षण जातियों के समान ही है। किर भी इस 


भूत और वर्तमान का समयय श्र 
जाति के सामाजिक जीयन में छुद्द पिशेषतायें हेँ जो इतिहास में उल्लेख 
योग्य हूँ 
यद्यपि श्रभी इस जाति का साधारण समुदाय शिज्ा के क्षेत्र मे तिशेष 
' प्रगतिशील नहीं है डिन्तु परम्पपगत सस्कार कुछ ऐसे हूँ जो जाति के जीयन 
को विशेष रूप से प्रस्फुरित करते हैं । देसने मे आता है. कि साण्डलग्रिप्र 
जाति का अवितराश जनसमुदाय स्पत्त्न रूप से अपनी जीपिका ज्याजेन 
करने में गौरव का अनुभव करता है | इसीलिये इस जाति में कृषि फरने 
याले अधिक हैं.। पन कृपकों के जीयन का भी एफ स्तर विशेष है। कृषि कार्य 
करते हुए भी साण्डसय्रिप्र जाति के लोग अपने में छग्ि रक्त मत प्रयाह्‌ 
श्रनुमव करते हुए यह सोचते हैँ. कि झ्त्यवृत्ति हमारे लिये गहित है!” पनफी 
यह भावना ही उन्हे सच्चे ऊषि आदर्श के निकट पहुँचाती है| राजस्थान 
भें कतिपय भाद्मण जातिया ऐसी दँ जो कृषि कार्य को देय सममती हू फिन्मु 
| उन्हें यद्द न भूलना चाहिये कि श्रर्य जाति और विशेषकर श्द्ाण जाति के 
पूर्पज ऋषि महर्पियों ने इस कृषि प्रधान देश में रृपि का महत्य सममा था 
आर अपने उस महत्वयूए ज्ञानजन्य अलुभव को काये रूप में परिणत फ़िया 
था | अर्थात्‌ सबसे पहले ऋषियों ने ही कृषि का महत्व समझरर एसका 
आपिप्कार किया था। समय पाकर सामाजिक आवश्यकत्तानुसार यदि ऋषि 
समुदाय से कृषि कार्य करने की प्रणाली ८ठ गई हो तो दूसरी बात है.। अत यह 
ध्यान में रपते हुए प्राण्डलयिप्न जाति को भी यह सममतेना उपयुक्त होगा 
फि जाति का अधिकाश मानयसमुटाय जो कृषि कार्य करता है बह फिसी 
प्रशार भी देय नहीं है अपितु सास्दलविप्न जाति को इस बात का गोरय 
डोना चाहिये उसका अ्रधिज्तश जनसमुदाय स्वत्तनता पूर्वक परिश्रम कर 
आपनी जीपिकोपाजन करता है। आज के इस युग में तो स्थायत्म्बन का 
सहत्य और भी 'प्रधिक समझा जाता है। ऐसी स्थिति मे उस जाति फे लोगों 
को अपने अपने स्पत्त्र य््योग धधों मे रुचि रसनी चाहिये और उन्हें 
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आधुनिकता के आधार पर समुन्तत करने की ओर कदम बढ़ाना चाहिये। 
स्वावलम्वन का महत्व समगक्कर यदि कृषि कार्य में प्रगति की जाय तो 
बह एक गौरव की वस्तु होगी। यद्यपि खाण्डलविप्न जाति के लोग भी नोकरी , , 
का व्यवशाय करते हैं परन्तु उनकी संख्या मगश्य दै। शिक्षित वर्ग में भी/ 
अधिकतर स्वावलम्बी ही अधिक मिलेंगे। जेंसे वेद व्यवशायी ओर 
व्यापारादि काये करने वाल | खाण्डलविप्र जाति के शिक्षितों में अधिकतर 
चिकित्सक मिलते देँ जिनमे अधिकांश अपने स्वतंत्र व्यवशाय द्वारा जीविको- 
पार्जन करते हैं. । 
शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर स्वावलम्बी बनना आज के युग में 
विशेष महत्व रखता है क्योंकि स्न्नीसवीं सदी में अंग्र ज़ शासकों ने भारतियों 
को एक ऐसे सार्ग का अनुसरण करा दिया था जो बस्तुतः घावक था । अँग्र जो 
ने शि्षितों को नौकरियों का लालच देकर स्वावल्मम्बन का आत्रय छुड़ाया 
और देश फे स्वाभिमान को कुचल दिया। अंग्रेजी शासनकाल की यद 
भावना असितक विद्यमान है। आज के भसारतीय शिक्षित भी शिक्षा की 
परिभाषा केवल नोकरी तक ही सीमित रखते हैं । जहां शिक्षा अर्थ ज्ञानप्राप्रि 
समझा जाता था वहां अब केवल शिक्षा नौकरी प्राप्ति के लिये ही प्रहए की 
जाती है। आज के अधिकतर भारतीय छात्र उच्च शिक्षा प्राप्ति का लक्ष्य 
अच्छी नोकरी पाना ही रखते हैं| जनसाधारण की यह भावना जाति 
समाज और राष्ट्र सभी के लिये अह्वितकर है ।“अग्रेज़ों ने जिस विष बृत्त 
का बीज्ञारोपण किया था उसका विनाश एक साथ होना कठिन है | संभवतः 
समय पाकर यह घातक भावना देश से दूर हो जाय | के 
हर्ष की वात है. कि खाएडलविप्न जाति के जनसाधारण ने पिछले प्रलोभन 
में पढ़कर 'अपने उद्देश्य और लक्ष्य को नरीं छोड़ा | खाण्डल्बिग्र 'जाति में 
भी समयाजुसार शिक्षा का प्रसार हुआ और लोगों ने नवचुग को देखा और 
ससमा,। फिर भी वे किसी प्रवाह सें न वहे | उन्नीसवीं सदी में खास्डलविम् 
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। 


जाति के जिन परियारों से उन्नति की उनमें अधिकतर वाणिज्य व्यवशा््री 
हीमिलेगे। ; 09» : 
/ जो साधारण परियार आथिक पिपमताओं ' मे से /निऊले उन्होंने भी 
स्पायताम्पन को ही अथानता ढठी। आज भी अधिकतर सम्पन्न परिवार 
स्पायलम्बी ही मिलेंगे ॥इस स्पावल्म्वन का ही यह परिणाम है कि इस 
अष्ट युग मे भी ख़ाण्टलप्रिप्र जाति का नेतिक पतन बहुत उम्र अश मे हुआ 
है: । वैसे तो समयानुसार प्राय +सभी जातियों में नैतिकता का स्तर गिस है. 
फिल्ठु साण्डल्चिप्र जाति वहत कुध बची हुई है । अब यदि सामयिक साग 
के अनुसार भावी संतान का शिक्षण किया जाय तो भविष्यत्‌ में भी जाति 
क्क मैतिई स्तर फे गिरने की संभायना नहीं है। , ' 
इसके अतिरिक्त खाण्डलगिप्त जाति के मानवसमुद्ाय के स्पावलम्बन 
का प्रधान आधार ,बोहराशत्ति है। साश्डलविप्र जाति मे लगभग 'अस्सी 
प्रतिशत लोग बोह्राबृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं । वोहराइत्ति हारा 
लीषिकोपार्जन करने चाले लोगों के घरों में यह' व्यवशाय अधिकतर 
परम्परागत है। अतः प्राय बहुत-से युवक अन्य व्यवशायों की ओर न 
मुकफर अपने घरेलू व्यवशाय मे दी लगे रहते हैं। गद्दी दशा प्राय कृषि 
फरने वाले परिवारों की है। हुपि करने वालों की स्न्तानें भी क्पि की ओर 
ही प्रगंति।क्रती है.। न, । 
चाल यह है जि साण्डल्विभ जाति में वर्तमानराल वऊ तो वे सभी 
श॒ुण पिद्यमान हैँ लो एफ समु्ति छी ओर अग्रसर होने चाली जाति।मे 
हीने चाहिये। यद्यपि उन्नति के दृष्टिकोण से जाति की पर्तैमान अवस्या को 
सन्तोषजञनऊ नहीं यहा जा, सऊता किन्तु साण्ठक्षविप्त ज्ञाति या भप्रिष्य 
सभी प्रशर से समुच्ज्यल है। समय और सापनें का सयोग एपयुक्त टियाई 
देता है जिससे चह आशा पूर्ण रूप से की जा सकती है कि साप्डलग्रिप्रजाति 
की अगली पीढी आज से बहुत कुछ समुन्नत अयस्था की पहुँच जायगी। 


ड्श्द खारडलावग्र शतहास 


इसके साथ साथ हमें यह न भूलना चाहिये कि खाग्डलत्रिप्र जाति के 
अतीत में सामाज्षिक जीवन के जो आधार थे वे परम्पराओं के हुप से थे 
और उन्हीं के वल पर जावीय शासन चलता थआरहा था । प्राचीनकाल से 
चल्नी आ रही परम्परागत सामाजिक संस्थाओं म॑ पंचायत का प्रमुख स्थान 
है किन्तु आज सामयिक्र परिवर्तन के कारण पंचायदी संस्था समाप्रप्राय हे। 
पंचायतों का महत्व गिर अवश्य गया डे, फिर भी उनकी थोड़ी बहुत सत्ा 
देहातों में पाई जाती है। ज्ञाति में पंचायत संस्था की आवश्यकता का 
अनुभव उन पूर्वजों ने किया था जो हमसे विशेष दृरदर्शी थ। ध्राज़ पंचायती 
संस्था का विरोध आवः सर्वेत्न होरहा हू किन्तु यह भी समझ का फेर है । 
एक ओर जहां राष्ट्रीय प्रजातंत्रीय सरकार पंचायतों का संशोधित रूप 
“स्वायत शासन मंडलों” के रूप सें जनसाधारण फे सामने रखती जारही 
है बहां उसी “स्वायत्त शासन मंडल” के पूर्वरूप पंचायत का विरोध हो 
इसे सिवा समझ के फेर के ओर कुछ नहीं कहा जासकता | सामाजिक जीचन 
में संगठन ओर पारस्परिक सहयोग की भावनाओं को झारे बढ़ाने के किये 
यह परसावश्यक हू कि जातया अपने संगठनों को प्रधान संस्धाओं-पुरानी , 
पंचायतों को आधुनिक रूप में फिर से चातू करें । श्राज की पंचायतें पिछले 
पांचसी बर्ष पुरानी स्वार्थभय संस्थायें न होकर आज़ से दो हजार बर्य 
पुराती जन सेविका पंचायत संस्थायें होनी चाहिये जिनसे जातियों को 
आगे बढ़ने में-प्रोत्साहन सिलता था और जो सही रूप से अपने अपने 
वर्ग का पथ अदशन करती हुई राट्ठ को वल प्रदान करती थी । 
खाग्डलाबग्र जात और उसकी पंचायती संस्थाय सी राष्ट्र के प्रति 
अपने कतेव्य का पालन उसी. रूप में कर सकती हैं। वर्गगत जातियां 
पहले के समाल ही राष्ट्र की निधि होकर अपने अपने संगठनों हारा राष्ट्र को 


बल प्रदान करें तो कोई आश्चर्य नहीं कि देश अत्यल्प फाल भें ही समुन्नत 
होकर भ्रजाचंत्रीय देशों के लिये एक आदर्श उपस्थित कर सकता है। 
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सरार्डलविप्रजाति भी अपने कर्तव्य का पालन इसी प्रखर कर सकती 
है। पचायतों द्वारा बह अपने संगठन को दृढ कर अपना स्थान समाज में 
छुरक्षिव रखकर समय पर राष्ट्र के श्रति अपना पउत्तरदाय्रित्य पूर्ण रूप से 
मिभा सझती है । 
अन्त में हम जातीयता के प्रति निराश महानुभानों को यह यतला देना 
उपयुक्त सममते है, जिनका दृष्टि कोण यह है क्ि-/अय जातीयता के नष्ट 
होने का युग आगया टै ? उन्हें यह समम लेता चादिये कि अगली पीढिया 
जिस समाज का निर्माण करेंगी वह समाज वर्ग द्वीन होते हुए भी जावीयता 
सिद्धान्तों पर द्वी निर्भर रहेगा और उसफा आधार ज्ातीयता ही होगा, 
भल्ते ही उसमें जन्मजात जातीयता की प्रधानता न हो पर कम प्रधान 
जातीयता अवश्य रहेगी । जातीयता मिट नहीं सकती। भगयान श्रीकृष्ण- 
चन्द्र का यह सिद्धान्त अटल रहेगा कि -- 
“चातुपस्ये मया सष्ट गुशकमेयिभागश ” 
गीता 
समय फी माग यह होती जारही है कि हम अन्मजात जातीयता को 
न अपना सके तो कर्म प्रधान जातीयतां को अपनायें । दोनों मे से एक प्रकार 
पी जातीयता प्रत्येक भानव समुदाय के साथ रहेगी। ऐसी स्थिति में अपने 
अपने समूहों अयोत््‌ जन्मजात जातियों के संगठनों फो सुद्द बनाते हुए 
उन्हें. सामयिक बनालिया जाय तो क्या आपत्ति है । साण्डलविप्र जाति मे 
आज एनन्‍नति की जो श्रपेज्ता है बह भी बहुत कुछ अश में इसी भाती 
परिवर्तन पर निर्भर करती है । 
पूर्न में जन्मजात जातीयता का समर्थन कर अब क्मे प्रधान जातीयता 
का पक समर्थन करने का ताले यह है फ्रि हमें अपने क्तेब्यों को न धुला 
देना चाहिये । माद्मणोचित कर्मा में सजग रहफर यदि म्राद्मण जञातिया आगे 
बढ़ेगी तो उनझा स्वरुप पूर्वत्‌ ही स्थिर रद सकेगा । कर्म प्रधान वर्ण माने 
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पथ 


गये हैं । बर्णो का रूद रूप ही जन्मजात जातीयता है। इस इृष्रिकोण से 
जन्मजात ओर कर्म प्रधान में कोई अन्तर नहीं है । 

यद्यपि आज जन्मजात जातीयता के सिद्धान्तों पर कुठाराघधाव अवश्य 
हो रहे हैं ओर इसीलिये हम कर्मजान जातीयता के प्रति उदार रहें, ऋ 
समय की सांग है । प्राचीन परम्परा और दृढ़ संस्कारों के भावल्य को देखते 
हुए कम-से-कम भारत में तो अभी कई सदियों तक इस बात की शआाशा 
नहीं की जा सकती कि-भारतीय समाज या भारतीय जातियां अपने जीवन 
में अथवा समाज में कोई युगान्तकारी परिवर्तेत कर्रेंगी। शासनसत्ता भत्ते 
ही अपने वल पर कुछ करने की चंट्टा करे परन्तु उसमें कोई स्थायित्व न 
होगा | किर भी उचित यह है कि हम अपने जातीय समुदाय को समुन्नत 
कर आगे बढ़ाते हुए सामयिक परिवर्तनानुसार अपने में परिचर्तन करते हुए 
अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयत्न करे । 

हमारे पूर्वजों से भी समय समय पर परिवतेनों को अपनाया था। 
यही कारण था कि हमारे पू्वेज उत्तरोत्तर विकासशील रहे । जब से परिवर्तन 
के प्राकृतिक सिद्धान्त को भूलकर अन्ध परम्परा के साथ साथ रुढ़ी बादिता 
का समावेश आर्य हिन्दू समाज में हुआ तभी से ससकी अचनति का 
इतिहास प्रारंभ होता है । यदि आज़ भी हस उस पृर्वकआलीन भूल का परि- 
मा्जन कर सके तो हसास आज का यह कदस उपयुक्त होगा और हम अपने 
जीवन में पयोग्त आगे बढ़ सकेंगे । 

ु हमने इस ग्रन्थ के आरंभ सें ही जातीयता का पक्त समर्थन किया है । 

नहा हसते जन्मजात जातीयता को हुढ़ मानते हुए भी उसे वर्ग प्रधान माना 
है । यहां हम जन्मजात जातीयता के साथ साथ कर्म प्रधान लातीयता का 
भी समर्थन इसलिये करते हैँ कि सभी समाज सामयिक परिवतेनों के 
अडुसार परिवर्तन की अपेज्षा रखते हैं. । हमारे पूर्वजों सें यह विशेषता थी 
कि वे सामायिक परिवततनों के आधार पर सिद्धान्तों 


गु 


का निर्माण करते हुए 
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भी अपनी दूरदर्शिता के चल पर अपने सिद्धान्तों में शरैढता रफते थे। 
यद्दी कारण है कि जन्मजात जातीयता के सिद्धान्त भी इतने प्रीढ हैँ फि 
उनसा अस्तित्य बिना फ्िसी युगान्तकारी परिवर्तन के नहीं मिट सकता। 
छेसी स्थिति मे कोई सी सप्तमदार व्यक्ति एफपारणी ही ऐसा नहीं फह 
सकता फि हमारे समाज अथवा जातियों के प्रचलित सिद्दान्द थों ही हवा 
में ध्ड जायेंगे । उनके आधार अत्यधिक छुद्ट । उननो पलटकर उनके 
स्थान पर नये सिद्वान्तों की स्थापना करना सरल काम नहीं है.। ऐसी स्थिति 
में प्रचलित सिद्धान्तों के आधार पर अपने अपने जातीय मानय समुदायों 
को समुन्नत करते हुए देश को समुन्नत करने मे सहयोग देना पऔौर समाज 
को आगे बढाना युक्तिसगत है । 

साण्डलविग्न जाति भी अपनी प्रवमान पीढी से यही आशा किये हुए 
है। और आशा भी ऐसी ही है कि आज का साण्डलविप्र जातीय समाज 
पूर्वापर के साथ साथ सामयिक प्रयाह के अनुसार अपने जीवन में आव- 
श्यक छुधार करते हुए आगे बढेगा। 


१ 


वंशावली 


#परशुराम ने अपने पितामह महर्षि ऋचीक की आजा से लेहार्गल में 
यज्ञ किया | उस यज्ञ सें विश्वामित्र के मधुछुन्दादि पचास पुत्र ऋत्विक हुए । 
यज्ञ समाप्त होने पर उत ऋत्विजों को बेदी के खण्ड ख्ण्ठ कर एक एक सब 
को दिया गया, जिससे उनका नाम खण्डल पड़ गया । जेसाकि-- “खण्ड 
ल्ाति यृह्वाति इति खण्डलः | कालान्तर म॑ यह खण्डल म्याए्डल अथवा 
खण्डेलवाल के रुप में परिवर्तित हुआ । 

उपयुक्त वेदी के खण्डों को खरीदने बाला शुनशप का वशज कोई 
बेश्य था | इसलिये उस बेश्य का नाम भी खए्डल हुआ ) यह कथा स्कन्द्र- 
पुराण के आवन्त्य खण्ड की ३५ से ४७० तक की अध्यायों में और शीमद्ञा- 
गबत के नवम स्कंन्द्र की सोलहतबीं अध्याय में मिलती है । 

इसके अतिरिक्त मानसोत्पन्न मघुछन्द्रादि ऋषियों की उत्पत्ति स्थिति का 
उल्लेख महाभारत, शतपथ ब्राह्मण, विमल संहिता, तेत्तरेयारण्यक, ऐतरेया- 
स्यक, देवी भागवत और पद्म पुराण आदि में भी है किन्तु स्कन्द्र पुराणोक्त 
रेबा खण्डान्तर्गत महेन्द्रावल महात्म्य के प्रकरण में इन ऋषियों की कथा 
विस्तार पृ्वेक लिखी गई हे । स्कन्द पुराणान्तर्गत इस कथाभाग को खारडल* 
विप्र जाति की उत्पत्ति पुस्तक अथवा वंशावली माना जाता है । बेसे 
तो यह उत्पत्ति पुस्तक “चंशाचली” स्कन्द पुराणान्तगेत आवन्त्य खर्ड (रेवा- 
खण्ड ) में महेन्द्रगिरि महात्म्य प्रकण की ३५४ से ४० तक की अध्यायों में 
संगृहीत है । किए भी यहां यह लिखदेना उपयुक्त होगा कि खण्डलोत्पत्ति 
नासक पुस्तक का स्वतंत्र अस्तित्व भी है। “वंशानल्ली के नाम से प्रसिद्ध . 
इस खण्डलोतपत्ति नामक पुस्तक का उल्लेख स्कन्द महापुराण की अनुक्रमणिका 
में मिलता है । बंगला विश्वकोप में इसके स्व॒तंत्र अस्तित्व का उल्लेख है. । 

मचलित “बंशावल्ी” भी खण्डलोत्पत्ति के नाम से ही प्रसिद्ध है | जो 
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पुस्तक हस्तलिसित रूप में प्राप्त हुई हैँ उनमे भी इस “बंशायली” का नाम 
सण्डलोतत्ति या साण्डलोत्पत्ति अथया सण्डेलवाल ब्राह्मणों की पत्पत्ति ही 
'सिलता है. । 
२ इस “वंशावली” का सर्वप्रथम प्रकाशन पण्डित रामजीलालजी माटो 
लिया फोटकपूरा निवासी ने करयाया था। उसमें क्रमश सम्पूर्ण पुस्तक न 
थी। आज तऊ सम्पूर्ण सण्डलोत्पत्ति अथोत्त “वंशायली” कहीं से भी 
प्रकाशित नहीं हुई | प्रामाणिक गवेपणा के साथ यहा उसमा उल्लेस उपयुक्त 
ह्ोगा। 
यहा यह लिस़ना अनुचित न होगा फि स्मतत रूप से प्रचलित सण्ड 
लोसत्ति पुस्तक आज स्कन्द पुराण के रेचास्पण्ड ( आवन्त्य सण्ड ) में ही 
उपलब्ध है. | आज फ्ल जो सण्डलोत्पत्ति नाम से उपलण्ध पुस्तिका है और 
5 पिछले कैसकों ने “वंशायली” का रूप दिया है वह भी रेबासण्ड का 
आश्रय लिये हुए है। अत रेबासण्डोक़ छे अध्यायों के रूप में दी उसका 
सल्लेख उपयुक्त होगा । 


खण्डलोत्पत्ति 
स्कन्दपुराणे रेचा ( आउयन्त्य ) खण्डान्तर्गतमहेन्द्रावलमहात्म्ये 
५ पद्चत्रिशोडध्याय 
गौससमुस़ उवाच-- 


मुने ! त्वत्त श्रुव सर्वेमपीणा घर्शालीनाम्‌ । 
धर्म भगपदासकि संवपा प्रीतिमदू ,तम्‌ ॥१॥ 
. सुने ! मैंने आपसे धर्मेशील ऋषियों फा धर्म और भगवान में आ्रासक्ति 
रंड्लन्न करने वाला, प्रीतिकर उनझा अद्भुत चरित्र श्रवण किया ॥ १॥ 
कथ॑ चेस्मभूदूजद्वन्‌ ! विश्वामित्रयसिष्ठयो । ' 
तदह श्रोतुमिच्छामि त्यत्तो मद्यविदाम्थर ॥२॥ 
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अहयवेत्ताओं में ग्रेट महें | विश्वामित्र और वसिए्ठ का बेर केसे हुआ ! 
यह में आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ ॥ २॥ 
देवल उबाच-- 
इमेव मदहयभाग ! प्रष्टो दब्या मदेखरः । 
तद॒हँ तेउमिधास्यामि यदुर्क़ प्रभुणा शिवाम्‌ ॥ ३ ॥ 
हाभाग | देदी पार्वती ने भी मददेखर शझूर से यदी प्रश्त किया था | 
भगवान शह्गर ने देवी पार्वती को जो छुछ कहा था बच्दी में तुम्हें बतला- 
ऊंगा ॥ ३॥। 
एकदा पाती देवी मद्देशं कृपयान्वितम । 
पप्रच्छ परया भक्त्या देवदेवसथाव्ययम्‌ ॥ ४ ॥! 
एक वार देवी पाती ने देवाधिदेव, अव्यय, कृपासागर महादेव से 
परमभक्ति पूत्रेक पूछा ॥ ४ ॥ 
पावेत्युवाच-- 
देवदेवमहादेव सर्वेज्ञ जगदीखर । 
भवत:ः श्रोतुमिच्छामि विश्वामित्रवसिष्ठयो: ॥ ५ ॥ 
कस्माउंतोमहायुद्धं मह॒तोस्तपनिष्ठयो: । 
वभूव धर्मपसयोस्तत्सव चंद तत्त्वतः ॥ ६॥ 
सर्वज्ञ जगदीश्वर देवाधिदेव महादेव ! महान्‌ तपस्व्री और धर्मपरायण 
विश्वासित्र और वसिष्ठ में महायुद्ध क्‍्योंकर हुआ ! यह में आपसे छुनना 
चाहती हूँ , आप मुझे यह भली प्रकार वतलाइये ॥ ५॥ ६॥ 
देवल उबाच-- 
एवं देव्या: बच: श्रुत्वा जगाद जगदीखरः । 
यथाभूत॑ च तत्सवे शणु त्व॑ विग्नसत्तम ॥७॥ 
श्रेष्ठ ज्राहण ! इस प्रकार देवी पावेती का चचन सुनकर लगदीश्वर 
शझ्वर ने जो कथा उसे सुनाई बह चथामूत कथा तुम भी सुनो ॥ ७॥ 


चशावली श्श्श्‌ 


महादेव उयाच-- 
श्वरु देपि ! प्रयक््यामि तयोयु छ्स्य कारणम्‌ ! 
विश्यामिय्रोथ राचर्षि संजात छुशिकान्वये ॥८॥ 
ऋणतचीकपरतो देगि ! सहदूजों वमूव ह। 
ब्ह्मय्िद्‌ अह्निष्ठश्य तपोनिप्ठो सद्दामति ॥ ६॥ 
देवि | पिश्वामित्र और वसिष्ठ के युद्ध का कारण बतलाऊँगा | सुनो । 
राजविं विश्यामित्र कुशिक के वंश में उत्तन्न हुये थे ॥ ८ ॥। 
देवि । वे अद्यवैत्ता, अद्मतिष्ठ, तपोनिष्ठ और मह्दा बुद्धिमान पिश्वा- 
मित्र ऋषि ऋचीक के वरदान से अत्यधिक उज्जेस्वल हुए॥ ६॥। 
(विश्वामित्र को यहा राजपि और कुशिक,वंशज भाना है । 
इसका पूर्ण विषेचन “विश्वामित के प्रकरण में” यथास्थान कर दिया गया 
है.। यह कथाभाग ब्यों के त्यों ही रकखा गया है. किन्तु इस कथाभाग में 
जो सन्देद्दास्पद स्थल हैं. उनका समीक्षात्मक ग्रिवेचन तत्तत्त्थल्ों पर कर 
स्‍्पप्टीफरण कर दिया गया है। ).' पु 
बसिष्ठस्याश्रम॑ देवि | जगाम फ्वचिदाप्लुत । 
नत्या थसिप्ठ भह्मर्षि पृष्ठ स्वेसनामयम॥ १०॥ 
सर्व ममात्ति छुशरल राजर्प * तप प्रभ्नत । 
?इति श्रु्ा बचस्तस्य भहर्पेन् पसत्तम ॥११॥ 
तृप्णीं प्रत्युजगामासौ स्वाश्रम कृपिताशय | 
तपश्थफार सतिमान्‌ ऋद्र्पित्यमुपेयितुम ॥ १२ ॥ 
देवि ! किसी समय पिश्वामित्र वसिष्ठ के आश्रम में गये । उन्होंने 
अहापि चसिष्ठ को नमस्कार कर कुशल प्रश्न पूछा | 
उत्तर में यसिष्ठ ने कह्ा-- राजपे आपके प्रश्नानुसार में सन प्रमर से 
छुशल्ष हैँ । वसिछठ के ४ राजईि ” सम्बोधन को सुनकर नृपश्रेष्त विश्वामित्र 
सक्ञोम चुपचाप अपने आश्रम मे चल्षे गये और जद्दार्पित्व प्राप्त करने के लिये 
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तपस्या करने लगे ॥ १० ॥ ११ ॥ १०॥ 
तपः सम्पन्न एवालों पुनस्तत्र गतः सुधीः । 
ृष्टवा अद्य्िमुस्यस्तमुवाच समुपस्थितम्‌ ॥ १३ ॥) 
तप से सम्पन्न होकर विश्वामित्र फिर चसिष्ठ के आश्रम में गये | अ्रद्मपि 
मुझ्य चसिष्ठ ने विश्वामित्र को उपस्थित देखकर कहा ॥१३॥ 
शा्जर्पे । कुशलं श्रह्टि ठपोनिएस्य मानसम्‌ । 
श्रत्थीचाचाथ त्द्गाप: राजपिप्रवरो बच: ॥ १२॥ 
राजयें | कहिय, आपका तपोनिछठ सन सकुशल हे ! त्रद्वर्षि बसिप्ठ का 
यह बचन सुनकर राजपि विश्वामित्र से कहा | १४ ॥ 
भगवन्‌ विप्रस्थ भूपस्य को भेदी कक्मजन्मनों:। 
त्वा प्राह ब्रह्मषि: राजपि प्रति सादरमू ॥ १४ ॥ 
ऋ्रह्मन्‌ ! अ्रह्म से उत्पन्न आाह्मण और क्षत्रिय में क्या भेद है ! यह छुन- 
कर त्रह्मपि वसिष्ठ ने राजपि पिश्वामिन्र से सादर कहा-- ॥ १५॥ 
ब्राह्मणों मुखतो जज्ञ घिराज़ों सुनतों तप ! 
अतो भेदी महानासीद ज्राह्मणस्थ नृपस्य च्‌ ॥ १६॥ 
ब्राह्मण मुख से ओर क्षत्रिय जुजा से उत्पन्न हुआ है, अतः ब्राह्मण और 
क्षत्रिय से महान्‌ भेद हुआ था और है ॥ १६॥ 
विश्वामित्रस्ततः प्राह: श्रुत्वा तन्महर्येबेच: । 
ब्रह्मन्तेतच्छ _त॑ पूर्व: सर्वे शुद्राः जना: स्वृता: ॥ १७॥ 
महूयि वसिएछ के उपयुक्त चचन को छुनकर विश्वासित्र ने फिर कहा-- 
त्रह्मन्‌ ! हसने पू्चजों से छुना है कि पहिले सभी लोग शुद्ध थे ॥ १७॥ 
संस्था ट्विजातितां यान्ति विग्माः स्युवेंदधारणात्‌ | 
नाझणा: जद्षतत्त्वज्ञा- एचमुचुबश्ध पूजा: ॥ १८॥। 
... सल्टति और ससाज छारा संस्थापित सांस्क्रारिक संस्था द्वारा सजुष्य 
दिजत्व को प्राप्त होता है। वेद घोरण करने वाले मनुष्य विप्र कहलाते हैं. 


| 
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और मद्वतत्त्व को जानने के कारण त्राक्षण कहलाते है” ऐसा पूर्वज कह 
गये हें. ॥ श्ड ॥ 
तस्मान ब्राक्षणो जातो जम्मना त्रद्गप्ित्तम ! 
अतग्यनावयोमेंद कुतों गर्मस्तवापि हि ॥ १६॥ | 
इससे सिद्ध होता है. कि आरक्षण जन्म से ही प्रद्मवेत्ता पत्पन्न नहीं हुए। 
इमीलिये तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। तुम्हें ही यह गर्य कहा से 
हुआ ॥ १६॥ 
महादेव उपाच-- 
इति तस्य बच श्र॒ुत्या चुफोप मुनिसत्तम, । 
चमिष्ठ छुपित दृः्ट्या निश्यामित्रो महामाते ॥ २० ॥ 
तृष्णीं समुत्थितस्तस्मात्याश्रर्म प्रत्यगात्सुधी । 
श्रावयामास पुा्रेभ्यो यद्वच्चतमभूरपे ॥२१॥ 
पिश्वामित्र का यह धचन सुनऊर मुनिश्रे० चसि. ऋ्रोधित हो गये । 
पसिष्ठ को सक्रोध देसकर बुद्धिमान विश्वामिन्न चुपचाप वहा से उठकर 
अपने आश्रम में चक्ते गये । वहा उहोनि अपने पुत्रों को सारा हाल फह 
सुनाया ॥२०॥ २१॥ | 
स्थय जगाम सर्व॑स्प त्यय्त्वा सस्पद्धेया चशी ! 
तपश्चकार माहेन्द्रे ऋचिकाश्रमसानिवौ ॥२२॥ 
चितेन्द्रिय विश्वामित्र स्पद्धे के कारण चसिप्त को जीतने की इच्छा से 
सजैस्थ त्यागफर ऋचीक ऋषि के आश्रम के निकट महेन्द्र पर्वत पर तपस्या 
करने लगे ॥ २२॥| रे 
> तस्येतयुत्रशवर्क श्रुव्वा तस्य पराभचम्‌ । 
दर्शिता निर्मगामाथ वसिए्त्याश्रम प्रति ॥ २३॥ 
पिश्यामित के सौ पुर अपने पिता के अपमान का बला लेने के लिये 
सिष्ठ के आश्रम की ओर चले ॥ २३॥ 


श्श्८ खाण्डलविप्र इतिहास 
दरात्कोलाहलं चक्र श्छिन्दिभिन्धीति वादिनः | 
वबसिछ्ठोपि ससाकरये तेपां वे निप्ठुरं चचः ॥२४॥ 
सोरभेयीं तन्दितीं च संवोध्वेदीदसश्रवीत्‌ 
विश्वामित्र के उन पुत्रों ने दूर से ही “मारो, काठो, “मारो, काटो”? 
इस प्रकार का कोलाहल करना प्रारम्भ क्रिया । वसिष्ठ ने उनके कठोर वचर्नों 
को सुन छुरभिसुतानन्दिनी को सम्बोधित करते हुए इस प्रकार कहना प्रारंभ 
किया-- ॥ २४ ॥ 
वबसिप्ठ उवाच-- 
जहि हा तान्‌ महाभागे बिद्विपों घर्मदृषिण: ॥ २४॥ 
महासागे ! इन घर्मदूषक शत्रुओं को मार डालो ॥ २४॥ 
एवं महर्पिणा प्रोक्तमाकस्योशु च नन्दिती ! 
तदेवोत्पादयामास तालजंघादिकान्वहून्‌ ।। २६ ॥। 
' इस प्रकार महर्षि का वचन सुनकर नन्दिनी ने शीघ्र ही वहां बहुत-से 
तालज॑घादि सक्षसों को उत्पन्न किया ॥ २६ | 
इृष्द्वा तान्‌ समुद्धतान्‌ बसिष्ठ: क्रोधमूरिछितः । 
सजगाद तदा सवा झ्लेलिहानान्महासुरानू ॥२७॥ 
क्रोध मूच्छित वसिष्ठ ने सय उत्पन्न हुए, जीम लपलपाने बाले उन 
सहासुरों को देखकर कहा ॥ २७॥। 
वसिष्ठ उवाच-- ह 
रे रे सवोन्‌ कौशिकेयान्‌ विश्यामित्रसमुझ्धवान, । 
हन्यतासछुराः शीघ्र पापिष्ठान्यमविद्धिप: ॥२८॥ 
अरे अछुरो ! विश्वामित्रोत्पन्न धर्म के शत्र्‌ कौशिकेयों को शीघ्र ही 
मार ढालो ॥ श८ ॥ 
चसिष्ठवचनं देवि ! शिरस्याधाय सत्वरम्‌ । 
युयुघुस्ते परशुमिः खडे: शल्लेस्तथाम्बिके ! | २६ ॥ 
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देवी अम्बिके | बसिष्ठ की श्राज्ञा शिरोधार्य कर उन राज्षसों ने शीघ्र 
गी परशु, प्र और शूलों से युद्ध करना आरभ करदिया ॥ २६ ॥ 
नियुद््ध छुचिर तैपा कौशिफे' सह दारुणम्‌ । 
अस्पै शस्ममेहाघोरमुट्टिमिमेमवेधिमि ॥३०॥ 
बन्ताधातेश्व पह्टिशैरसिमिर्दारुणैरभूत्‌ । 
तेपा शस्प्र्रद्मसैध्च सता राजन्यवालका ॥ ३१॥ 
भयंकर अस्त्र शस्प और मर्मभेदी मुष्टिकाओ से उन राक्षसों का घोर 
ुद्ध बहुत देर तक कौशिकेयों के साथ चलता रहा । द-ताघात, पट्टिश प्रयोग 
प्रौर तलवारों से वह युद्ध अत्यधिक दारुण हुआ। ८न राज़सों के शस्त्र 
पहारों से ये क्षत्रिय चालक मारे गये || ३० ॥ ३१॥ 
तर युद्धे मृताच्छ .त्वा यिश्वामित्र स्मवालकान । 
भ्रृशमुद्विग्नह॒दयों हरि सस्मार दुर्ममा ॥ ३१२॥ 
पिश्वामित्र बहा वसिष्ठ के आशम में राज्षसों द्वारा युद्ध मे मारे गग्रे 
अपने पुत्रों का दुखद समाचार सुनकर अत्यन्त उद्विग्त हुए । वे दु खित चित्त 
से हरि का स्मरण करने लगे ॥ ३२ ॥ 
अपुराश्ापि त नत्या वसि्ठ मुनिम्तत्तमम्‌ । 
प्राथयामाछु त देपि ! भोजन च बुसुक्षिता ॥ ३३ ॥ 
देवी | युद्ध से विरत होकर भूखे राज्षसा ने नमस्कार पूर्वक पसिष्ठ से 
भोजन की याचना की ॥ ३े३े ॥ 
असुरा उचु-- 
अद्मन्‌ ! धुभुक्षिता सर्वे भोकछु देहि कृपानिये। 
बय ते शरण याता दीनास्त्य पातुमईसि ॥ ३४॥ 
कृपानिधे अद्ान ! हम भूखे हैं। आप हमे भोजन दीजिये । हम दीन 
आपकी कारण मे आये हैं। आप द्वी हमारी रक्षा कर सऊते हैं ॥ ३४॥ 
इति तेपा घच श्रुत्वा प्रोवाच झुनिसत्तम' । 
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वसिध्ठ डवाच-- 
भच॒न्तु सातर मूढ्ां बतोवश्वाजनित्तथा ॥ ३५ ॥॥ 
इस प्रकार उन राह्सों का वचन सुनकर मुनिश्र प्ठ वसिप्ठन कहां 
तुम अपनी मुखा माता को खा डालो जिसने तुन्ह इत्पन्न किया 6 १४ ॥ 
इति श्र त्वा मुनेबाक्य भोक्त सारेमिरेउपुरा: 
मातरं भक्तितां हप्टवा चुकोप मुनिसत्तम: ॥ ३६॥ 
बसिप्ठ की आतानुसार राज्सों ने अपनी जननी को ही खाठहाला । 
मातृभतज्षण देखकर सुनि वसिप्ठ बहुत क्रोचित हुए ॥ 2६ ॥ 
यान्तु सर्वे5छुरा: दूर स्लेछत्वं च महीतले । 
इति तस्य बच: श्रत्वा चालजंघादयोप्यलम्‌ ॥ ३८ || 
तदारध्य महादेवि ! म्लेछास्ते च गताः क्षिती ) 
वसिप्ठक्ष तथंबासीत्यूत्बद्ध बानतत्परः ॥ ३८ ॥। 
वसिए्ठट ने कह-- सारे अछुर यहां से दूर हो जाँय ओर वें प्रथ्वी पर 
म्लेछत्व को प्राप्त हों। इस प्रकार चमिप्ठ के शापसे वे तालजंघादि अझुर 
उसी समय से पृथ्वी पर स्लेछत्व को प्राप्त हुए और बसिष्ठ फिर पहले के 
समान ही ध्यान परायण होकर तपस्या में संलग्न हुए ॥ ३७॥ ३८ ॥॥ 
ऋषिभिर्वोधितः सोपि पुनश्चेतन्यतां गतः । 
संचिन्तयन्त्वमनसि विधाप्येहं च॒ बाकिकी ॥|४०॥ 
इति निश्चित्म मनसा तपसे कृतनिश्चयः । 
सद्यो ज़गाम माहेन्द्रमचीकस्याश्रमाश्रित: ॥ ४१ ॥। 
ऋषियों छवारा उपचार होने पर विश्वासित्र की मूछो दूर हुई । उन्होंने 
पुनः चंतन्‍्य लाभ किया | फिर उन्होंने अपने मनमें वाक्षिकी सृष्टि रचने का 
विचार किया। वाज्षिकी सृ्ठि का हृढ़ विचार कर तपस्या करने के विचार से 
व्ेशीघ्रही ऋचीकाश्रम के आश्रयभूत सदेन्द्र पर्चेत पर चले गये ॥ ४१॥ . 
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परत्रिंशों बध्याय 
देवल ययाच-- 
इति श्रुत्था धचस्तस्य गिरीशस्यापि पाव॑ंती | 
पुन पप्रन्जु सा देवी विश्वामियतपोवलमू॥ १॥ 
भगपान्‌ शंकर के उपयुक्त वचन को सुनकर उस देवी पायेती ने 
फिर यिश्यामित्र के तपोवल के विपय में पूछा ॥ १॥ 
पार्नत्युथाच-- 
भगवन्‌ देवदेवेश ! पिश्वामित्रो मद्दामुनि । 
ऊँ चकार तत सोपि तपसा तोपयन्हरिम्‌ ॥ २॥ 
देवदेवेश भगयन्‌। इसके बाठ तपसे भगपान दरि को संतु2 करने 
याले उस महामुनि विश्वामित्र ने क्या क्या | ॥ २॥ 
श्रीमहादेव डवाच-- 
शरण बद्यामि देवेशि ! विश्यामितत्य घीमत' । 
वरित महदाश्यय यशकार तपोबलातू ॥३॥ 
देवेशि । बुद्धिमान विश्वामित्र का मह॒टाश्चय जनक चरिय जो उसने 
अपने तपोश्नल से उत्पन्न किया, उसे छुनो ॥ ३॥ 
साद्देन्द्र समुपागत्य तपस्तेपे दृठासन । 
पचसहस्र गते काले ब्रद्वा तय समागत' ॥ ४॥॥ 
महेन्द्र पर्यत पर जाकर विश्वाप्रित ने रद्ासन से तपर्ययी की। 
पाच सदृस्र धर्प धीतने पर उनके पास अक्षाजी गये ॥ ४ ॥ 
चर अ,दि सद्दाभाग ! यत्ते सनसि यते । 
विधातुर्येचन श्रुत्वा नेयोन्मित्य महातप' ॥ श॥| 
ननाम दु्दयदूभूमी अज्ाएं लगदीशपरम । 
उयाच मधुर बाणीं मोहापन्नो मद्यामुनि' ॥ ६॥। 
अद्ाजी ने कहा--/मद्यामाग । तुम्हारे सन में जो इच्छा हो सो घर 
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मांगी ।” अह्मा के उपयुक्त वचन घुनकर महद्दातपर्वी विश्वामित्र ने आंखे 
खोल प्रथ्वी पर दस्ठवन्‌ पड़ कर जगदीश्वर ब्रह्मा की नमस्कार क्रिया | फिर 
मोहापन्त चित्तवात्षे महामुनलि विश्वासित्र ने मधुर घाणी से कहता ग्रारर 
किया ॥ ५ ॥ ६॥ 
बश्पामिन्न उवाच-- 
सर्वस्व॑ भवता दच॑ न क्रिंचिद्वशिप्यते:) 
तथापि भगवन्‌ याचे झतानां पुनरुद्धनम ॥ ७ ॥ 
भगवन्‌ ! आपने मुझे सब छुछ दिया हें। छुछ वाकी नहीं रहा । 
फिर भी में मृतकों के पुनरुद्षव की याचना करता हूँ ॥ ७॥। 
तथास्खिति ससादिश्य जगामाशु पितामह: । 
अक्मणो वरमासाद सबृत्ति सृशष्रिमातनोत्‌ ॥ ८।। 
तथास्तु! कहकर पितामह शीघ्र ही चल्ले गये । अह्माज़ी द्वारा बर प्राप् 
कर विश्वामित्र ने सबृत्तिसृष्टि का विस्तार किया ॥ ८ ॥| 
आदो इ॒र्चि समुतराद्य पश्चात्तष्टि च वा्क्िकीम्‌ । 
चकार सूचसी भद्रे ! श्रुत्वा धाता समायतः ॥ ६॥ 
सर्व प्रथम बृत्ति का उत्पादन कर बाद में वहुत-सी चारक्षिकी स॒प्ठि का 
निर्माण किया, जिसे छुनकर जअह्याजी आये ॥| ६ ॥ 
कि करोपि झुने ! चात्र विधिलोपसनर्थकम । 
न दृष्टं न श्रुतं लात ! द्रमेम्यों मानुपोहुबः ॥ १०॥ 
तातमुने ! यहां यह क्या कर रहे हो ! विधिलोप अनर्थमूलक है 4 
वृक्ती से मानव की उत्पत्ति अच्ठपूव है ॥ १०॥ 
वहवस्त्वद्धिधा आसन्‌ तपोनिष्ठा: सहरपेयः | 
केनापि नो कृतः सर्गो वार्ज्िको मुनिसत्तम: ॥ ११॥ 
मुनिश्रेष्ठ । तुम्दारे जैसे बहुत-से तपोनिप्ठ महर्षि होसये हैं. किन्तु 
किसी ने भी वार्षिकी सृष्टि से मनुष्यों को उत्पन्न नहीं किया ॥ ११ ॥ 
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स्वमेवास्मिन्महसाग | प्रदत्तो भवसि कथम्‌। 
एतत्पितामहस्थापि वास्येँ भावाथंगरविदम ॥ १० ॥ 
प्रोयाच महेशानि जिश्वामियों महातप । 
#महाभाग | तुम्हीं इसमें कैसे प्रवृत्त होरहें हो |? 
पार्यती ! पितामंहरा यह सार युक्त चचन छुनकर महान्‌ तपस्पी 
विश्वामित्र ने फहा-- 
मंदीया आत्मजा' नष्टा' वसिष्ठेनाभिमानिना ॥ १३॥। 
तस्याह मतिमाछिय गुसिस्या भागवन्विधे। 
तेन गोयोनिना स्रष्टास्तालमंघादयोडइसरा ॥ १४॥ 
तस्माद्वटृविघा सृष्टि बृत्तेभ्योडद॒_सजाम्यलमू। 
विधातापि बचस्तस्य चाऊर्ण्यैबामनीदिदम॥ १४ ॥ 
“श्रमिमानी बसिप्ठ ने मेरे पुत्रों को मार डाला है ? 
“भगवन्‌ विधे ! मैं उसकी घुद्धि पा अपहरण कर सुसी हूगा। उससे 
गोयोनि द्वारा तालज॑धादि अछुरों का सूजन क्या है ॥”? 
“इसलिये में भी वृक्षों से नाना भ्रकार की सृष्टि का निर्माण कर रहा 
हूँ!” अक्षाजी यह सुनकर बोले ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४॥ १४॥ 
अक्षोपाच-- 
ज॑गमाज्ज॑गमो यत्म जात' सलु लड़ाजड । 
एप एय विधिश्चाय विधिलोपस्ततो5न्यथा ॥ १६॥ 
घत्स । निश्चय ही ज॑गम से ज॑गम और जड़ से जड की उत्पत्ति द्ोती 
है । थद्दी विधिता तिधान है। अन्यथा पैथ क्रिया का लोप दोजावा है ॥ १६॥ 
तस्मार्यमत्र पिधियलतु शक्तोडपि मा कुरु। 
ममाक्षया भरद्वाजमिदानी याहि सुप्रत' ॥ ९७ ॥। 
सुप्रत ! इसलिये तुम यद्दा विधिवत काये बरने में समय होते हुए 
भी ऐसा मत करो । मरी आज्ञानुसार तुम अमी भरद्ाज के आश्रम में चने 
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जाओ। । वहां तुम्हारा शोक दूर होकर मनोकामना पूर्ण दोगी ॥ १७॥ 
एव्सासाप्य धातापि वसिष्ठस्थाश्रमं गतः | ह 
तयोब॑ हुतिथं देवि ! विद्व पोउभूल्महेश्वरि !॥ १८ !। 

इस प्रकार कहकर श्रद्मजी भी बसिए्ठ के आश्षम में चले गये। देदी 

महेश्वरि | विश्वासित्र और बसिष्ठ का बेर एक दी काल तक रहा। /८॥ 
बहाणो बचनात्सोपि तीर्थराजे मुर्ति प्रति ॥ 
जगाम दुमेता देवि ! भरद्राजं सुनीखरम ॥ १६ ॥। 

देवि । ब्रह्माजी के बचनानुसार वह ऋषि विश्वामित्र द:खितवचित्त होते 
हुए भी तीथेराज में झ्ुवीश्वर भरद्याज के पास गये ॥ १६ ॥। 
बात्वा सुनिवरस्तस्य सनसागमनकारणम । 
ससजे सानसान्‌ दिव्यान्‌ शतसंख्यमितान्‌ छुतान्‌ ॥ २० ॥ 
मुनिवर भरह्ाज ने सन से ही विश्वामिन्न के आगमन का कारण जान 
कर सौ दिव्य मानसपुत्रों की सृष्टि की ॥ २० ॥ 
सुशीलांश्व सुरुपांश्व गुशवन्तो विचक्षणान्‌ | 
स्वोन्संवोधयासास ऋषेरागमकारणम ॥ २१॥ 
थे सानसपुत्र सुशील, सुरूप, गुणवान और चतुर थे । उन सब को 
भरद्याज़ ने ऋषि विश्वामित्र के आने का कारण बतला दिया था॥ २१ ॥ 
तत्काले च समायातो विश्वामित्रो महामुनिः । 
ननास ब्क्मण: पुत्र भरद्वान॑ मुनि तदा ॥२२॥ 
उसी समय महासुति विश्वामित्र वहां पहुँचे। उस समय उन्होंने वहां 
पहुँचकर त्रक्षा के पुत्र भरह्याज को नमस्कार किया ॥ २२ ॥ 
विनयावनतश्वासों वद्धाउज़लिरुपस्थित: । 
भरदह्ाजोपि ते हष्टवा सुम्लानमुखपंकजम्‌ ॥ २३॥ 
, आसन च ददी तस्मे वहुमानपुरस्सरम्‌ । 
प्मच्च- कुशल तत्य झ्ादरेण महामुनिः ॥ २७ || 
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प्रिनयायनत यिश्वामित्र बद्धाउमलि होकर भरहाज के सामने सड़े हो 
गये । भहामुनि भरद्वाज ने उनके सुस्त कमल को अत्यधिक स्लान देसकऋर 
भादरपूर्षक उन्हें बैठने के लिये आसन टिया । फिर प्रेमपूषरेंक छुशल प्रश्न 
पूछा ॥ २३ ॥ २४ ॥॥ 
सोपि श्रुत्ता मुनेवीस्य कौशिक शोझविहल । 
वसिछजनित सर्द कथयामास पिस्तरातू ॥२४५॥ 
शोकपिव्दल फौशिक विश्वामित्र ने मुनि भरद्वाज झ वचन सुनरर 
असि्ट के आश्रम में घटी हुई घटना पिस्तार.पूर्यफ़ कट सुनाई॥ २५॥ 
भरद्वाज्ञोपि सर्मज्ञों मोहमग्न ददर्श तम्ू । 
बोवयामोस वाक्येन यथा कालानुसारिणा ॥ २६ || 

सर्यक्ष भरहाज ने उस विश्वामित्र को मोह के प्शीभूत टेसा और उसे 
सामग्रिक उपठेश द्वारा साल्यना अटान की ॥ २६॥ 
ऋषिरुपाच-- ह 

सर्वज्ञोसि मद्दाबुद्वे । सब देयछत त्विदमू । 
न कोपि सजते जन्तून्‌ न कोपि मारणे जम ॥ २७॥ 

मभहाबुद्धे | तुम तो सरवेक्ष दो | यह सन देनझत है। न कोई स्राणी की 
उत्पन करता है और न कोई मारने में समर्थ है । फेयल देय ही प्राणी की 
उत्पत्ति और मारण में समर्थ है | २७॥ 

से एय सजते लोकान्‌ू स देव मारणे क्रम । मु 
गति क्ात्वा महातेजा क्मिय॑ हं प्र .महेसि ॥ स८॥ 

“कप ही लोफ़ो का सजन बरता है और पही उनसों मारने मे समर्थ 
है. ।! तेजस्पिन्‌ । यह जानते हुए आप दूसरे से द्वेप करने योग्य नहीं 
हू.॥ न८ ॥ 

इति श्रुत्वा मुनेयक्य महर्े कौशिक्स्तना | हु 
स्थक्त्वा शोफ च सोह च द प च परप्तगम ॥| २६ ।६ 
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सबे विधिवर्श क्ात्वा कालामीन महत्तरम । 
ननाम परम॑ तत्त्व ज्ञात्वा गनन्‍्तु समुश्रत: ॥-३० ॥| 


इस प्रकार महर्षि भरहाज मुनि का बचन सुनकर उसी समय कौशिक 
विश्वामित्र ने शोक मोह और शत्रु ओ के प्रति उत्तन्न हें प को त्यागकर सब 
कुछ विधि के वश जान, महत्व को कालाघीन समान परमनत्त्व की लमस्कार 
क्रिया और चलने को स्यूत हुए ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
भरद्वाजस्ततो इृष्टवा गन्तुमुद्द जितं मुनिम । 
उ्याच सधुरं बाच विश्वामित्रं महामुनिम | ३१ ॥ 
मुनि विश्वामित्र को जाने के लिये तैयार देखकर महामुनि भरद्राज से 
मधुर वाणी से कहय-॥ ३१॥ 
भरद्ाज उबाच-- 
बिश्वामित्र महाभाग ! शरण मत्पयरर्म वचः । 
यच्छ ,ता मुच्यते मोहात्सय सुखमबाप्जुयात ॥ २२ ।ा... 
महाभाग विश्वामित्र ! मेरा श्रेष्ठ चचन सुनो, जिसे सुनकर मनुप्य शीघ्र 
ही मोह से छुटकारा पाता है ओर तत्काल सुद्ध को प्राप्त करता है ॥ ३२॥। 
इमे शत्तमिताः पुत्रा: सानसाः सम घीयुत्ताः । 
त्वदर्थ च मया धीसन्‌ ! सम्यगू संसाविवा: किल ॥ ३३॥ 
बुद्धिमन्‌ ! मेरे ये सो मानस पुत्र बुद्धिमान हैं ।. इसको मेले तुम्हारी 
सेवा के लिये नियुक्त किया है ॥| ३३ ॥ 
पुत्री भूतास्तवेते हि तारयन्ति भवार्णबात । 
अतो नय महाभाग ! भबन्सोहापनुत्तवे ॥ ३४ ॥ 
सहाभाग | ये तुन्हारे पुत्र होकर संसार सागर से तारने बाल होगें ।.. 


इसीलिये आप अपने मोह को दूर करने के लिये इन्हें अपने साथ 


्ऊ 


लेजाइये ये आपके पुत्र शोक को दूर करने के साथ साथ पुत्राभाव भी दूर 
करेंगे और आपमें सदा पितृभाव रक्खेंगे ॥ ३४ | 


5 | 
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यशों पिस्तारयिप्यन्ति मयझूज्या तु निर्मलम्‌ । 
अतो भवान्य्रतिगृह्यातु सोनू गुणसमन्वितान्‌ ॥ ३४५॥ 
/ ये आपका निर्मल यश प्रृथ्वी पर फ्लायेंगे । इसीलिये आप इन सब 
गुणपयानों को ग्रहण फ्रीजिये ॥ ३५॥ 
ण्वैरेच महामोहो न भूय पुनरात्रजेत्‌ । 
पिचरस्प यवाकाल सर्येत्र छुसमावह ॥ ३६ ॥ 
उनकी उपस्थिति में आपको पुन मोह नहीं सतायेगा । आप इन्छानु- 
सार सर्मत्र बिचरण करते हुए सुझ प्राप्त करें ॥ ३६॥ 
इति तद्गचन श्रुत्या जिख्लामित्रों जहपेह । 
प्रणम्य परमप्रीत्या साक॑ त्तैराश्रम ययी ॥ ३७॥ 
इस प्रकार भरद्वाज का चचन सुनकर पिश्यामित्र प्रसन्न हुए। भरद्दाज 
को प्रेमपूरवफ धाम कर वे इन मानसपुन्रों सहित अपने आश्रम को चले 
गये ॥ ३७॥ 
गच्छन्‌ मार्गेपु मतिमान्‌ सर्वान्मधुरया गिरा । 
मुमोह परया प्रीत्या सवा श्च मुनिसत्तम ॥ शे८॥ 
मार्ग में चलते हुए बुद्धिमान मुनिश्रे्ठ पिश्वामिन्न ने उन सबको मधुर 
आाणी और प्रेम से अपनी ओर आकृट कर मोहित कर लिया ॥ बे८ ॥ 
तनारम्य तु ते सर्वे मधुद्द दादि चिश्रुता । 
मुनिस्तेपा तु सर्वेपामेकेशाबसरे, पुन ॥3६॥। 
सम्फकार च यथायोग्य कारयामास सादरात। 
पाठ्यामास तान्‌ केदन्‌ सार्गोपागनिधानव ॥ ४० ॥ 
जसी दिन से वे मधुछन्दादि नाम से प्रसिद्ध हुए । मुनि पिश्यामिय ने 
समय समय पर एक एक का यथायोग्य सस्कार किया। उन्हें सागोपाग 
विधान से वेद पढाया जिससे थे समस्त शास्त्र और कक्‍लाओं में पारंगत 
होगये ॥ ३६ ॥ ४०॥॥ ड़ 
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तदेंव ऋपयः सर्च इप्टवा सर्वगुणान्त्रितान । 
प्रददद हितासतेश्यों रूपलाइश्यशालिनी ॥ ४१॥ 
पतिबव्रतपरा: देवि | ग्ृहकरपेरता: सदा | 
एकीभूता सदेशतन्र विचरन्ति महीतले ॥ ४५॥ 
देवि | जब वे ऋषिकुमार युवा हुए तो उर््हें, सर्वगुणसम्पन्त देखकर 
आसपास के सभी ऋषियों ने अपनी सुन्दरी कन्याये इन्हें व्याहदी । 
वे कन्यायें पतिपरायणशा और ग्रह कार्यो में दक्ष थी । वे सधुद्धच्दधांदि ऋषि 
संगठित होकर सदा पृथ्वी पर विचरण करते थ ॥ ४१॥ ४२॥ 
तेनेव सहिता देवि ! मुनिना घर्मशालिंना | 
मेनिरे विदवद्धक्या तमवि पितृबत्सला: ॥ ४३॥ 
देवि ! ये सधुछन्दादि मानसपुत्र धर्मशील मुनि विश्वामित्र के साथ दी 
रहते थे। वे पिठृवत्सल पिठृभक्ति के कारण उस ऋषि का बहुत आदर 
करते थे ॥ ४३ ॥ 
स चापि मुनिशादू ल आत्मवत्‌ पतिपालयत्‌ । 
एवं तेपां च देवेशि ! प्रीत्या कालो गता महान्‌ ॥ ४४॥ 
देवेशि | मुनिशाद ल विश्वामित्र आत्मवत्‌ उसका पालन करते थे । 
इसप्रकार प्रेस से रहते हुए उन्तका बहुत समय बीत गया ॥ ४४ ॥ 
इस अकार महर्षि विश्वामित्र का परिवार फिए धत, जल की समरद्धि रे 
परिपूर्ण होगया | यद्यपि सानसोसन्न सघुछन्द्रादि ऋषि उनके पुत्र थे 
परन्तु उन्होंने कभी इस वात की शिकायत नहीं की | उभय पक्ष सन्‍्नृष्ठ थे ।. 
एवं ते कवितें सब मुन्योबेरस्थ कारणम । 
कि पुनः-पृच्छसे भग्रे ! तस्सव कथयाम्यहम ॥ ४५ ॥ 
भद्र ! इस प्रकार मुनियों के वर का कारण तुम्हें चतला दिया है। अब 
और तुस्त क्या पूछना चाहती हो ! वह भी पछो, मैं तुम्हें वतलाऊ'या ॥ ४५॥ 


जे ध् का 
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सप्तद्रिशोज्ष्याय 
गौरमु ब्वाच-+ 
मुने घर्मशता श्रेंछ्ठ सर्वक्ष रुणाएँव । 
हेपा तु चरित सर्वे मपिष्य कथयाउधुना॥ १॥ 
सर्यक्ष, फरुणासागर, धर्मधुरीणों मे श्र छ'पुने | अब, उन मधुद्यन्दादि 
ऋषियों झा भावी चरित्र भी बतलाइये ५ १॥ 
देवल उयाच--+ 
गौरमुंस महाभाग ! सर्ये वन्मि तमामता। 
श्रुत्या शिवमुसाह़ौरी पम्मच्छ पुनरेव तत्‌ ॥२॥ 
महाभाग गौरमुस | तुम्हें, सव (कुछ चतलाता हूँ। भगयान शकर के 
मु से उपयुक्त ऊपा सुनकर गौरी पार्यती ने किर पूछा ॥ २॥ 
गौर्यु बाच-- 
पुन प्रच्छामि देवेश | विश्यामित्रस्थ घीसत | 
छुपुतस्य कथ ताथत्‌ चरित परियर्तितम ॥ ३॥ 
देश ! मैं फिर पूछती हूँ. कि अच्छे पुतो पाले घुद्धिमान पिश्वामित्र 
जा चरित्र स्थोरर परिवर्तित हुआ | ॥ ३॥ 
तससे श्रोतुमिन्छामि लत्तोह जगदीश्यर। 
इत्यासएय् बचो पिढाल्‌ से तम्माआयीतित्म ॥ ४॥ 
ज्ञगदीश्यर ! यह सन बवान्त मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। यह सुमऊर 
पिद्वात शकर ने पार्यती झो सादा बृतान्त कह सुनाया ॥ ४॥ 
श्रीमहादेय "याच-+ 
। झणु देजि महाभागे ! विश्वामिमम्य घीमत । 
चरित्र महदाश्वर्य देवयिस्सापन प्रिय ॥४॥ 
महामागे, प्रिये, ७... कण यिखामित्र सर अद्भुत और देयताओं 
जा चम्ित करने बाला है ष्ज 
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एकदा च हरिश्न्द्रों वारुएं।प्टि चकार ह । 
तत्र देवगणाः सर्च महपिप्रवरास्तु थे ॥६॥ 
वरुणाद्ा: लोकपालाः शक्तिभिः सहिता: प्रिय ! 
समाहूताः समायताः सर्वे तत्र महाक्रतो ॥ ७ ॥ 
प्रिय । एक बार राजा हरिश्वन्द्र ने वारुणष्टि यज्ञ किया था। बहां उस 
महायन्न में समस्त देवगण, महर्षि प्रवर, वरुणादि लोकपाल, अपनी अपनी 
शाक्तियां सहित नर्मीत्रत होकर आय ॥ ६ ॥ ७ 
वसिप्श्व॒ छुलाचायों विश्वामित्रस्तथागतः । 
अन्ये च मुनयत्तत्र ऋषयश् ट्िजोच्रमाः ॥5॥ 
आगता, बह॒वो देवि ! तस्मिन्‌ ऋतुबरे किल | 
देवि ! छुलाचाये वसिप्ठ और विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनि ओर 
बहुत-से द्विज श्रेष्ठ उस श्रेष्ट यज्ञ में पथारे ॥ ८॥ - 
अजीगतात्मष्यम: पुत्र: क्रीतो राज्ञा च चारुणः ॥ ६ ॥ 
शुनःशेपो सहादेवि ! त॑ चकार पशुत्तसम्‌ । 
महादेवि | राजा ने अजीगते नामक ब्राह्मण से उसके मध्यम पुत्र का 
वरुण को बलि देने के लिये खरीदा ओर उसे श्रप्ठ चलिपशु बनालिया ॥६॥ 
बसिष्ठो जुहुयात्तत्र मंत्रेश्नामलवर्यकः ॥ १०॥ 
उस यज्ञ में वसिष्ठ ने शुद्ध मंत्रोच्चारण पू्वेक हवन किया ॥ १०॥ 
- त॑ ररक्ष महादेवि ! विश्वामित्रो महातपा। 
वरुणः- सगणस्दप्तो देवाश्चेन्द्रादयस्तथा ॥ ११॥ 
महादेवि |! उस यज्ञ में बलिदान हुए शुनःशेप की रक्षा सहातपर्ची 
चिश्वामित्र ने की । वरुण अपने -गणों सहित तृप्त हआ ओर इन्द्रादि 
देवता भी तृप्त होगये.॥ ११॥ है ४ 
/ 7 --- विश्वामित्रकृतं तत्र न ज्ञोत॑ केनचित्‌ क्वचित | 
देवाः स्वग ययु: सर्वे सगणाः-सपुरोधास: ॥१२॥ 
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उस यज्ञ में प्रठन्न रूप से शुन शेप की रक्षा करने ब्राले विश्वामित्र के 
इस रक्ात्मक कार्य को ऊ्िसी मे नहीं जाना । -समस्त देयगण अपने अपने 
/ गण और पुरोद्धितों सहित स्वर्ग को चले गये ॥ १२ ॥ 
चरुणोपि ययौ धाम सुठपत सगणों'महान | - 
पिप्रेभ्योपि धन हत्या राजा सुसमयाप स ॥ १३॥ 
अपने गणों सहित भली प्रफार ठृप्त हुआ महान्‌ वर्ण अपने स्थान को 
चला गया। वह राज़ा हस्थिचस्र भी ब्राह्मणों को वन देकर सुली 
हुआ ॥ १३॥ । ु 
शुन शेपो न दग्यॉइसौ स्पर्ग नेप जगाम स॒! 
हस्थ्िन्द्रों महाराजा बरुण तोपयन्मुद ॥१४॥ 
आत्मान मोचचेद्रोगादोगिन तस्य' शापत । 
बलिदान हुआ शुनझशेप जला नहीं था और वह टिपंगव भी नहीं 
हुआ । वरुण के शाप से रोगी: हुए महाराजा हरिश्वन्द् प्रसन्नता पूर्जऱ तरुण 
को सम्तुष्ट कर रोग से मुक्त दोगये ॥ १४॥ 
जिम्मिवू थे ऋपीन्दष्टवा विश्वामित्रो महातपा ॥ १५॥ 
अयताये महाऊाशात्‌ शुन शेप मुनीश्वर । 
दर्शयामास तान्मवान्‌ महात्म्य मुनिसत्तमाय ॥ १६॥ 
ऋषि लोगों को जाने के लिये <थ्चत देखकर महावपा सुनीशर विश्वा- 
मि ने उन श्रेष्ठ मुनियों के सामने अपना महत्त्य प्रकट करते हुए शुन शेप 
को आकाश से उतार कर दिखाया ॥ १५॥ १६॥ 
दहशुमु लय. सर्वे महच्चित्रमिम॑ सताम 
सात्मज सययौ तस्माद्राज्षा स च नमस्कृत ॥ १७॥ 
सज्जनों को आश्चर्य उत्तन्न करने वाले विश्वामिनत्र के इस कार्य को 
सभी मुनियों ने देखा । प्िश्वामिय राजा का अमिवालन स्परीखर कर अपने 
पुरे को साथ लेकर चले गये ॥ १७॥ 
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तमोनीय महाभागे सवो'श्राक्रथयत्सुतान | 
शर॒ध्य॑ वो सहाभागाः सदीय बचने छुता ॥ १८ ॥ 
महाभागे | शुनशेप को अपने आश्रम में लाकर विश्वामित्र ने अपन: 
पुत्रों से कहा--“महासाग पुत्रों | मेरा बचन छुनो-- ॥ १८ 0 
श्रुत्यापि च तथा बत्साः पालयध्य॑ बचो मम । 
एप वे भवता ज्येष्ठः पालयन्तु मुदा लदा ॥ १६॥ 
प्यारे पुत्रों | मरे बचत को सुनकर उसका पालन भी करना) बह 
शुनःशेप तुम्हारा ब्येष्ठ होगा; तुम इससे ज्यघ्ठ के समान ही व्यवहार 
करना ॥ १६॥ 
महादेव डवाच-- 
इति श्र॒त्था वचस्तरय वूवुविकला: भ्रशम्‌ | 
परस्पर समाल्योक्‍्य नेयोचुसु वि हृष्टयः ॥२०॥ 
सहपि विश्वामित्र का यह वचन छुनकर वे अत्यधिक विकल हुए | उन्हें 
एक दूसरे को देखकर कुछ नहीं कहा, केवल नीची दृप्टि करली ॥ २०) 
पुनश्च तांश्व समावोध्य जगाद मुनिषुगवः 
कथं नोचु: सहाभागा: कि वो मनसि बतेते ॥ २१॥ 

* मुनिश्र्ट बिश्वामित्र ने किर उनको सम्बोधित करते हुए कहा-- महानु- 
भावों ! आप वोल क्यों नहीं रहे हो। तुम्हारे मन में कया विचार 
हैं? 0७०१७ ह 

पुनरेवसपेवीक्यात्प॑क्रिदयम भूत्तदा । 
पंचाशत पूर्वपंक्ती परपंक्ी तथेच च ॥२२॥ 
फ़िर ऋषि के उसी प्रश्न को छुनकर वे सानसपुत्र दो पक्षियों में विभक्त- 
दोगय । पचास पहली पंक्ति में और पचास दूसरी में विभक्त थे ॥| २२ ॥ 
पूर्वपंक्तिस्थिता: ज्येष्ठा: न ते तब्जगृहुचेच: । 
तेषा नामानि सवोशि ऋ्रमात्ते कथयाम्यहम्‌॥ २३,॥ 
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पूर्पपक्ति में स्थित उपेप्ठ सानसपुत्रों ने हि था कहना नहीं माना । 
उन सब के नाम अब मैं तुम्हें क्रश बतलाता हूँ॥ २३॥ 
प्राग्जातास्तु ये देवि ! तस्माज्ञयेप्लाश्य तेउइमयन्‌ । 
देवर | पहले उतन्न होने;के कारण वे ज्ये्ठ कहलाते थे । 
लोहिवो मुक़रो धीरो देममाली च तुस्दिल ॥ २४॥ 
प्रवापो धनश्वत्त धीमान्‌ कुब्जरों लोभनो विभु । 
मण्डको मघुणलापी टेवज्ञो विपहा कृप ॥२५॥ 
फ्पोली मदनो मायी दन्तुरो भूपरोध्मर । 
नरोत्तमों गो यमो वनमाली सुगप्रिय ॥२६॥ ; 
पदूमासन पद्ममाली रुक्‍्मसाली धनी सुधी ॥ 
नऊुलो नवलो लुब्धो नल्ल विद्याधरो कब्रि ॥ २७॥ 
अम्बुप्रियो पिशालाज् केशबो भीमदर्शन । 
महाशनो मिताद्षरो रधनों स्मणोडष्यरि ॥२८॥ 
निषिधो बामनो मौजी पूर्वेपक्तिजिभूषणा । 
(-लोहित, २-मुद्ृर, ३--धीर, ४-- देममाली 
४-- चुख्दिल,. ६- प्रताप, ७--धनझत, ८ -- वीमान्‌ 
« -- कुब्जर, १० -- लोभन, ११--बिम्ु,.. ११५-- मण्डूक, 
<३--मघुरालापी, १४-- वैनज्ञ, १५--पिपदा, १६-- कप, १७--कपोली, 
(८ - मदन, ६६ -- मायी, “२०--दन्तुर,. २१-- भूपर, 
२२०--श्रमर, २३ -- नगेत्तम, २४ --म्रग, २५--राम, ३६--मनमाली, 
२७ -- भृगमरिय, २८ -- पदुमासन, २६ --पदूममाली, ३५--सक्ममाली, 
“३१-बनी, . रेम -छुधी, ३३-- नकुल,. ३४-- नर, 
३५४५-- लुब्ध,. ३६-- नल, ३७--चिद्याघर, शेघ-- कवि, 
३६-- अम्बूप्रिय, ४० -- विशालाकज्ष, ४२ -- फेशव, ४२ -- भीमदर्शन, 
३ -- महाशन,_ ४० -- मिताहार, ४४५ -- रन्यन,. ४६-- रमण, 
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३७ -- अध्यरि, ४८-- निषिध, ४६ -- बासन, ४५० - मौजी 
उस पंक्किद्रय में उपयुक्त ऋषि प्रथम पंक्ति में थे ॥ २४ -- *८॥ 
न ते वे जयूहुस्तस्य बचन॑ भीमकर्मणः ॥| २६ ॥ 
उस ऋषियों ने उस भीमकर्मा विश्वासित्र का आदेश स्वीकार नहीं 
किया ॥ २६॥ 
अबमान॑ तथात्मान मन्यमानों महामुनि: । 
शशाप कुपितो देवि ! ज्येष्टान्पंचाशतांस्तदा ॥ ३० ॥ 
महामुनि विश्वामित्र ने इसे अपनी अवज्ञा मानी। उन्होंने क्रोधित 
होकर पचास बड़ों को शाप देदिया ॥ ३०॥ 
भरत्सयामास तान्सवान्‌ क्रोधाठस्फुरितेन्द्रियः । 
स्लेच्चत्वं यान्तु भो मृढाः यूयं धमवहिप्कृता: ॥ ३१॥ 
क्रोध से विश्वामित्र की इन्द्रियां फड़कने लगी । उन्होंने उन पचास 
बड़ों को मिड़कते हुए कहा-- अरे मूर्खो ! तुम सर्वेध्मबहिष्क्ृत होकर 
म्लेछ्त हो जाओ || ३१॥ 
मातुर्पितुगु रोरीज्ञो भ्रातुण्येस्थ घीमताम्‌। 
अन्नदातुर्मातुलस्य नाज्ञां कुर्बेन्ति थे जनाः ॥ ३२॥ 
ते त्याज्या: सबंदा लोकेरसाप्या, मानने: सदा । 
अतो मत्पुरतो यान्तु स्लेच्छ॒त्व॑ भुवि निर्भरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
माता, पिता, गुरु, राजा, ब्येप्ठ आता, बुद्धिमान, अन्नदावा और मामा 
की आज्ञा न सानने वाले त्याज्य हैं । लोगों को उनसे कमी भापण न करना 
करना चाहिये | अतः तुम लोग मेरे सामने से चले जाओ । तुम प्रथ्बी पर 
निर्भर होकर स्लेच्छाचरण करो ॥ ३२॥ ३३॥ 
इति तदवचनादेवि ! सो स्लेच्छगर्ति गताः । 
मुनिश्चापि तदा देवि | शोकमोहवश्लीकृत: ॥ ३४ ॥ 
देव !' मान्त के उपयु क्त बचनानन्तर तत्काल वे स्लेच्छों की गति को 
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रक 
प्राप्त हुए ॥ इस समय मुनि विश्वामिय्र भी शोक और मोह के वशीमूत 
होंगये ॥ ३४॥ 
सर्व हाह्मऊुत तत्र दृष्टवा तस्य व्यतिक्रमम्‌। 
अवाचीनास्तु ये देवि शुद्धा शापेन भूयता ॥३४॥ 
निरीदय वदन तस्य भीता “सर्वेडवतस्यिरे ! 
तान्हध्वा मुनिशादूलल' पचन चेदमत्रपीत्‌ ॥३६॥ 
उस मसहूर्पि यिश्वामित्र के विकार को देखकर सभी छुब्घ हुए। 
ढंवि ! भानसोलन्न छोटे पचास उस बड़े भारी शाप से शुद्ध द्ोगये । 
भयभीत हुए वे महर्षि प्रिश्यामित्र का मुंह तकते सडे रहे । उन्हें देखकर 
मुनिश्रेछ विश्वामित्र ने यो कहना प्रारम्भ क्रिया॥ ३५॥३६॥ 
विश्वामित उपाच-- 
ज्थयन्तु महाभागा भयपद्लिमनसेप्सितम्‌ | 
तस्य तडचन श्रुत्था शापभीता महोदया ॥३७॥ 
अन्न वन्‍त मत झात्मा वद्धाव्जलिपुदा छुवा । 
चदन्त सर्नतो घर्ममलुजाना यवातथम्‌ ॥ ३८॥ 
“महानुभावो ! आप भी अपना अ्अभिप्रेताथे बतलादे ।” महर्षि 
विश्वामिन का यह वचन सुनकर उन्नति के इच्जुक शाप से भयभीत उन 
ऋषियों ने ऋषि को अनुज़ों का कर्तव्य बतलाते हुए हाथ जोड कर 
कह्दा--॥ ३७॥ दे८ ॥ 
मानसा उचु -- 
भगवस्सर्वधर्मज्ष॒ यर्म चदसि सानयम्‌ । 
तर व्तन्ति ये वीरास्तेपा गंगा पदेपदे ॥३६॥ 
अगयम्‌ | आप सर्वे धर्मकज्न है । आप मानव धर्म का उपदेश करते 
है। आप द्वारा उपदिष्ट धर्म का जो आचरण करते हैं. उनको पढ पद पर 
गद्ढा लाभ होता है ॥ ३६॥ 


३५६ खाण्डलविग्म इतिहास 


न ते तदूयूद्वन्ति ते मृढ़ाः नरक यान्ति रौरवम । 

माता चेब पिता चेब ज्वप्रश्नाताथ ज्ञानदः ॥४०॥ 
र्कश्वान्नदाता च गुरवस्ते परा: स्थृताः । 

तेषां वाक्य न मन्यन्ते ते यान्ति नरक॑ धर बम्‌ ॥ ४१॥ 

जो आप द्वारा उपदिष्ट धर्म को प्रहण नहीं करते दूँ थे मूर्ख रौरब 
नरक में जाते हैं। माता, पिता, बड़ा भाई, ज्ञान देने वाला; रक्तक, अन्नदाता 
और अन्य गुरुजनों की अबजा करने बाले निश्चय ही नरक में जाते 
है।॥ ४० ॥ ४१॥ 

त्वमस्माक पिता साता- गुरुश्चार्थप्रदों नृप । 
ल्वदाज्नां पालयिष्यामी चेन श्रेयो भवेत्तु नः॥४२॥ 

आप हमारे माता, पिता हैँ। आप घनदाता हैं । हम आपकी झआज्षा 

का पालन करे गे जिससे हमारा कल्याण होगा ॥ ४२ ॥ 
अय॑ ज्येप्ठठरोउस्माक॑ भवद्ठिनिश्चितः किल । 
श्रुत्वा मुनिवरस्तेषां वृद्धानां सम्मतं चचः ॥ ४३॥ 
धम्य न्याययुत॑ लोके कु: श्रे यस्कर महत्‌। 
प्रदम्बद॒तों भूल्वा प्रोबाच मुनिसत्तमः: ॥ ४४॥- 

“आप द्वारा निश्चित यह शुनःशेप निश्चय ही हमारा ज्यछ होगा।” 
मुनिश्रे४ विश्वामित्र उनका वृद्धसम्मत, धर्म और न्याययुक्त, करने में श्रेयस्कर 
बचन सुनकर प्रसन्न मुद्रा में बोले-- ॥| 2३॥ ४४ ॥ 

मुनिरुषाच--- 
भचद्ठिः कथितं सब धर्मयुकक त्विदं महत्‌ | 
पितुराज्ञां परां मत्या कुवेन्ति क्मचात्मसः ॥ ४५॥ 
.... इह लोके सुख भुक्त्वा परत्र मुक्तियाप्लुयुः । 

आप लोगों ने यह महान्‌ धर्म से युक्त वचन कहा है। पिता की आज्ञा 

को सर्वश्र ४ मानकर जो लोग अपने कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं, वे इस लोक 
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कै सुपर भोग कर परलोक मे मुक्ति माप्त करते है ॥ ४५॥ 
एवमुद्दिश्य माह्ेशि ! बर तेभ्यो ददी मुठ ॥ ४६॥ 
बीरबन्तों भवन्तोपि पुत्रवन्तस्तथा पुन 
यशो विस्तारयंक्लोके परा सिद्धिमयाप्त्यय ॥ ४७॥ 
माह्देश्वरी ! इस प्रकार का उद्देश्य सामने रसकर महर्षि विश्वामित ने 
प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि-- “तुम लोग, बीरो और पुत्रों से 
युक्त होकर लोक मे अपना यश फैलाते हुए पत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त 
करोगे ॥ ४६॥ ?७॥ 
इति दत्या बर तेम्यो गठौ5सौ तपसे यतम्‌ । 
तेषि सर्चे तपस्तेषपु मालचदुगिरिमृद्धंपु ॥४८॥ 
* सस्त्रीकाश्व तपोनिष्ठा उम्छुवृत्तिपरायणा । 
इस प्रकार अपने उन आज्ञाकारी पुत्रों को बरदान देऊर सहर्षि पिश्वा 
मित्र तपस्या करने के लिय वनमे चले गये । उनके जाने के बाद वे उच्छ- 
इत्ति परायण मानस ऋषि भी अपनी रिनियों सहित मालपदू ( सालावन्त 
या मालसेत ) पर्व शिसर पर तपस्या करने लगे ॥ ४८५॥। 


का के के 


॥ अष्टद्रिशोडध्याय ॥ 


4 


देव्युघाच-- 
पूर्वजानान्तु सर्वेषा नामानि मम सन्निधों । 
त्वया च कथितान्येत्र श्रुवानि च मया ऊिल ॥ १॥ 
मानसपुत्रों मे बडे पचास के नाम तो आपने मुझे बतलाये और में ये 
उन चुकी किन्तु अब आप--॥ १॥ ह 
अपरेपा तथा देव । कथयरव ममाप्रत | 
तैषा भ्वशमात्रेण तृप्तिमं जायते श्रुप्रमू ॥२॥ 
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देव! छोदे अन्य मानसपुत्रों के नाम भी मुके बतलाइये, जिनको सुनने 
से मेरी इस कथाविषयक दृप्ति हो सकते ॥ २ ॥ 
महादेव उवाच-- 
झणु देवि।! प्रवक्यासि लामानि निखिलानि च 
पंचाशततमानां च यथा थे ऋरमशोडधुना ॥३॥ 
देवि | अब में अबशेप पचास सानसपुत्रों के सब नाम क्रमशः बतलाता 

हूँ, तुम सुनो ॥ ३॥ 
मधुछुन्द्श * भगवान्‌ देवरातश्थ॒ वीर्यबान्‌ । 
अक्तीणश्र शकुन्तश्व वश: कालपथस्तथा ॥४॥॥ 
कमलगश्थ वविख्यातस्तथा स्थूणे महात्रतः । 
बलूकी यमदूतश्व तथर्पिसेन्धवायनः ॥ ४॥ - 
पर्णजइश् भगवान्‌ गालवसश्ध॒ महानूपिः । 
ऋषिवंज्स्तथाख्यात: सालंकायन एच च ॥६॥ 
लीलाह्यो नारदश्वेच तथा कृचोमुखः स्वतः ! 
वादुलिमुं सलश्चेच वक्तोग्रीवस्तथेब च ॥०॥ 
आडिघ की नेकटक चेच शिलायूप: सितः शुचि। 
चक्रकोमारुतन्तव्यों. वातध्नोउ्थाश्वलायन: ॥०८॥ 
श्यामायनो यतिश्वेंच जावालिछुश्रुवत्तथा ।! 
कारीपिरथ संध्रुत्थ॒ परपोरबतन्तवः ॥६॥ 
महानपिश्च कपिल: तथर्पिस्ताडकायन: । 
तथेव॒ चोपमहनस्तथर्पिश्चासुरायणः:  ॥ १० ॥ 
मा्सर्पिहिरण्याज्ञो जंगारिवाँश्रवायणि: । 
भूतिविभूतिसूतश्थ॒ सूरकृतु तथेव च ॥११॥ 
अरालिनाचिकश्चेंच चाम्पेयश्व महानृषिः । 
एते चापरश्रेणिस्था: गुरोराज्ञाप्रवर्तिल: ॥ १२ ॥ 
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सरी श्रेणिम उप के गुरू की आज्ञा मानने गाले पचास मानसात्यश्र 
मधुद्न्दादि ऋषि थे ॥ ४॥ ५६ ॥ ७ ॥ ८ ६&॥। १०॥ १३॥ ६१६ ॥। 
अन्यान्यपि सहामाये | नामानि क्मंजानि थे । 


| बक.] 


सन्ति तेंपां बरारोह्दे ख्यातानि झुवि सचतः॥ २३ ॥| 
बरारोहे महामाये | उन ऋषियों के और भी कर्मज नाम दे जो प्रध्ची 
पर सर्वत्र विख्यात हूँ ॥ ३॥ 
देवल उचाव-- 
महेशवचन श्रुत्या पार्वती शिववल्लभा। 
पप्रच्छ परवा भक्तया तेपां नामानि सादरान ॥ १४ ॥ 
शिववल्लभा पावेती ने भगवान शित्ष का वचन छुनकर सादर भक्ति 
पूर्वक उसके कर्मज नामों का बृतान्त पूछा ॥ १४॥ 
देव्युबाच-- 
भगवन्‌ श्रातुमिच्छासि नामानि कर्मति, सह । 
तेपान्तु विप्रमुख्यानां ऋवयत्व मसामतः: ॥ १५॥ 
* अगबन्‌ ! में उन श्रेष्ठ आह्मएते के कर्मज ताम छुनना चोहती हूँ अतः 
मुझे चतलाइय ॥ १४ ॥ 
इति थ्रुत्वा बचो विग्र ! पार्वत्या: भगवान्‌ हरः । 
ऋथयासास सवोणि क्तोशि च महात्मनामू॥ १६॥ 
विद्न ! भगवान शंकर ले पार्वती के उपयुक्त बचत को मुनकर उस 
महात्माओं का चरित्र चित्रण किया ॥ १६ ॥ 
महादेव ब्चाब-- 


भ्र्ध्प 


श्रएु देवि ! अवच्यमि चेतिहासं पुरातनम्‌। 
यस्थ प्रवणसात्र स बाजपेयकल लभेत। १७॥ 


देवि ! छुनो। में तुम्हें परावन इतिहास वतलाऊंसा, जिसके श्रवण 
मात्र स बाजपेय चन्न का फल आप्त होता- है || १७ [| 
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बताया प्रथमे भागे ऋचीऊको5भून्महातपा | 
तस्यासीदूनक्षयचेस्त्री यमदग्निमुनिमंदान्‌ ॥ १८॥ ५ 
त्रेताके प्रथम भाग में छचीक नामक बडेभारी तपस्पी हुए हैँ.) उनके 
पत यमर्दग्नि भी महान्‌ सुनि थे॥ १८॥ 
तस्य पत्नी महाभागा रेखुका नाम नामत । 
रूपलायस्यसयुक्ता पतिब्र॒वपरायणा ॥ १८॥ 
यमदग्नि की महाभागा पत्नी का नाम रेणफा था। यह रूप लावट्य 
संयुक्ता और पतिम्रत परायणा थी ॥ १८॥ 
तस्याग्त्यार एयासन्‌ पुताश्चाग्निमुसोपमा । 
तेपामवरजो धीरों नारायणकलायुत ॥ १६॥ 
पितु प्रियतरी नित्य पितृसेवापरायण । 
नित्य पर्यचरत्तातव मातर च तथाविधम्‌ ॥ २० ॥ 
उसके अग्निमुस के समान तेजस्वी चार पुत्र थे । उनमे छोटा शत्यन्त 
धीर और नारायण-फलासे युक्त था । पितृसेत्रापरायण वह अपने 
पिता को अत्यन्त प्यारा था | धह नित्य माता पिता की सेवा करता था । 
एकदा सा मद्राभागा ऋतुस्तानार्थमाययो । 
; नर्मदा रजनिशेषे चैफाफ्ी च तपत्विनी ॥२१॥ 
एक पार मदयभागा रेणुरा प्रात नमेंद्रा फे तट पर ऋतुस्नान के लिये 
अकेली ही गई मश॥॒ 
तत्र स्माता सहादेति । निर्मेलेवारिभिमुदा । 
ज््दय़ा सा महदाश्यय महत्कौतूहल प्रिये ॥ २० ॥ 
प्रिय महादेती | पहा नर्मत ये त्रिमल जल में स्नान फर आश्चर्य 
| जनक औतृहल वो देखकर --॥ २२॥ 
निममर्टाष्ठ सा तत्र दतर्श पतिझौतुस्म। 
रेबाया दक्षिण फृल्ते रागणों नाम यक्षसा॥ं २३॥ 
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यज्नाथ तत्र संभारं संचयामास हर्षपितः 
उसने चीची दृष्टि कर पति का कोतुक देखा। नमदा के दक्षिगय सदर पर 
शाबण नामक राक्षस ने यव के लिये सामग्री हक्द्वी की ॥ २३ 
अजुनोपि समायातस्तत्रेव शुनसहसबान ॥ २४ ॥ 
नारीसिश्चेच बहुमिजते क्रीडयितु प्रिये । 
सोपि तत्र महाभागे क्रीड़ां चक्त चथाविधाम॥ २५ ॥ 
महाभागे, प्रिये ! सहस्त झुजाओं से युक्त अज्भु न भी स्त्रियों समित 
जल क्रीड़ा के लिये वहीं आगया । उसने भी ययात्रिवि जल क्रीड़ा की । 
तस्य सहस्रभुजानान्तु नु'गात्सम्पातनादषि। 
जलोत्सास्मभूत्तत्र तेनेब_ यञ्ञ-संभरः ॥ २६॥ 
प्लावितस्तत्कषणाई वि [ततों रुट्टो दशाननः । 
दष्टोष्ठपुट:. सोषि सहम्राजुनमाहयत्‌ ॥२७॥ 
देवि | अज़ुन की हज़ारों भुजाओं के ऊपर नीचे गिरने से जल का 
निरोध होगया जिससे रावण की यज्ञ सामग्री जलमग्न होगई | इससे रावर 
क्रोधित हुआ । उसने होठ काटते हुए सहस्राजुंन को ललफाणा॥ २६ ॥ २७ ॥ 
भत्सितो वहुमियोक्यें: रावणेनाऊुन किल । 
तदेंब चाजुनों रुट्टो बबन्‍्ध च दशाननम ॥ १८॥ 
रावण ने नाना वाक्यों से अर्जुन की भत्सेना की । रावण की भत्सना 
से अर्जुन रुष्ट होगया । उसने रावण को वान्धे लिया ॥ २८॥ 
नीत्या स्वभवन देवि ! नारीमिश्च ययो मुदा । 
सापि गत्वा गृह चाला बिलम्बाद्भयविहला ॥ २६ ॥ 
अजुन रावण को अपने+घर लेगया | वह प्रसन्‍नमत अपनी स्थ्रियों 
सहित चला गया। वह रेणुका भी देरी के कारण डरती हुई अपने घर गईं। 
तामायान्ती समालोक्य सुनि: क्रोधसमाश्रितः | 
शंकमानः परेणात्र व्यभ्िचारमभूत्ततः ॥|३०॥ 
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इसको आती हुई देखकर मुनि चमढग्नि क्रोषित हुए । उन्होंने सोचा, 
अपश्य कहीं व्यभिचार हुआ है॥ ३० ॥ 
नारीणा नैय विश्वास कर्तेव्यों घीमता क्चित्त । 
ऊ़िन्नो बदन्ति सस्नेह हन्तुमिच्छन्ति ता सदा॥ ३१ ॥ 
बुद्धिमान आदमी को स्त्रियों का विश्वास कमी नहीं करना चाहिये क्‍योंकि 
ये जिससे प्रेमपूवेंक भाषण करती हैँ उसीफो मारना चाहती हैं ॥ ३१॥ 
इत्येव सनसा देति। चित्यित्वासबीत्सुतानू | 
मे रे धुत्रा मदीय च बचन छुरुतानिशम्‌ ॥३२ || 
परपुस्परता धयोपा स्न्छनाचारिणी । 
अम्रयाति पिलम्बेन फ्रात्स्नौकान्तोधधुनाचंने ॥ ३३॥ 
तस्मादेता महाभागा ध्नम्तु यूयं भमाक्षया। 
हेबि ! इस असर अपने सन मे सोचकर ऋषि यमदप्ि ने अपने पुत्रो 
से कह्ा-अरे मद्दाभाग पुत्रो ! तुम हमेशा मेरे बचन “झा पालन करो। यह 
परपुरुपरता और स्थैरिणी है। इसके ठेरी करने फे कारण ही पूजा या 
समय दल गया अत तुम मेरी आज्ञा से इसफो मारढालो ॥ ३२ ॥ ३३॥ 
जनक्तस्य बच श्रुत्ता न ते सजगृह सुता ॥३४॥ 
पिता का चचन सुनरर भी उन पुत्रों ने उसका पालन नहीं क्रिया ॥ 3०2॥ 
ततरश्चुकोप विप्रियमदप्रिमेहातपा | 
तर्ैचांगववाए, रामो फन्‍्दमूलफनैयुत ॥३५॥ 
अ्रपने पुओं छाया हुई अबक्षा से मद्ाव्‌ तपस्वी यम्दप्नि प्रत्यात कोधित 
हुए । एसी समय पन्दमुलफल लेकर परशुराम बद्दा पहुँच गये ॥ ३५ !॥ 
इध्टया पुश्नमर सोपि प्रोवाथ मुनिषु गंध । 
रे तान जद्दि सयौग्त्प॑ ममान्नायिमुसपान्मुतान्‌॥ ३६ ॥ 
स्व॒माय्रा सद्दितान्तूत येन श्ेयो भवेत्तन। 
इूति भ्रत्या पितुर्योस्य सप एवं जघान ह ॥3७॥ 
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अपने श्रे्टपुत्र परशुराम को देखकर मुनिश्रेष्ठ यमदप्मि ने कद पुत्र 
मेरी अचज्नञा करने वाले मेरे इन पुत्रों की अपनी साता सहित मारटाला जिसस 
तुम्हारा कल्याण हागा 7? पिता का यह बचन सुनकर परशुराम ने तत्काल 
सच का मारडाला ॥ १६ ॥ ३७॥ 
हदृष्टवा घोरतरं तस्य कर्म चापि सुनस्य तने । 
हर्पशोकयुत; श्रीमानुवाच छात्मनः सुतम ॥ वे८ ॥ 
अपने पुत्र के उस घोरतर कर्म को देखकर हव॑ और शोक से युक्त 
श्रीयुक्त यमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्र परशुराम से कंद्ा--॥ द८ ॥। 
यमदग्निरुवाच-- 
त्मेत्र चत्स धन्‍्योडसि पितुराज्षामपीपलः । 
बरं॑ बरय भद्रं॑ ते चथ्न्म्नास बर्तते ॥ ३६ ॥ 
वत्स | तुम्हीं धन्य हो । तुमने पिता की आजा का पालन ऊिया है। : 
छुम मन वाड्छित वर मांगो । तुम्हारा कल्याण हो ॥| ३६ ॥| 
तच्छ _त्वा पितुरादेश बच्ची वरमनुन्मम । 
राम उबाच--- जी 
बर ददासि अत्तात सवोस्त्य॑ ज्ीवग्राघुता ॥४०॥ 
पिता की आज्नानुसार परशुराम ने उपयुक्त वर कीयराचना की। 
उन्होंने अपने पिता से कहा-तात ! यदि बर देते हो ता इनको अभी 
जीवित कर दीजिये ॥ ४० ॥ 
तदा छुतवचों देवि ) यमदग्निर्मेहातपा । 
श्रुत्या संजीवयासास सहमात्रा सुतान्त्वरा ॥ ४१॥ 
देवि ! महातपा यसदरग्नि ने अपने पुत्र का बचन सुत्कर अपने पुत्रों 
को उनकी साता सहित तत्काल जीवित कर दिया ॥ ४९ ॥ 
परस्पर ससालोक्य पग्रच्छुर्निजसातरम्‌ । 
क्रिमम्वे च त्वया हृष्ट सत्य वा स्वप्नमेत वा ॥| ४२ ॥ 


हे 
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तत्सव क्थ्यता भद्रे यो मनसि रोचते। 
« जीवित हुए यमदग्नि के यन पुत्रों ने परस्पर एक दूसरे को देस कर 
/अपसी माता से पूछा--कल्याणुफारिणी मात ! क्‍या यह सत्य था ? अथवा 
स्पप्न था ९ आप अपने मनोगतभाव हमे बतलाइये ॥ ४२ ॥ 
तन्द्न_त्वा चात्रवीद्रामो भद्र वो भयतात्सदा ॥ ४३॥ 
नमाम पितरो भ्राठृन्तस्थौ तत्राम्त छुधी । 
थह्‌ छुनझर परशुराम ने कद्दा--आपऊा सदा कल्याण हो । इसके बाद 
उन्होने अपने साता पिता और भाइयों को अणाम किया । फिर वे उन सबके 
सामने संडे दोगये | ॥ ४३॥ 
यमदग्निकनीयास॑ सुतमाघायमृद्धनि ॥ ४४॥ 
दयाच परमग्रीत सर्मेपा रिल आए्बताम्‌ ! 
महर्षि यमदग्नि ने अपने छोटे पुत्र परशुराम का सिर सूघकर प्रसन्नता 
पूर्यऱ सबकी सुनाते हुए कद्दा-- ॥ ४४॥ 
ख्रतु बत्स महाभाग बचने घमसंयुतम्‌ ॥४५॥ , 
मद्दाभाग पुत्र ! तुम्त धर्म-्युक्त वचन सुनो ॥ ४४५ ॥ 
नैय पूर्पक्तत वात ले फरिप्यन्ति चापरे ॥ 
पिद्भ्रातृस्यचस्तीणा पुयाणा मातुलस्य च ॥ ४६॥ , 
चब॑ पिप्रगया राज्ञो गुरुणा बालम्स्थ च | 
करत्तोरों नएक यान्ति यावन्‍्चन्द्रदियास्से ॥ ४७॥। 
पुत्र | पहले फिसीने ऊिया नहीं और अन्य करेंगे नहीं। पिता, भाई, 
बहिन, रपरी, पुत्र, मातुल प्रित्र, यो, सुरु राहा और वालऊों का वध करने यात्ते 
यायच्चन्द्र ”ियाऊर नरक में जाते हैं ॥ ४६॥ ४७॥। 
त्वया चात्र कृत तात माठ्झ्रात्यध॑ सुत । 
तस्मात्तया परिधातः्य भूम्या पर्यटन मुदा ॥ ४८ ॥। 
घ्यारे पुत्र | तुमने माता और भाइयों का वध क्या है। ध्यतः तुम्हें 
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प्रसन्नता पूर्व॑क पृथ्वी का पर्यटन करना चाहिये ॥ ४८ ॥। 
देवेभ्यो यजन बत्स पित॒णां श्राद्धतपणम्‌ । 
तदा च्व॑ मोझ्ष्यसे तात पापादस्सान्नसंशयः ॥ ४६ ॥ 
प्यारे वत्स ) जब तुम देवताओं के लिये यज्न ओर पित्रेश्वर्स के! 
लिये भ्राद्धतपण करोगे तभी इस पाप से छटकारा पा सकोगे, इसमे कोड 
सन्देह नहीं है ॥। ४७६॥ 
एवं संशिक्षितों राम ऋषिणा परधामिणा | 
चकार विधिवत्सवे यथाकालानुसारतः ॥ ४०॥| 
इस प्रकार अत्यधिक धार्मिक ऋषि यमदग्ति हारा उपडिप्ट परशुराम ने 
समयानुसार सभी कुछ विधि पूर्वक सम्पन्न कर अपने पिता की आज्ना का 
पालन पृर्व॑बत्‌ किया ॥ ५० ॥ 
ननास पितरो उ्येछार्जगास क्षितिमण्डलम । 
परिक्रान्ता हि रामेण सप्तद्वीपवती मह्दी ॥ ४१॥ 
परशुराम ने अपने माता पिता और भाइयों को प्रशाम किया, फिर. 
वे प्रृथ्ची पर्यटन के लिये निकल गये । उन्होंने सात द्वीपों वाली प्रथ्वी की 
परिक्रमा की ॥ ५१॥ - 
पद्भ्यां ददश्श धमज्ञ हमथ:शायी फलाशनः ) 
तीथानि ज्षेत्रमुख्यानि विष्णोरायतानि च ॥ ४२! 
धर्म परशुराम ने ज़मीन पर सोते हुए, पैदल भ्रमण करते हुए तीर्थ 
क्षेत्र और अधान प्रधान सन्दिरों के दर्शन किये ॥ ५२ ॥॥ 
यमदग्निमेहासागों गतो देवालय॑ प्रति । 
चकार नत्थिक तत्र साध्यं सन्ध्यादिक मसहत्‌।॥ ४५३॥ ६ 


महातुभाव यमदग्ति ने देव सन्दिर _ जाकर नेत्यिक कार्यो को 
सम्पन्न किया ॥ ४३ | ह 


| 
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॥ एकोनचत्यारिशतमो&याय | 
देव्युवाच-- 
संगवन्पणुयाशु त्व राम फ़िंझुतयान्कुत । 
तत्सव श्रोतुमिच्छामि भव॒त परमात्मन'॥ १॥ 
भगनन्‌ | शीघ्र बताइये कि परशुराम ने कह्दा क्या जिया ? परशुराम 
फ्रा समस्त चरित्र पत्कष्ट आत्मायुक्त आपसे सुनना चाहती हूँ॥ १॥ 
शिय छ्याच-- ; ४ 
सब तारे हो तद्य॒यामदग्स्यक्त च यत्‌ | 
वर्ण्यामि महाभागे रु त्व प्राणबतलसे ॥ २॥ 
महाभागे प्राणयल्लभे | जो ऊुछ परशुराम ने क्रिया उसका समत्ष्त 
बृतान्त मैं तुम्हे बतलावा हूँ ॥२॥ 
एकठा स महामाये अ्रप्नयित्या मह्दीमिमाम्‌ । 
मालावन्तं जगामासौ लोहागलसमिन्नतम्‌ ॥ ३॥ 
महामाये । एक वार परशुराम समस्त प्रथ्यी पर परमऊर लोहार्गल से 
युक्त मालायन्त पर्वत पर गये ॥ ३ ॥ ह 
तत्र दृष्ट मुनि शान्तरचीक॑लोफपिश्रु तम्‌ । सर 
वितामह स्ववीय॑ च झाक्षे प्रिपिसत्तमम ॥ ४॥। 
वहा लोहार्गल युक्त माला पर्यत पर उन्होंने अपने पितामह, नहापरायण 
ऋषिश्रेष्ठ लोफ विशुत शान्व युनि डचीर को देसा ॥ ४॥ 
ननाम विधिवद्धज्त्या हर्पण च परिप्लुत । 
सोपि राम परिष्यज्य चाऊमारोप्य सत्वरम ॥ 
प्रेमगारिपरिस्नातमजिभन्धिरसि, तत । 
पत्रच्च कुशल सर्ये स्वात्मजाना महासुनि ॥६॥ 
सहपे परशुराम ने विधिपूर्पफ़ महर्षि ऋचीक को प्रस्तम किया | 
सहर्पि ऋचीक ने भी शयालिंगन पूर्वक परशुराम को अपनी गोदी मे बैठाकर 
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ग्रेमाश्रु वहाते हुए उनक्रा सिर संता फिर उन्होंने अपने आत्मीय जनों का 
कुशल प्रश्न पूछा ॥ «॥ ६॥| 
रामोपि सकल तस्मे वर्णबामास यत्कृतम्‌ 
तच्छ_त्या बिमना सोषि बभूब मुनिसत्तमः: ॥ ७ ॥| 
परशुराम ने जो छुछ किया था चह सच अपने पितामह को वतला 
दिया, जिसे छुनकर सुनिश्रे्ठ ऋचीक खिन्‍्न होगय ॥ ७॥। 
ततः पौत्र मुनिश्रेप्ठों यज्ञकतु मुपादिशन ) 
प्रायश्वित्तविशुद्ध्यथ चेंप्णवं सखमारभत्त | ८॥। 
मुनिश्रेष्ठ ऋचीक ने अपने पोच परशुराम को यत करने का आदेश 
दिया। परशुराम ने भी प्रायश्वित्त की शुद्धि के लिये विप्णुयाग का 
प्रारंभ किया ॥ ८ ॥ 
इन्द्रादयः सुरा: सर्चे अह्यात्रिप्णुमदेखरा: । 
शक्तिभिस्सहितास्तत्र स्वाजम्मुः स्वपुरोहिता: ॥ ६ ॥। 
ब्रह्मा, विप्णु, महेश और इन्द्रादि समस्त देवगण अपनी अपनी 
शक्तियों को साथ ले पुरोहितों सहिन इस यज्न में पधारे॥ ६॥ 
मारीचं कश्यप॑ देवि! छाचार्यमुपकल्पयत्‌ | 
वसिप्ठमपि चाध्वय अह्माशरपिश्शगिकम ॥१०॥ 
होतारं॑ कोशिक॑ भद्रे भरद्ाज॑ समासदम्‌ । 
अन्यानपि महादेवि ! ऋत्विजस्तत्रवासिनः ॥ ११॥ 
विश्वामित्र्रियास्ते च मधुछन्दादि संज्ञका । 
तत्रेबाश्नमिणो भूत्वा तिष्ठन्ति स्वेदा प्रिये ॥ १२॥ 
सहादेवि पाती ! उस यज्ञ में सरीचि के पुत्र कश्यप को आचार्य)... 
चसिष्ठ को अध्वर्ये, श/गी ऋषि को त्रह्मा, कौशिक को होता, भरद्वाज को 
सभासद और विश्वामित्र के प्यारे पुत्र सघुछुन्दादि ऋषियों को जो सदा 
चही आश्षस बनाकर रहते-ब्रे--ऋत्विज बनाया गया ॥ १० ॥ ११॥ १२॥ 


चशावली रेद६ 


रामो धर्मश्वता श्रेष्ठो य्मानो5भवन्मुदा । 
यस्य यद्विद्वित कर्म तत्तत्कर्म समारभेत्‌ ॥ १३॥ 
धर्मधारियों में श्रेष्ठ परशुराम सहृपे यजमान हुए | जिसके लिये जो 
काम विहित था उसने उसको प्रारभ कर दिया॥ १३॥ 
समाप्ते ऋ्दुराजेत्ववस्थस्नानमाचरेत्‌ । 
देवा सर्यें गता स्वग भागं सुक्त्वा सुदान्विता ॥ १४॥ 
उस यज्ञ के समाप्त होने पर परशुराम ने अवश्य स्नान किया | समस्त 
देवगण सहपे अपना अपना भाग लेकर स्व को चल्ले गये ॥ १४ ॥॥ 
ऋषयो मुनयश्वैय गता सर्वे समर्चिता । 
ऋत्यिजों बहुधन नीत्यां स्वाश्रमान्युदिता गता' ॥ १४॥ 
समचित ऋषि मुनि अपने अपने स्थानों को चलते गये । ऋत्विज 
लोग भी बहुत-सा धन लेकर प्रसन्नता पूरक अपने अपने शआश्रमों को 
गये ॥ १४५॥ 
अद्वादिभ्यो दिश सम विदिशाश्रापि साम्म्रतम ! 
ऋमात्त भेयो दुदो राम कश्यपाय तु सध्यमाम्‌ ॥ १६४७ 
महीमेव विभज्मैय सर्चा समेविदों ददौ ॥१७॥ 
अब परशुराम ने अक्षादि को प्रथ्त्री की दिशा और विदिशायें 
क्रमश देदी तथा कश्यप फो परध्वी का मध्यम भाग देदिया ! इस प्रकार 
सर्वेक्ष परशुराम ने सबको सत्र छुछ दे डाला ॥ १६॥ १७॥ 
तम्रस्था ऋत्विजो ये च भरह्दाजस्य मानसा । 
न ते सजगहुदेपि ' थन च घहुविस्तरम, ॥ १८॥॥ 
देवि ! वहीं के निशांसी महर्षि भरह्दाज के मानसोत्पन्न मधुछन्गदि 
' ऋषियों ने प्मोेत्त थन भी दफ्षिणा मे नहीं लिया ॥ १८ || 
सत्य रामोप्यमूझे छ्यूदासीनों भयातुर' । 
संबर्शिता समाहूता सर्चे यज्नविदो द्विक्ा ॥]१६॥ 


३७० खास्डबिप्र इतिहास 


त्रिता नमूहन्ति सन्नवरयर्थकारका: । 

तस्मादेतानदाम्वश्व वन्लस्ताफल्यकारणे ॥ २५॥ 
भद्ने |! उस समय भयातुर परशुराम उदासीस होगय। उस्दोंसन सोचा । 
वरण किये हुए, सभी द्विज यज्ञ बिवान के बेता, निमेत्रित हैं | ये दर्निणा 


नहीं लेते, इसस यत्न बिफत्न होता है अतः यत्व का सफन फरने के लिये 
आज़ इनको दक्तिणा अवश्य दृगा ॥ १६॥| ६० ॥| 

एवं विचायसाणः स कश्यपं॑ बिनिवेदवन | 

तच्छ ,त्या कश्यपो थीमास्तृरपीश्येब समाहयत्‌ [२२ ॥ 

इस प्रकार विचारकर परशुराम ने कश्यप से निवेदन किया । परशु- 

रास का वचन सतकर दाद्धमांस अप्थंप ने उस संथट्रन्यांद आधा का 
बुलाया ॥ २१॥ 

उवाच भधुरं घीमान, धर्मयुक्क सभासद्राम । 


बुद्धिमान कश्यप ले सभासदों के बीच भे मधुर बागी से घर्मग्रुक 
वचन कहा | 


कश्यप उचाच -- 


शणुध्व॑ सम सर्वेज्ञा बचने केशबरप्रिय: ॥२०॥ 
ब्राह्मण: मुखतो जाताः बगणानां गुरुबोडनिशम । 
प्रतिगृहन्ति ते दान॑ प्रतियच्छन्ति तेपि च ॥२३॥ 

सर्वज्ञ महानुभावो । केशव प्रिय मेरा बचन सुना । ब्राह्मण भगवान के 
, झुख से उलजन्न हुए हैँ और वे सदा ही वर्णा के गुरु हैँ। वे दान लेते हैं. और 
: देते भी है ॥२२॥ २३॥ 

अन्ये तु दानिनो बणाः न प्रतिग्राहिणोपि ते । 5 

अयमेंच महीपालो विप्राणां कुलपोपकः || २४॥ 

आतो मृहन्तु धर्मज्ञा यदर्य श्रद्धया ददेतू । 


नो वा तस्मे कर बिश्राः अतियच्छन्तु मूसिजम्‌॥ २४॥ 


तशायली ३७१ 


अन्य वर्णात्रय तो ऊेपल दान देने चाल्े है, लेने चाले नहीं । यह राजा 
ब्राद्मण कुल्न का पोपऊ है| इसलिये आप लोग इसके द्वारा श्रद्धापूर्तक प्रदत्त 
याक्षिकी दक्षिणा को प्हण करो | आप लोग तो घम्म को जानने वाल्नि हैँ, 
, अन्यथा फिर इसको भूमिकर दो ॥ २४॥ २५ ॥ । 
महादेव एयाच-- 
5 एय ते बोधिता भद्दे। कश्यपेन महात्मना। 
गृह्ीमोत्र यय ताव यत सम्प्रेरको भवान्‌॥ २६॥ 
भद्दे पार्यती ! इस प्रकार महात्मा कश्यप द्वारा अबुद्ध उन ऋषियों ने 
कहा--ज्ञव आप हमे श्रेरणा प्रद्नन करते है तो हम यज्ञ वी दक्षिण भ्रहण 
कर लेंगे ॥ २६ ॥ है 
नेत्राभ्या बोधितों रामस्तत्कणे स तु हर्पित । 
दृ्टया रामो5प्शिश ता वेटीं स्वर्ण॑मयीं शुभाम्‌ू ) २७ ॥ 
चतुरक्ता समानागीं नानारत्नैयुता तदा। 
जम्राह परशु तीच्ुण वेदीसण्डानचीक्रोतू | स्८॥ 
फश्यप द्वारा नेत्र सफेत पाकर उस समय परशुराम परम प्रसन्न हुए। 
उस समय परशुराम ने चारो ओर से समान नाना रत्नोंसे युक्त सुन्दर स्वर्ण- 
मयी बेदी को अपशिष्ट देखकर अपना परशु उठाया और उस बेदी के 
डुकडे करडाले ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
दशव्यायामगिस्ती्ों। स्वत समभागिकामू। 
नवोस्सेधा समासाथ पण्ड सण्ड एथक एथरू्‌॥ २६ ॥ 
दश वालिस्त लम्बी चौडी सर्यत्र समान नृतन निर्मित उस बेदी के 
अलग अलग सण्ड कर टिये गये ॥ २६ ॥॥ 
सप्तसण्डान्पुरा झृत्वा पुनश्चेक तु सप्तथा । 
एकोनपचाशततमा सण्डा स्थुश्चात्र शोभना' ॥ ३०॥ ' 
उस चेढी के पहले सात सण्ड फिये गये, फिर एक एक के सात सात सर 


श्र खाण्डलविग्म इतिहास 


किये गये । इस प्रकार उस चेदी के कुल उनचास सुन्दर खण्ड होगये ( 
5७, ७१७८-४६ ) 


का चित 


र्जऊ 
एकर्ते भागमेफ च ददी रामस्तु पूजिते। 
एकस्य नेव संशिट्टो भागर्चंकतरस्तदा ॥ ३१ ॥ 
परशुराम ने यथाविधि पूजित एक एक को एक एक खण्ठ देदिया 
किन्तु उस वेदी के उनवास ही खण्ड हुए थे वे ऋषि सस्यामें पचास थे श्रतः 
एक ऋषि को देने के लिये वेदी-खण्ठ न बचा ॥ ३१॥ 
तदा सर्वे: कृता चिन्ता किंकृत धर्मनाशनम ! 
एवं चिन्तातुरान्द्रष्टवा ग्ासीद्ागशरी रिणी ॥ ३२ ॥ 
उस समय सभी ने चिन्ता प्रकट की क्ि-क्या यह धर्म नाश होगा 
इस प्रकार उन सबको चिन्तातुर देखकर आकाशबाणी हुई ॥ ३६॥ 
वृथा खिद्यथ भो विप्राः पृज्योय बध्ध सर्ददा। 
भविष्यति महाभागा सामना चैंच तु खण्डलः ॥ ३३ ॥॥ 
सहाभाग विश्रो ! आप लोग व्यर्थ दी दुखी होते हो । यह अबशिष्ट 
आप सबका सदा पृज्य होगा और इसका नाम भी खण्डल ही होगा ।! ३३ ॥) 
तेपि सर्वे ततः ज्षोग्यां खण्डलाः स्युद्दिजोसमा:। 
येन क्रीताश्व ते खण्डाः सोपि वैश्यस्तु खण्डल:॥ ३४ ॥ 
इसके बाद वे समस्त द्विजोत्तम प्रथ्ची पर खण्डल नाम से विख्यात 
हुए और जिस चेश्य ने उन खण्डों को खरीदा वह भी खण्डल कहलाया॥ वे४॥ 
अस्थेब वेश्यवयैस्य पूज्याश्चेंते तु स्वेदा । 
नावमान्या कद तेपि तस्य श्रेयपरिप्सव ॥ २५ ॥ 
वे द्विजोत्तम खण्डल उस खण्डक्रता वेश्य के लिये सदा पूज्य हैं।- 
उसे उनका कभी अपसान न करना चाहिये क्योंकि वे उसका कल्याण चाहने 
'चाले है ॥ ३५॥ - 


शुनःशेपो विजातीयस्ततो जाताः विजातय: । 


यंशायली 


नर 
छ 
न्प्क 


शुनशेप प्रिज्ञावीय था अत' विजातिया उत्पन्न हुई । 
तेपामपि सदा पूर्ण खग्दला' दिजसत्तमा'॥ दे६ ॥। 
अतस्तेषा सथा भेयो भविष्यनि युगे युगेता 
इन पिजातियों फे लिये भी द्वित श्रेष्ठ सण्दल सद्दा पूषय हैं.। इससे 
उनका युग युग में पल्याण होगा । 
एप ते सरहला' देवि | पिस्यावा' आडाएा मुयरि॥ ३५ ॥ 
यामदर्नेस्तु से पूज्या स्ज्ञणटे कयूसमे | 
देवि | इम प्रद्र वे आ्मझ् एघ्री पर रण्दल नाम से रिस्यात हुए । 
यह में वे परशुराम फे पूष्य थे ॥ ३७॥| 
यशजातानि नामाति तेपा सम्ति बदुनि थे ॥ ३८।॥१ 
तानि सर्याि से देगि | हदिताति मण रण । 
देषि ! उनके यहजात नाम भी थटुदसे हैं। ये नाम अर मं हुम्पें 
यतलाऊ गा। छुनो ॥ ३७ ॥। 


#. ४ +% 


॥ फत्यार्गिगमोध्प्याय' ॥ 
अद्ददेव टपाय-- 
शयु मागानि मर से सेपास्यु समेशानि थ 
मंद अछागिता देए कसी सूत्स्मि न ॥ १॥ 
रैपी पारतो हुझाए इत्थूए हो । इन मानसोरप्न बदुरिय वर्ष रच 
ऋषिएँं के कर्मम नप्म मैं गगभाण हूं. छुनों ॥ १ ॥| < 
विशधयामित्रदिएाले थे माषाजमनेोद्रया' | 
गरेहा' कृरयरा सर्द बेशक यहूच्चए 93) 
भरदाज मानसगेषन्त पे यार दिधानित्र बोप्सोरें थे। 4 मर्बेहष, 
अगुए, सब बेद सो शसते पके झौर यह में हपर ये ४५२७ श 


श्ष्ष्ट 


१-सठालय (साठोलिया) 
२--बटाहार- ( चुढ़ाढरा ) 
३-श्रोजिय (सोती ) 
४--सामर ( सामरा ) 
५--च्योतिविंद्‌ (जोशी ) 
६-रणोह्ाही ( रणवा ) 
७--विल्बवान्‌ (चीलवाल) . 
८--बिल्व ( वील ) 
६-कञ्ञवाट्‌ (छुजाबड़ा ) 

१०-सेबथि (सेवदा) 

- ११--चौल् (चोटिया) 
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मठालयों बठाहारः श्जियस्सामरस्तथा | 

व्योतिविंदों रणोद्यदी विव्यवान विलय एच च ॥ ३ ॥ 

कुडजवाद सेवधिश्वोलों मस्डगिरः सुन्दरापि च । 

भपनाव्यश्ररुत्थाली गोवूलीयोथ गोरसः ॥४9 

ऊुकु नादो भरूभरब वटोथा फन्षत्रानिति । 

शिवोद्गही च शुभगे भट्टीवानथ गावल: ॥ ४॥॥ 

बशीबान्‌ मंगलहरो चुगोलो वोचीबरानय । 

गुब्जावाटः प्रवालश्व हूचरो नवहालकः॥ ६॥ 

वांठोलिकश्व शुभगे पिपत्: श्मश्रुलीपि च । 

त्रिवारी च पराशालों घट्ठयान्‌ वनशायिक्रः ॥ ७॥| 

भूभर्ंकहारी च ग्ज्मंघाथ डिण्डिमः । 

निधानीयो दर्भशायी निप्ठुरों व्यवद्यरकः ॥ रू 

शाकुनश्च विभाजीय: सिंहोटकस्तथंच च । 

एते चात्मबिद: स्व शिलाब्छपरिजीविन: ॥ ६ ॥ 
१५--मण्ठगिर ( मण्डगिरा) 
2३-सुखर (सुदरिया) : 
१४--मपनास्य ( रूखनाडिया ) 
१५--चरुस्थाली (रुन्थला ) 
१६--गोधूलीय ( गोधला ) 
१७-सगोरस (गोरसिया_) 
१८- ऊुञ्मुनाद ( रुच्झुनोदा ) 
१६--मूभर ( भूभरा) 
२०--बढोथा (बढोठिया ) 
२१--ऋक्षवान्‌ ( काछुवाल ) 

, 'इ२--शिवोहाही (सोड़वा.) - 


पंशावली इ्ज्श्‌ 


२३--भट्टी वान्‌ ( भादीवाडा ) 
२४--गोबल (गोपला ) 
२४-बशीवान (वंशीयाल ) 
२६--मगलहर (मगलिहारा ) 
२७--चूगोल (डुगोलिया ) 
र८--योचीवान्‌ (योचीवाल ) 
२६-गुख्लानाट (गुस्नायडा) * 
३०--प्रभाज्ञ (परपाल ) 
३९-हूचर (हचरिया ) 
३२--नवहालक (नप्रहाल ) 
३३--धाठोलिर (बांठोलिया ) , 
३४--श्मश्ुल (मुडावला ) 
३४-पीप्पल (पीपलया ) 
३६--व्रिवारी (तिबाडी) ! 


श 


>३७--पराशाल ( पराशला ) 
इ८--घट्टनान्‌ (घाटयाल ) 
३०- बनशायिक (बणमिया ) 
४०--भूभेर (भुरठिया ) 
४१-टकद्यारी 

४२--अ्रजमेधा ( अजमेरिया ) 
४३-इडिंडिम (डीडयाणिया ) 
४४--निधानीय (निटाण्या ) 
४५-दर्मशायी डाभडा, (डापस्या) 
४६--निष्छुरा (सडभडा, निठुरा) 
४७-वयपहारक (बोहरा ) 
४८--गिमाजीय (वाटशा) 
४६--शाकुति ( शझन्या ) 
४०-सिंहोट+ ( सिंहोटा ) 


ये समस्त ऋषि आत्मवेत्ता ओर शिलोन्छइत्ति परायण थे। 
तेपुस्ते तप “र्कप्ट ह्वापरान्ते मद्देश्वारि । मु 
तत सखण्डान्ममाताय पत्निगि सह संस्थिता ॥१०॥ 
महेश्वरि ! यज्ञसमाप्ति के बाद एस सोने की बेदी के सण्ड लेकर उन 
मानसोत्पन मधुछन्दादि ऋषियों मे अपनी पत्नियों सह्दित रहते हुए द्वापर के 


अन्त में उत्कृष्ट तप जिया ॥ १०॥ 


इति ते कथित देपि ! पिश्वामित्रमसिछ्ठयो । 


चैर ये क्रश सर्य यथाजात मद्दात्मनो ॥११॥ 


देपि। जिस प्रकार पिश्वामिय और बसि्ठ में शदुता हुई थी वह 
समस्व वृतान्त मैने तुम्हें #्मश वतला त्या है ११ ॥ 
हरिश्वन्द्रस्य यज्ञ च परशुरामऊथा शुभा ।] 


३७६ खाण्डलविग्न इतिहास 


संक्तेपतों महाभागे ! यज्ञ' चाप्यहमत्रु बम ॥ १२॥। 
इति ते कथितं देवि ! किसन्य॑ श्रोतुमिच्छसि । 
महाभागे देवि ! हस्बिन्द्र के यज्ञ की कथा, परशुराम की कथा तथा 
उसके यज्ञ की कथा में वतला चुका हूँ अब तुम और क्या घुनना चाहती 
हो ॥ १२॥ ह हे - थे 
एवं श्रुत्वा तदा देवि |! शंभोबेचनसद्भुतम्‌ ॥ १३॥ 
प्रप्नच्छु विनया सापि पुनरेच हर॑ मुदा | 
इस प्रकार का भगवान शंकर का अद्भूत चचन छुनकर विनयावनता 
देवी पार्वती ने पुनः प्रसन्नता पूर्वक पूछा ॥ १३ ॥ 
पार्वेत्युवाच-- 
भगवज्न सया ज्ञातो साम्ता चार्थस्तु कमजः॥ १४॥ 
तस्मात्त्यमन्न विख्याहि यथाज्नञान॑ भवेन्मम । न 
 भ्गवन्‌ ! मैंने उपयुक्त मानस ऋषियों के कर्मज नाम तो जान लिखे 
किन्तु उन कर्मज नामों का अर्थ नहीं जाना । अतः आप उनके कर्मेज नामों 
की व्याख्या कीजिये जिससे मुझे ज्ञान हो सके ॥ १४ ॥ 
इति देव्या समाए्टो महादेवो सद्देश्वरः॥ १५॥ 
उवाच सत्वरं तस्‍्वे नामारथ ऋ्रशों हिल । 
द्विज ! इस प्रकार देवी पाती छारा पूछे जाने पर महेश्वर शंकर ने 


शीघ्र ही क्रमशः उन ऋषियों के नामों की व्याख्या उस देवी को 
बतलाई।॥ १०॥ 


महादेव उचावच-- 
खरु भद्रें: समासेन तबाप्रे कथयाम्यहम ॥१६॥ 
यस्य श्रवणमात्रण नामार्थों बुध्यते त्वया | “ 
भद्दे ! छुनो। में उन ऋषियों के कर्मज नाम समासपूर्चक बतलाता हूँ । 
जिनके छुनने से तुम्हें चामार्थ का ज्ञान हो जायगा ॥ १६॥| * - 


चंशावली इज 


याहक कर्म कृत येन तादक तन्नाम विश्वुतम ॥ १७॥ 
जिसने जैसा कार्य क्रिया उसका वेसा ही नाम प्रसिद्ध होगया ॥ १७॥ 
१ -- माठोलिया 
सठमालयमासाय जजाप जगदीशवरमू । ' 
अतो माठालयों भूमौ जाद्यण ख्यातिमागव।॥ १८॥ 
मठ सामक स्थान में बैठकर जो जमदीश्वर का जप किय करता था, 
वह आद्वाण प्रध्वी पर मठालय (माठोलिया) नाम से विस्यात हुआ॥ १८॥। 
मठाल्य का माठोलिया रूप समय पाकर वना हुआ है। लोक मे अन्य 
परिवर्तनों के समान शाब्दिक परिवर्तन भी होते रहते हूँ, उसी के अनुसार 
प्रारंभ का सठालय समय पाकर साठालया और फिर साठोलिया रूप में 
परिवर्तित हो गया । 
२ --बढाढरा 
प्रटकोल समाहत्य चाह्स्मनुकल्पयेत्‌ । 
सतस्तस्थ समाहान बटाद्वारमिति ज्षिवों ॥ १६ ॥ 
बडढव॑टे ( वरगद के फल ) इकट्ठ कर जो ऋषि मोजन करता था, इसे 
लोग बटाद्वार ( बढादरा ) कहने लग गये ॥ १ ॥ 
इब्छृबृत्ति परायण ऋषियों में कन्दमूल साने का जो प्रचलन था, उसके 
अनुसार ऋषि लोग स्वेच्छानुसार फन्दमूल भक्तण का चुनाव फरते ये । 
३ -- श्रोत्रिय ( सोती ) ह 
मिग्रेभ्योषि ददो धीमान्‌ वेटान्‌ साझ्ाननुक्रमात्‌ । 
पाठयित्या तवो प्रिप्र श्रोत्रियों विश्लु्ति गत ॥ २०॥। 
जो बुद्धिमान विप्न छट्दों श्र॒गों सहित अध्यापन द्वारा आक्मणों को वेद 
"ज्ञान अदान फरता था वह श्रोत्िय (सोती) फे नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥ २० ॥ 


४ -- सामरा 
दैये मदद सदा यस्य व्यवद्वार' प्रवतते 


श्ड्प खासटलबिप्र इतिहास 


सामरः स तु विग्यातः स्त्र्गे था क्षितिमंडल ॥ २१ ॥ 
जिस विग्न का लेनदेन देवताओं के साथ रहा फरता था, बाद स्थर्स 
और प्रश्व्री सरडल में सामर ( सामरा ) नाम से विस्यात हुमा ॥ २१ ॥ 
४ -- जोशी 
व्योतिषिदाम्बरों थीरों चलवेलां ददाबध | 
ब्योतिपीति समास्यादों देवत्रिप्सभामु यः॥ शर ॥ 
ब्योतिविदों में श्रेष्ठ जो विप्र यज्ञ बेला का मुहूते देने बाला था, बढ 
देव विप्न सभाओं में ज्योतिपी (जोशी) के नाम से विल्यात हुआ ॥ २२॥ 
एक दीघेकाल से आये हिन्द समाज्ञ में ज्योतिषियों के लिये जोशी 
शब्द का व्यवहार प्रचलित है | इसी आधार पर ज्योतिर्षिद अबवा ज्योतिष 
मर्मझ् का गोत ( सासन या अबर्टंक ) जोशी नास से प्रसिद्ध हुआ । 
६-- रणवा ह॒ 
रणमुहहते योध्सो यतध्नेद्त्यपुगत्रे: । 
चज्ञसंरक्षणायेव रणोद्वाही प्रथां गतः ॥ २३ ॥ 


5 
जो यज्ञ नाशक देत्य पु'गवों से युद्ध कर यत्न की रक्षा करता था, बह 
ऋषि रणोह्वाही ( रणवाह अथवा रणवा ) नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥ २३ ॥ 
ऋषि समाज में आत्मरक्षण के लिये शस्त्र प्रहण करना उपयुक्त 
समझा जाता था। यह श्लोक इसकी पुष्टि करता है । 
७ -- वीलवाल 
छुपक्वानि उ विल्वानि यज्ञाथ संहुतानि च | 
विल्ब॒बानथ स ख्यातो नाह्मणेपु द्विजोत्तम: ॥ २४ ॥ 
जो ह्विज्ञोत्तम पके हुए विल्व फल इकट्ठे कर यज्ञ के लिये लाया करता 
था वह त्राह्मणं सें विल्वचाच्‌(चीलचाल) नाम से विख्यात हुआ ॥ २७ ॥ ह 
८-वील 


विल्वसाला च शिरसि गले च भुजयोरपि | 


प्शायली ३७६ 


जिल्ममूले स्थितो योउसौ तस्मादवित्य इति श्रुव ॥ ६ ॥ 
जो सिर, गले और भुजाओं में बिल्प की मालायें धारण करता तथा 
जो जिल्प के नीचे बेठा करता था, वह इसी फारण विलय ( बील ) नाम से 
प्रसिद्ध हुआ ॥ २५॥ 
६ -- छुतववाड 
लतागृह समाश्रित्य जजाप परम जप । 
कुछजबाडिति जिख्यातो ब्रह्मणे तह्मवित्तम ॥ २६॥| 
लतागृह में वैठरर जिसने उत्कृष्ट जप ऊिया, बह अद्यवेत्ता आह्ाण 
कुछ्जपाद ( कुल्जयाड ) नाम से यिस्यात हुआ ॥! २६ ॥| 
ऋषि लोग प्रकृति प्रेमी होते थे । मत बौद्धिक तिकास प्रकृति के 
सान्निध्य से ही होता था। वे लोग लता छुँजा में द्वी जीवन पिताते थे । 
१० -- सेय्दा 
रक्त सेउर्थि द्रव्यगपीणा परमान्नया। 
तस्मात्स सेयधिनोमा निख्यातो भूत्रि जाक्षण ॥ २७॥ 
जो ऋषियों की आज्ञानुसार यज्ञीय वन की रक्ता क्रिया करता था, वह 
ब्राह्मण एथ्बी पर सेप्रथि ( सेनदा ) नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥ २७ ॥ 
११ -- चोटिया मत 
शिसा बृद्धतरा यत्य सर्वा गे लुलिता परा। 
तस्माच्चौल इति रयातो भुछ्ठरो भुत्रि मंडले॥ २८ || 
घडी भारी चोटी जिसके सारे शरीर पर पडी रहा करती थी, घह 
तरक्षण प्ृथ्यी मंठल मे चौल ( चोटिया ) नाम से असिद्ध हुआ ॥ २८ ॥ 
१०२ -- मण्डगिरा 
सण्डसागिरते नित्य दन्तहीनो द्विजोत्तम । 
ततो मण्डगिल ख्यात सर्वदा शुवि मण्डले ॥ २६ ॥ 
जो द्िज्न श्रेष्ठ दन्त हीन होने के कारण भ्रति दिन चावलों का माढ 


डा 


शैेप० खारडलावप पशतहास 


पिया करता था, इसी कारण वह प्रथ्वी मण्डल में मण्ठगिल (मंदर्गिय 
नास से विख्यात हुआ ॥ २६ ॥ 
१३ -- सुन्दरिया 
सुन्दरस्तुन्दिलो योउसो त्रिवल्या परिशोसते । 
तेनेव सुन्दरो भूमौ विख्यावों चिप्नसत्तमः॥ ३० ॥ 
जिस श्रेष्ठ त्राह्मण की तोंद त्रिवली से सुशोभित थी बह उसी कारण 
पृथ्वी पर छुन्दर ( सुन्दरिया ) नाम से असिद्ध हुआ ॥ ३० ॥ 
१४ -- ऋखनाढ़ा 
मपनतेनसालोक्य परसानन्दमात्मनः | 
यो मेने सनसा घीमान रपनास्य इति स्पृत: ॥ ३१ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ ज्राह्मण मद्यलियों का नृत्य देखकर अपने मन में आनन्द 


का अनुभव करता था, वह मपतात्य ( झखनाड़ा ) मास से स्मरण किया 
गया ॥ ३१ ७ 


१५-- रुन्थला 


चरुस्थाली करे कत्वा प्रजपन्मंत्रम॒ुत्तमम्‌ | 
अजोहबोत्तदा बन्हों चरुस्थालीति विश्रुतः ॥ ३२ ॥ 
जो चरुस्थाली को हाथ में लेकर उत्तम मंत्र जपता हुआ अग्नि में 


आहतियां दिया करता था वह चरुस्थाली (रून्थला ) नाम से प्रसिद्ध 
हुआ ॥ ३२॥। 


१६ -- गोघला 
गोघूली समये नित्य॑ यो भुनक्ति महामतिः । 
स॒तदूत्नतप्रभावेण गोधूलिख्यातिमागतः ॥ ३३ ॥ 
जो महासति गोधूलि बेला में भोजन किया करता था, बह उस ब्रत के 


प्रभाव से नियम पूवेक अत निभाने के कारण गोघूली ( गोधला ) नाम से 
अखिद्ध हुआ ॥श्शा 


चशायली परे 


१७ -- गोरसिया 
गोवक्र य. पिवेज्नित्यमन्यदन्न न भक्षयेत्र 
गोरस इति ख्यातो प्रिप्र पुण्येन कर्मणा॥ ३४ ॥| 
जो नित्य केवल गोतक़ ( गाय की छाछ ) पिया करता था और दूसरा 
अन्न नहीं साता था, वह विप्र अपने पुण्य कम से मोरस ( गोरसिया ) नाम 


से विख्यात हुआ ॥ ३४ ॥ ] 
१८४-- झुब्छुनाद 
यह्ञत्यान्ते च यो निर्त्य सामवेद स्पयान्वितम्‌ । 


घुनोति ब्राह्मण श्रीमान्‌ कुष्मुनाद इततीरित' ॥ ३५ ॥ 
यश्ठ समाप्ति पर जो सस्वर सामवेद का गान करता था, वह मुझमुनाठ 
( ऊुब्छुनाद ) नाम से पुकारा जाने लगा ॥ ३५॥ 
१६ -- भूभरा 
मूगतीन्यन्न कुयापि दृष्द्वा भरति य सदा। 
भूभर स तु विख्यातः सर्वत्र छुसदो द्विज' ॥ २६ ॥ 
जहा कहीं ध्थ्वी में गद़ढों को देसऊर जो सदा उनको पाट देता था, 
स्वेत्र सुस्त देने बाला वह ट्विज भूमर ६ भमरा) नाम से विस्याव 
हुआ ॥ ३६॥ 
२० -- घटोदिया 
चटमूलमुपाश्नित्य नेत्यक बुसुते तु या । 
बढोधा वे समास्यातो भूछुरेखु निरन्‍्तरम्‌॥३७॥ 
जो बरगद के नीचे बैठऊर नित्य के करता था, यद्द ,निरन्‍्तर भूसुर 
वर्ग में बटोघा (यटोटिया अयवा बट ओटिया ) नाम से विख्यात 
हुआ ॥ ३े७ ए 
२१ -- फाववाल 
फक्तमाभित्य बेचास्तु जुद्ययान्मंद्रल॑ंयुतम्‌। 


न्न्ल 


श्पर खाण्डलविप्र इतिहास 


कक्षावानिति सर्वत्र विख्यात: ऋषिपुद्धवः ॥ ३८ ॥ 
जो बेदी के कोने में वेठकर मंत्रोच्चारण पूर्वक आाहुति दिया करता था, 
बह ऋषिश्रेष्ठ सर्वत्र कत्तावान्‌ ( काथवाल ) नाम से विख्यात हुआ ॥ शेद ॥| 
२२ -- शिवोद्वाही | सोड़वा ) 
शिवमुद्दहते कण्ठे नित्यं भकत्या मुनिमहान । 
शिवोद्माह्दीति लोकेस्मिन तेन ख्यातो विद्ाम्बर: ॥ ३६ ॥ 
जो महामुनि भक्ति पू बक नित्य कण्ठ में शिवजी को धारण करता था; 
बह शिवोद्धाही ( सोड़वा ) नाम से लोक में प्रसिद्ध हुआ ॥ ३६ )। 
२३ -- भादीचाड़ा 
भट्ठटस्य रूपसास्थाय युध्यते यो निरन्तरम । 
तेनेब्र भूतले ख्यातो भाटीचानिति पंडित: ॥। ४० ॥| 
योद्धा का हूप धारण कर जो निरन्तर युद्ध किया करता था वह परिडत 
भाटीवान्‌ ( भादीवाड़ा ) नाम से प्रथ्वी तल पर'विख्यात हआ ॥ ४० ॥। 
४ -- गोवला 
गा पालयति यः स्नेहान्नित्यं थम परायणः । 
तासामेव वलो यस्य गोवलः कयितो द्विजे;॥ ४१ ॥| 
जो भ्रेमपूर्वक धर्मोपरायण होकर नित्य गौओं का पालन करता था और 
जिसके गोओं का बल द्वी अधान था बह द्विज़ों छरा गोवल (गोवला ) 
नाम से पुकारा गया ॥ ४१ ॥ 
२४ -- चशीवाल 
वशीकृत्य जनानू सवोन्‌ वर्दते ज्ञितिमण्डले । 
तत्रभावात्‌ समाख्यातों बशीवानिति भततले॥ ४२ || 
जो सब जनों को वश में कर निवास करता था, वह उसी प्रभाव से 


धथ्वी पर वशीवान्‌ ( वशीवाल अथवा वंशीवाल ) नाम से विख्यात 
हुआ।॥ ४२ ॥ 


के 


हर 


चशगायल्ो डेप३ 


२६ -- मगलहारा 
मनसा वचसा निम्य सर्वेपामभियाञ्छति । 
मगलाहरति योउसौ तस्मान्मगलहारफ ॥ ४३ ॥ 
मन और याणि से जो सब का भला चाहता था और सब का मंगल 
करता था, वह मगलाहर ( सगलहारा ) नाम से न्िरयात हुआ | ॥ ४३॥ 
२७ “- वोचीवाल 
अवोचयश्शालाया धममोन्धर्मात्मरू कवि | 
तस्मादसो च विख्यातो बोचीयानिति नामत ॥ ४४ ॥ 
जो क्रान्तकर्मो धर्मात्मा ऋषि यक्षशाला से वार्मिक उपदेश दिया 
करता था; वह इसी कारण बोचीवान्‌ ( योचीयाल ) नाम से विख्यात 
हुआ ॥ ४४ ॥| 
श्प +++ धुगोलिया 
दिवो गोलमथालम्ब्य वणित व्योमबिस्तरम्‌ 
तस्मादय समास्यातों ग्रद्नोल् इति विदवरा॥ ४४॥ 
सगोल का अवलम्वन कर जिसने सगोल का रिस्तार पूर्वक वर्णन 
किया, इसी कारण वह ज्ञानियों से श्रेष्ठ य.गोल (दुगोलिया ) नाम से 
परिख्यात हुआ ॥ ४४ ॥ 
ऋषियों में नाना अकार की गवेषणायें करने का श्रचलन था। इस 
अपर्टक के प्रवर्तक 'छपि ने भी सगोल का प्रामाणिक अलुसन्धान फिया था । 
४६ “- ग़ुख्लताडा 
गुछ्व्रितानमाथायथ पटस्य परितों घुध ! 
बन चोचास यो धीरो शुझ्ञावाट इति शुतः ॥ ४६॥॥ 
जो पिठान, गुज्जा फे जता कुत्चों वो यद यर चदाकर घने नीचे 
नियरास किया कर्ता था। परह सुझावाट (शुझ्ायद़ा ) साम से विख्यात 
हुआ १48 


इय४ खाण्टलविप्र हनिहांस 


३० -- परवाल 
प्रवालगौस्वर्णश्व प्रवालेश्वेंच सम्डितः: । 
प्रवालमांलयोपेत: प्रयाल: स व कथ्यते ॥ ४७॥ 
जो ऋषि प्रवाल के समान गौर बे था और जो प्रवालों से प्रिमूषित , 
ओर ग्रवाल मालाधारी था, उसका नाम लोगों ने प्रश्नाल ( परशशल ) 
रखा ॥ ४७॥ 
३१ -- हूचरा 
हुहू नामानमाहूय चानययक्षवेश्मनि | 
चारयामास गान्वर्व तस्माछुचरकों ट्विज:॥ ४७॥ 
यज्नगृह में हृहू नामक गनन्‍ववे को चुज्ञाकर जो गाने 


| 
गायन करवाया करता था, बह द्विज़ ( हूचरिया ) नास ने प्रसिद्ध 
श१े२ -- नवहाल 


हक स््ा 
घट ्‌ शक ३ 


ल्‍्ट्का 


के एड || ंफ 


जाम्बृद्मममर्य॑ नृत्न॑ हल जग्राह यो द्विजः । 
चकर्प याज्षिकी भूमि नवहाल प्रयां गतः ॥ ४६॥ 
जिसने जामुत्त का नया हल बना कर चन्ञ की भूमि को जाता, चह 
त्राह्यण नवहाल नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥ 2६॥ 
३३ -- चांठोलिया 
यज्ञवाटमुपागन्य छालिखन्‌ स्थरिडलं तु थः । 
जजाप परम॑ जाप॑ तेन बांटोलिकः स्वृत' ॥ ४०॥ 
, जो यज्ञ की वेदी में रंग भरा कंर गायत्री का जप किया करता था. 
उसको लोग वांठोलिक ( चांठोलिया ) कहते थे ॥ ५० ॥ 
३४ -- पीपलचा 
अश्वत्थमूलमासाय तस्येच फलमत्ति यः। कि 
पिप्पलचानिति ख्यातो भूसौ विग्नवरस्ततः ॥ ४९ ॥॥ 
पीपल के पेड़ की जड़ों में बैठकर जो पीपल के ही फल खाया करता 
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था, बह विश्रय॑र पिप्पलवान ( पीपलया ) नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥ ४१॥ 
३४ -- मुद्दाघला 
अश्रुभिमु समाच्छ नो बर्तते यज्ञमण्डले । 
श्मश्नुल्ञों हि समाख्यात, समुद्रान्तगंतो भुषि ॥ ५२॥ 
दादी मूल्लों से जिसका झुह ढका रहता था, बह ऋषि द्वीपों मे श्मश्रुल 
( मुछ्दावला ) नाम से विख्यात हुआ ॥ ५२॥ 
३६ -- तिवाडी धर 
त्रिद्वारं समायम्य ज़जाप जननीं श्रुतिमू 
प्रियारीति च लोकेस्मिनू विख्यातिमधुना गत' ॥ ५३॥ 
जो तीन छ्वार का मझ़ान बनाऊर उसमे गायत्री जप करता था, बह 
इस लोक मे त्रिवारी ( तिवाडी ) के नाम से विख्यात हुआ )। ५३ ॥ 
३७ «- पराशल्रा 
पराशार्थ च यो लाति यस्मात्कस्माद्न बहु । 
तत पराशलो विप्रो बिए्यातों भुयनत्रये ॥ ४४ ॥ 
जो ऋषि समिधा सचय के लिये इधर उधर से पर्याप्त घन लाया 
#रता था, बह लोक्तय में पराशल (पराशला ) नाभ से “विग्यात 
इन्ना ॥ श४॥ 
रेंघ-+ घादवाल 
धट्टमाभित्य कुष्डस्व भारत्या मयमुज्जपन्‌। 
घड़वानिति विश्रेश” सर्वत्र विदितों हामृत्‌॥ ५४॥ 
जो यश्ववेद्वी के किनारे बैठकर सरस्वती क? जप किया करता था, वह 
पत्र घट्टवान ( घाटवाल ) नाम से विस्यात हुआ।॥ ५५॥ 
;६ -+ बशसिया 
बने च नियसस्यों ये मन्ध्र च द्वादशात्मकम्‌ । 
जज्ञाप पण्या भक्त्या चानस्थों रिश्वतों भुवि ॥ ५६ ॥ 


३८६ खाण्डलबिंय इतिहास 


जो बन में निवास करता हुआ द्वादश अक्तरात्ताऊ ४3० सो भगवते 
वासुदेवाय” मंत्र का लप किया करना था, उसको बनाश्षय (शंणसिया अथवा 
वनसायिक ) नाम से पुकारने थे ॥ ४६ ॥ 
४० -+- सिंहोटा 
सिंह पष्टसमारुठ्य भगवत्या: प्रसादतः । 
सर्वत्राटति यो धीमॉस्ततः सिंहोटऋ: स्मतः ॥ ४७ ॥ 
जो बुद्धिमान ऋषि भगवती के प्रसाद से सिंह पर चटकर दुफर स्वत 
घूप्ता करता था, वह सिंहोटक (सिंदोटका अथवा सिंदोटिया! नाम से मिल्यान 
हुआ ॥ ४७ ॥ 
४१ -- भुरटिया 
भूभ॑ंट च ह्॒ण सम्बगादाय शयन रचेन । 
भूमट इति विख्यातो बभूव घरणितले॥ ४८॥ 
जो भरू'ट घास को विद्याकर सोया करता था, बह घरणि तल पर भूभट 
( भरू टिया अथवा भुरटिया ) नाम से विख्यात हुआ ॥ ध८॥ 
४२ -- टंकहारी 
टंक टंक समादाय चाहारं कुरुते सदा । 
टंकहारीति विख्यातो लोके च परम्पिमि: ॥ ५६ ॥ 
जो नित्य चार चार मासे के आस लेकर भोजन किया करना था, वह 
महर्षियों द्वारा टंकहारी नाम से विख्यात हुआ ॥ ४६ ॥ 
४३ -- अजमेरिया 
अजे तऋह्मणि यो मेधां संयोज्य कर्म संचरेत | 
.. , अजमेधा महीपरष्टे सर्वत्र बिदितो हभूत्‌ ॥ ६० ॥ “5 
जो ऋषि अजन्सा बदह्म सें बुद्धि लगा कर कर्म किया करता था, वह 
सर्वत्र पृथ्वी तल पर अजमेधा ( अजसेरिया ) नाम से विशेष रूप से 
विख्यात हुआ ॥ ६०॥ 


यशायत्ली इ्घ७ 


४४ -- डीडबाणियां 
डिंडिम, च पुरस्कत्य विचचार महीतले। 
डिंडिमवानिति स्यातों भूसुरो भूमिमण्डले ॥ ६१ |] 
जो डमरू लेकर प्रथ्यी पर विचरण झ्िया करता था, वह बआाक्षण 
(<डिमवान ( डीडयाणिया अथवा डीडवाणा ) नाम से प्रध्वी पर प्रसिद्ध 


हुआ ॥ ६१ ॥ 
४४ -- निठाणिया 
मिवनानि च भूयासि समादाय धनेश्वरत्‌ । 
विभज्य याचकेम्यो5ग्ानिधानियों हि सोप्यभूत्‌ ॥ ६२ ॥ 
जो ऋषि झुबेर से बहुत-सा घन लाऊर याचकों मे घाटा करता था, 
बह निधानीय ( निदानिणिया ) नाम से तिय्यात हआ ॥ 4१॥ 
४६ -- ढाभडा अथवा ढावस्या 
दभभारं समादाय तस्यास्तसणमाकरात्‌ | 
तेनैय देतुना तित्र दर्भशायीति विश्रुत ॥ ६३ ॥ 
जो डाभ घिा कर सोया करता था, वह दर्भशायी ( टाभडा अथया 
डासस्या ) नाम से विग्याव हुआ ॥ ६३ ॥ 
४७ -- सडभडा अथवा निद्रा 
निप्ठुएं वचन यस्तु बदत्येय जनेष्पिह | 
तन्‍नाम निष्छुरो ल्ोके बभूष परमाहूतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जो ऋषि मउप्यों के समूह में फठोर बचने बोला करता था, इसीसे बह 
पर्मादूभुत काम फरने वाला निप्हुर ( निठुर अथवा सब्भड ) नाम से विख्यात 
दर ॥ ४ ॥| 
ऐप «- बोदरा अथवा भूसुरा 
व्यवद्दारप्रियो लोके व्ययद्वरति जनेष्पिह | 
व्यपद्गारीति पिप्नो5सौं सतत रयातिमागत ॥ ६५ ॥ 
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व्यवहार प्रिय जो ऋषि संसार में क्षेन देन का व्यवद्वारं करता था. व! 
विप्र निरन्तर व्यवहारी (बोहय अबबा मुखर ) साम से विख्या 
हुआ ॥ ६५ ॥| 
४६ -- वांटणा 

आयान्त बाद हृप्दवा तस्में यच्छति यो धनम्‌ । 
तस्मात्तु विश्रो विख्यातों विभाजीति जनेषु सः॥ 54 ॥ 

जो सम्मागत आदाण को देखकर उसे धन दिया करता था, बंद विभाती 
( बांटशा ) नाम से विख्यात हुआ ॥ ६५ ॥ 


शकुतानि च सवारि] विचचार विचारयन । 
शाकुनीति तो लोके बिस्थाति गतवास्मुनिः ॥ ६७ ॥ 


जो मुनि समस्त शक्षुनों का व्रिचार करता हुआ विचरण करता था; चहे 
लोक में शाकुनि ( शबुन्या ) नाम से चिख्यात हुआ ॥ ६७ ॥ 
विदित होता है कि लिंस प्रकार आधुनिक युग में विज्ञान का 


अनुसन्धान किया जाता है. उसी प्रकार एूर्वकाल में प्राह्म विषयों का 


अनुसन्धान होता था । उपय के श्लोक से शकुन शास्त्र के अनुसन्धान का 


परिचय मिलता है । 


शुनःशेप: स्वयंसिद्धों देवमानवरक्तितः | 
सहदाल्यानमस्यासीच्छ _तें देबि ! त्वया पुरा ॥ ६८॥ ह 
देवि ! देवमानवों से रक्षित शुनःशेप स्वर्यसिद्ध था, उसका डपा- 
ख्यान तुमने पहले सुनलिया था ॥ ६८॥ 
शुनःशेपोथ चोहराख्यस्तीनापततुरध्चरे ॥ 
बेदीखण्डी तदा तस्माद बेश्यों तो विदिती लिती || ६६॥ 


शुनःशेप और वोहरा नामक उस चज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए थे और 
उनको वेदी के खण्ड भी इसीलिये नहीं मिले थे। वे प्रथ्ची पर वैश्य नाम से 
विदिव थे ॥६६॥| हे 
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देवल़ व्याच-- 
महादेव मुसात्सवे श्र त्या हर्पमुपागता । 
प्रोवाच महासाया भवानीति भव प्रति ॥ ७०॥ 
महादेव के मु से समस्त बृतान्त सुनऊर प्रसन हुई महामाया पार्यती 
ने भगवान शपर से कहा ॥ ७० ॥ 
देव्युवाच-- 
सम्यगारुयातवान्देव नामार्थमनुऊम्पया । 
सन्तृप्तिर्युना जाता सम नाथ तयाज्ञया ॥७१॥ 
देव | आपने कृपा कर कर्मज़ नामों की व्याख्या भली प्रकार की! 
नाथ ! आपकी अआक्षानुसार श्रयण फरने से मुझे पूर्ण सन्‍्तोष हुआ ॥| ७९ ॥ 
देवल उवाच-- 
गौरमुफ़ महाप्राज्ञ तययाहँ प्रच्छवा स्लि । 
तत्सव तब ससनेद्ादन्‌ व तय सन्निधी ॥ ७२ ॥ 
महाप्राक्ष गौरमुस । उुम्हारे प्रश्न करने पर मेने यह समस्त वृत्तान्त 
सरनेह्‌ तुम्हें बबला दिया ॥ ७० ॥ 
इति श्री स्कन्दपुराणे रेबाखण्डे महेन्द्रगिरि महात्म्ये शिवपार्यती सम्बादे 
जसिप्ठनिश्वामित्र बेरानुभूतो परशुरमयक्षकथने सए्डलोसत्तिनामचत्यारिश- 
चमोडध्याय ॥ ४० ॥ समराप्ता चेय सण्डलोसपत्ति* । 
गोत्र प्रवर्तक- 
सत्र गोत्र ४२ हैं । जैसा कि मनु ने लिसा है -- 
शाण्डिल्यमाश्यपश्चेद यात्स्यसावर्णकस्तथा। 
भरद्वाजो गौतमश्व सौमलीनस्तथापर ॥१॥ 
कल्फिपश्वाग्निपेश्यश्व  ऋुप्णाय्ेययसिप्ठफ़ी ! 
पिश्वामित्रकुशिऊथ फौशिसम्थध तथापर ॥२॥ 
घृतफौशिक सौदुगल्यायालभ्यान पराशर | 
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सौपायनस्तथात्रित्य चासुक्रिराहितस्तथा ॥ ३ ॥ 
वेयाप्रपद्मकश्चेच जामदग्न्यस्तथापरः । 
चतुविशति गोत्राणां कथिताः पूर्यपस्डितेः ॥॥ ४ ॥ 

ओर भी मनु ने लिखा हेः-- 
जमदग्निभरद्मजा विश्वामित्रात्रिगीतमः ।! 
वसिष्ठकाश्यपागल्या: मुनयो गान्रकारिगः ॥ १ 

' धर्न॑ज्यक्नत धर्म प्रदीप में गोत्रप्रवर्तकों का उल्तेग्य निम्न प्रझार ६ 
सोकालीनकर्मोद्गल्यी पराशरबूहस्पति: । 
काआ्वनोविष्णुकोशिक्यों कात्यायनात्रेयस्तथा ॥ १॥ 
कृष्णात्रयः सांझृतिश्व कोडिन्यों गर्मसंज्षित: । 
आंगिरस इति ख्यातः अनावृक्राख्य: कास्वकः ॥ ४ ॥ 
अव्यजेमिनि वृद्धाख्या: शास्डिल्या वात्स्य एव च । 
सावस्योलभ्यान चेयात्रपद्याश्व घृतकोशिकः ।॥ ३॥ 
शक्ति कास्वायनश्वेंब चाछुकि गौतमस्तथा । 
शुनकः सोपायनश्व मुनयो गोत्रकारिण: ॥४॥ 

एतेपां यान्यपत्वानि तानि गोत्राणि तन्‍्वते ॥६॥ 





सासन | गोत्र 

















प्रवर 
१ नवहाल अद्विरस गोत्र त्रिग्रवर अद्विस्सवास्यगोत्तमाः 
ब्‌ डीडवबाणा श्र के ५१ 939 ण्र् 
“| गरस्या 9१ ] दे 59 
४ बील हर जंमिनि गोत्र तिप्रवर जेमन्युतथ्वसांकृतय: 
५ नानू-नानिया निटाण हा शी हे ही 
है 5 पापलयबा $ पराशर गोत्र त्रिप्रवर पराशरशक्तिवसिष्ठा: 
७ गांवत्ा । 2 
7१ 
८ मुछुवाल | है ५ 


१5 मील -/: तक अत: पलक लिलिए / कलर 4 हल 5 ११ गर्ग 
ड़ र्डछ ३ 








वंशावली शे६१ 


5 गोत्र 


ट्र प्रउर 
' ऋषकापनाह! भतार ज2कात सफदर कर: २ाकाारपजआए अं णारआस 
ऋृष्णात्रेय गोत्र त्रिप्रगर ऋृष्णायेयानेयवात्स्या 


क्र छः । 9 


६0 
घृतकौशिक गोय तजिप्रमर कुशकौशिकवन्धुला 


9 | ६5 





9 | 2 





भरदाज गोत्र त्रिश्रतर भरद्यज फैशिफजमदग्न्य 





भरद्वाज गो त्रिप्रयर भरदाजमरीचिकौशियाः 





कौशिक गोय जिप्रगर कौशिकात्रिजमदग्न्य 








गौतम गो त्रिप्रगर गौगमयासिघ्ठवाहस्पत्य 


£8॥ ॥) 2 ६24 





| बोटिया 
, (शशला (भुवाल) 


बसिष्ठ गोत्र त्रिप्रगर वर्सिप्तानिसाझतय 


६64 9 7 9 





है मंट्डगिरा 


है कुक्षचाड 


सॉकति गोन पिश्रयर अव्यवहाराधिसाकृतय 


है | ६2 क्रो 





* माठोलिया 
८ शाकुनिया 


। ७ बाठोलिया 


“८ घाटरवाल 
६ व्यप्रद्मरी (बोहरा) 





जमदग्नि गोय प्रिप्रयर जमदग्न्यौय॑यसिष्ठा 


क्र 99 छः 9 


व्याश्पद गोन किप्रिवर कृुशकौशिकप्ठतफौशिका' 
ड्ग $ (६ 


ि 





| 


७८ | नप्र ते 5 | 


्द 
4 





| ठी 6 <0 


३६२ खाण्डलविग्र हतिहास 
































सासन.. | गोत्र प्रवर 
३० वबोचीवाल - शाण्डिल्य गोन्न त्रिप्रवर शास्डिल्यासितदेवला: 
३१ मुब्कुणोदिया 99 99 १7 मिस 
३२५ जोशी भारदाज गोत्र त्रिपवर आरद्ाजाद्विरसवाहस्पत्यः 
३३ प्रवाल (परवाल) । 99 99 9 श्र 
३४ सोती, (लढाणियां) | कश्यप गोत्र त्रिश्रवर कश्यपाश्यारलेध वाः 
३४ वाटणा (सठणियां) हा »__ 9 श/ 
३६ सेवदा मुदूगल गोत्र पंचप्रवर ओदवेच्यवनभार्गव 
३७ सामरा जम्मनदग्न्याप्तुबत: 


93 2) 9) 3) 


३६ अजमेरिया 





३८ भखनाड़िया बृहस्पति सत्र त्रिप्रवर बृहस्पतिकपिलपाव णाः 
| 
































४० बंशीवाल वत्स्य गोत्र पंचमवर और्वच्यवनभागवजमद- 
४१ हूचरिया ग्न्याप्तुबतः 
४२ रुन्थला | कात्यायन गोत्र त्रिम्वर अन्रिश्गुवशिष्ठाः 
४३ भूभरा | छ्‌ 39 १ ही 
४४ चणसिया । अन्रि गोत्र त्रिप्रवर आज्यात्रेयशातातपाः 
५ डर चढठोठिया 9१% 9) १9 ५ 
४६ सुढादरा कौडिन्य गौत्र त्रिप्रवर कौडिन्यस्तिमितिकौत्सा: 
४७ गोचला : गे गोत्र जिप्रवर गाग्येकौस्तुममास्डब्या: , 
४८ रणवा हर 9) ») छ दे 
5०अयाा॥ अं आर राधा 22 सतत न टन कन्या नल वतस नम रतन नर कन 3 3०+३२२७७+८८+ मम 9३२३८+++२०> प्र प2. दा ह& 
४६ काछचाल' |_ अगस्त्य गोत्र त्रिम्रवर अगस्त्यद्धीचिजामदर्न्यः 
४० सुन्दरिया | काण्व गोत्र ज्रिप्रवर काण्वाश्वत्थदेवला: 


सिंहावलोकन 


समस्त भारतयर्ष में फैली हुई खाण्डलविप्र जाति के इस इतिहास में 
जिन ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेस फिया गया है उनके साथ साथ कुछ बाते 
ऐसी भी हैं. जिन पर विशेष रुप से प्रकाश डालना आवश्यक है। यद्यपि 
प्रस्तुत विषय का समावेश यथास्थान ही करने का विचार था परन्तु कतिपय 
कारणों से आधुनिक व्यक्तियों का परिचय एक स्थान विशेष पर देने का 
निर्णय पहले ही कर लिया गया था! और यह भी सोच लिया गया था कि यदि 
स्वभावसुलभ दु्वलताओं के कारण फ्हीं कोई वात दृष्टि से ओमल 
होजाय तो उसके लिये भी ग्रन्थ में स्थान सुरक्षित रहदे। समस्त अन्य का 
सिंहायलोकन करने पर यह समम मे आ्राया ऊि प्रस्तुत प्रन्थ में जहा जयपुरस्थ 
खाण्डलबिप्र पिद्यालय का उल्लेख हुआ है वहा उसके सस्थापक और 
संचालक कतिपय कार्यकर्ताओं का नामोल्लेस नहीं होपाया है । उनमे 
प्रमुख पंडित महादेवजी मंगलिहारा, परिडत गयाधरजी महाराज चोटिया,, 
पश्डित सूर्यनारायणनी सोती, चैद्यगाजण परिडित गोपीनाथनी भादोलिया 
श्रीवलदाऊजी फे सन्दिर के बतेमान अधिपति श्री श्री १००८ श्री महन्त 
भारायणदासजी महाराज शास्त्री के नाम पिशेष उल्लेखनीय है । इन मदानु- 
भावों ने श्रीखाण्डलविप्र विद्यालय जयपुर की सेवार्ये विशेष रूप से की 
हैं अत' इनका आशिक परिचय भी ऐतिह्य के आधार पर आदरणीय है । 
थहा यह लिसना अनुवित न होगा कि श्रीवलदांऊजी का सन्दिर 
जयपुरस्थ सायडलमित्र अधिकृत सन्द्रों मे अपना मसुखर स्थान रख्ता हैं। 
वैसे वो सवासजी का मन्दिर और बोहरा राजा खुशदालीरामजी 
बणसिया द्वारा निर्मित गोपीनाथजी का मन्दिर भी अपनी विशेषता रखते हैँ: 
किन्तु बलदाऊती के मन्दिर की विशेषता का आधार दूसरा है। इस भन्दिर का 
पूर्वेतिहदास माध्व गौड़ीय सम्प्रदाय से सम्बन्धित है । जयपुर मे जिस समय 
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महाराजा सवाई प्रतापसिहजी राज्य करते थे और “राजा खुशहालीरामजी 
वणसिया जयपुर के प्रधानमंत्री थे उस समय श्रीवलदाऊजी का यह सन्दिर 
गोस्वामी श्रीश्यामसुन्द्रदासजी चक्रवर्ती को उक्त महाराजा की ओर से भेंट 
में मिला था । | 

आज से लगभग एक शतक पूर्व महाप्रतापी जयसा बोहरा के नाँगलगढ़ 
के निकटस्थ ग्राम निवारू के निवासी श्रीजयरामदासजी महाराज काछवाल ने , 
गौड़ीय सम्प्रदाय की दीक्षा ग्रहण की और अपने प्रभाव और अध्यवशाय 
के बल पर श्रीवलदाऊजी महाराज के इस ताजीसी ठिकाने को आत्मशात 
कर खाण्डलविग्र जाति के इतिहास में एक नूतन अध्याय का प्रारंभ किया | 
महन्त महाराज श्रीजयरामदासजी एक औ्रौढ़ धर्मापदेशक और सफल जन 
नेतृत्व करनेवाले महापुरुष थे। आपने अधिकृत सम्पत्ति का उपयोग करते 
हुए लोककल्याण के साथ साथ आत्मकल्याण का भी सम्पादन किया | 

महन्त महाराज श्री श्री १००८ श्रीजयरामदासजी के वेकुण्ठारोहण के 
वाद उनके उत्तराधिकारी श्री श्री १००८ श्रीवल्लभदासजी महाराज हुए 
जिन्होंने जयपुराधीश के दरवार में अत्यधिक प्रतिष्ठा और जयपुर नगर में 
पूर्णा ख्याति प्राप्त की श्रीवल्लभदासजी महाराज का जन्म मिति श्रावण 
गा ४ उधवार सं० १६४६ वि० में हुआ था। आपने अपने पूर्वजों की 
कीति को अक्षुण्ण रखते हुए विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की । वतंमान 


जयपुर नरेश महाराजा सवाई सानसिंहजी ने अपने रजत जयन्ती . महोत्सव 
प्र आपको विशेष अम्मात अदान किया था। आपके जागीरी प्रचन्ध पाठव 
और देहातों के विशेष सम्पर्क 


से तदसुभव को में 
जयपुर गधर्न्मेन्ट ने लेबी के सिलारक ध्यान में रखते हुए भूतपूर्स 


में आपको निरीक्षक नियुक्त किया 

रे । यद्यपि ठिकाने की ताजीम में दो ही गांव हैं. परन्तु इज्जत और प्रतिष्ठा 
०890 शिना अपना उश्स्तर रखता आरहा है। मन्दिर की शिष्य परम्परा में 
अहमदाबाद का श्रीरणछोड़जी का सन्दिर, हिस्डौन में श्रोकेशवदेवजी का 
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मन्द्रि, बृन्दावन में श्रीत्रममोहनजी और गोरे चलद्यऊजी का मन्दिर और 
एक सन्दिर तरौली (यू पी में भी है। 
वर्तमान में श्री श्री १००८ श्री सहम्त महाराज नारायणदासजी शास्त्री 
हंस पीठ के अधिपति हैँ जो जयपुरस्थ सन्त, महन्त और मठाघीशों भे तो 
अपना प्रमुग स्थान रफ़ते ही हैं साथ ही जयपुर के साण्डलनिप्र बन्धुओं 
से जाति हितैपी होने के कारण विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त हैं। इस ठिकाने वी 
प्रतिष्ठा साम्पदायिऊता के आधार पर साधुमएडली में भी जिशेष रुप से है। 
ठिफाने की सेया में लातीय इतिहासको समर्पण पूर्वक प्रस्तुत करते समय 
श्रीवलदाऊजी महाराज के कृपा कटाक्ष द्वारा जो हार्दिक सहालुभूति भाप्त 
हुई उसके आधार पर यही लिसना उचित है फ्रि बस्तुत “यह ठिकाना 
साण्डलपिप्र जाति के इतिहास में एक गौखशाली ध्यान रफता है 
ठिकने के वर्तमान अधिकारी प्रयन्धक श्री परिडत महादेगजी 
काछ्पाल विशेष जाति प्रेमी और सुयोग्य मदासुभाव हैं। आपके प्रयन्ध पादय 
से श्राज ठिकाना उत्तरोत्तर प्रगतिशील है और मन्दिर की प्रतिष्ठा विशेष 
रुप से बढती जारही है। 
इसके अतिरिक्त श्रीप्रेमछुपजी अह्मवारी महाराज दान्ता-रामंग्ढ का 
माम भी यहां विशेष उल्लेखनीय है। श्रीअद्धाचारीजी महाराज ने जाति 
सेवा के लिये विशेष रूप से त्याग कर अनुऊरणीय आदर्श उपस्थित झ्िया 
है। पिछले आठ वर्ष से आप वरावर अपिल भारतपर्पीय खाण्डलयिश्न 
महारभा। श्रीमेगलदच विद्यालय रवनगढ तथा तत्सम अन्य जातीय सत्याओो 
की ता करते आरदे हैं। आपका त्याग और तपस्या अ्रभूतपूर्त हैं. । 
ऊपर भ्रीखाण्डलविप्र विद्यालय जयपुर के जिन प्रमुख कार्यफ्रताशों 
का नॉमोल्लेख हुआ है उनमे पर्डित सूर्यनागयणजी सोति एक छम्बे 
समय से विद्यालय के म॑त्रीपद पर सतुत्य कार्य कर जाति को श्रुग्ृद्दीत करते 
रदे हैं और आज भी उनहऊी सेयायें विद्यालय को समर्पित हैं | परिडत 


है] 


